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1 
| (ल्ल लक लक लल लल रल कल कलस 
4 ८ | क हमं (जो भी) विचार आवे, सब प्रकारसे कल्याणमय हं । | 
1 उनमें धोखा न हो । उनमें बाधा न हो । वे खुले रौर स्पष्ट । 
हो । वे उलभ हुए न हों, ताकि हमारे अन्दर दैवी राक्तियां ` 
जाग पडे, जो सदा हमारा साथ देने वाली होकर 
॑ हमार रक्षा मौर वृद्धि करती रहें । 
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डालमिथा सिर्मेट (भारत) लि. । 
छान्तिर - २२१९२५५१ (लन्निव्टननास़) ॥ 
ह | | 

मुख्य कार्यालय | 


४ सिन्धिया हाउस, नयी दि्ली- ११०००९१ 


, रोकफोट" वञ्रचूरणं (सिमट) के निर्माता 
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पाथ-सारथिके प्रणमि पुण्य चरण , 


माया , चिन्ता , भव-भय , ताप-हूरण । | 
भावना जिनके पादपद्यमे पलती, ` 


जिससे चेतनमे भासमान जड जगती ॥ 


ॐ) 





अपनी बात 


सच बात यह है कि इस खण्डके साथ यह्‌ श्रीकृष्ण-चरित जो 
भगवान-वसुदेव'के सथुरा-चरितसे प्रारम्भ हुभा था ओर जिसका परिपाके 
श्रीद्रारिकाधीशे हुआ , समाप्त होजाता दहै । होना यह चाहिए था 
कि इस 'पा्थ-सारथि'के अध्याय यथाक्रम ' श्रीद्रारिकाधीश' मे आते रहूते 
जौर तब जीवन-चरितको टीक कालक्रम प्राप्त होता ; किन्तु इससे चरितका 
दुसरा भाग बहुत बडा होजाता ओर जो बात मँ स्पष्ट करना चाहता था 
वह रह जाती । 
श्रीकृष्णावतार पूर्णावतार है । इसमें सम्पूणं भगवत्ता व्यक्त हुई है । 
एवस्य समग्रस्य धमंस्य यशसः न्ियः 1 | 
ज्ञानवेराग्योश्चेव षण्णां भग इतीरणा \\ 
(विष्णुपुराण ६-५-७४) 
सम्पूणं एेशवयं , धमे , यश , श्री, ज्ञान ओर वैराग्य ये छः सम्यक्‌ पूणं 
होनेपर (भगः कह जाति हैँ ओर इन छःकी जिसमें पूणेता है वह भगवान है। 
श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं कहते है-- 
अहं सरवेस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवतेते \' 
(गीता १०. ८) 
भगवान व्यासने महाभारतम स्पष्ट शब्दोमे घोषित किया है-- 
'जगद्वजे वतंतेदं कृष्णस्य सचराचरम्‌ ¦ 
(गनुशासन पवैके अन्तरगत विष्णुसहसरनाम--१३५। 
मथुराचरित "भगवान वासुदेव'का ेशवयं चरित है । कं स-वधसे प्रारस् 
होकर मरे हुए गुरपुत्रको यमलोकंसे ले आना प्रभृति सव अतिमान 
एेरवयेलीला है । 
श्रीद्रारकाधीश'मे इस एेश्वर्यका सम्पूणं परिपाक होगया । कल्पवृक्ष 
हरण ईइवरत्वको घरापर अभिव्यक्तिको प्रकट करनेके लिए पर्याप्त £ 
बलपूवेक ही सुधर्मा समा लायी गयी द्वारिकामे-- 1 
अधिक्रमस्त्यंध्रिभिराहतां बलात्‌ सभां सुधर्मां सुरसत्वमोचिताम्‌ 1" । 
(भागवत १. १४. ३८) ` 


८9 अपनी बायै ६ ३ 


सोलह सहृख एक सौ साठ विवाह भौर भपार परिवार जहा यज- 
शरीकी पराकाष्ठा है--ईह्वरका अनन्त भोग , अनन्त सामथ्यं सूचित करता 
है , व्हा धर्मकी--गारहस्थ्य घ्म॑की पराकाष्ठा है गौर वैराग्यकी ज्ञानक भी 
पराकाष्ठा है--यदुकरुलको अपने हाथों ही समाप्त करके स्वधाम गमनसे पुर्वे 
उस विषम स्थिति उद्धवको ्ञानोपदेशच करनेन । 

मधुरासे अन्त तक श्रीकृष्णचन्द्र प्रायः चतुर्भुज क , उनका कहीं स्पष्ट 
द्विभुज रूपका उल्लेख नहीं है । उन्होने गरुडवाहुन तथा चक्रका उपयोग 
क रनेमे कहीं संकोच नहीं किया है । 

दस एेश्वयं रूपसे समन्वित उनका इन्द्रभ्रस्थ-हस्तिनापुरका रूप 


जगदु नरका रा रूप्‌ हे । जहां द्वारिकानें महाराज उग्रसेनके सिहासना- 
सीन रहते हृ तथः उनका सम्यक्‌ सम्मान करते हृए भी श्रीकृष्ण ' 


` श्रद्ारिकाधीश ह, वहीं पाण्डवोके पणं समर्थक होते हए तथा पाण्डवोके 
समस्त कायं-विधायक होते हुए भी श्रीकृष्ण सखा है नर सखा । यहां वे 
एसे सृहद्‌ हैँ जो अपने मित्रो वड़ा करके ही नहीं रखता , उसकी इच्छा , 
उसके संकेतका स्वयं पालन करता है ओर उस मित्रकी सुरक्षा, हित तथा 
श्रेयका दायि सौ स्वयं वहन करता है 

भक्तिचास्वका विदैषता हौ हे जगदीद्वरका साधारणीकरण कर 
देना । जो अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक ह, वह अपनी एश्वेयं भ्रुलकर अपने 
सुहृद्का वशवर्ती सखा , सेवक , आज्ञाकारी होकर रहता है । अपना- सर्वथा 
अपना ओर अपने जैसा पाल्यं वन जाता इ। श्रीक्रष्णचन्द्रका यह्‌ रूप 
ेरवयं समन्वित इन्द्रप्रस्थे प्रकट हुआ हे । अतः इ्रप्रस्थका उनका चरित . 
पृथक ही दिया जाना चाहिए , यह बात मनसे आई । 

जहां तकत व्रजकी वात है, वहाँ एेश्वयं कम नहीं है । अपार 
एेश्वयं है वहां । एेसा क्वथ किं इन्द्र ओर बरह्मा वरहा किसी गणनामे नहीं 
आते ; किन्तु वह एेदवयं माधुयेसे आच्छादित है । वहाँ श्रीकृष्णचन्द्र नित्य 
द्विभूज है ओर कभी रेङ्वयं प्रकट भी होजाय तो जसे स्वयं संकरुचित-लज्जित 
होकर सिक्रुड जाता है । सवैथा साधारणीकर्‌ण त्रभे होया स्वेश्वरका । 
इतना वशंवद वह्‌ निखिलब्रह्याण्ड नायकः वहं सवका है किं वह्‌ ईद्वर भी 
है, इसपर किसी काध्यानही नहीं जाता । गर्गाचायेजी जैसे कोई कुछ 
बतलावें भी तो कोई उसे वहाँ मानो महत्ता ही नहीं देता । 
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४ पाथं-सारथि 


व्रजका चरित अपने आपसे पणं है ओौर शैष समस्त चरितोसे पृथक | 
है , अतः उसे पृथक रखनेमें तो कोई युक्ति बाधक नहीं थी ; किन्तु द्वारिका 
एवं इनद्रप्रस्थके चरित इतने बुले-मिले हैँ कि इन्ह पृथक करलेमे कठिना 
हुई दै । इनमे-से कई चरित एेसे हैँ जिनका कुछ भाग एक खण्डमें ओर कुत 
भाग दूसरे खण्डमें देना पड़ा है ¦ जसे 'स्यमन्तक-मणिकी पुरी कथा श्वी. | 
द्वारिकाधीश मे गयी हे , किन्तु पिताके वधसे संतप्त सत्यभामके हस्तिनापुर 
पहचनेका अध्याय इस 'पा्थे-सारथिभे दिया गया । राजसूययज्ञकौ 
प्रस्तावना तथा हारिकासे उसके लिए प्रस्थान श्रीद्रारिकाधीशभ्मे गया ओर 
शेष सव कथा इस खण्डमे हे ¦ 

पाथे-सारथि' नरका सखा तरारायण--यह स्वरूप श्रीकृष्णचन््रका 
इतना महत्वपूणे है कि इसे पृथक ही देनेका लोभ भँ नहीं छोड सका ओर्‌ 
तब चरितोके.खण्ड स्थानकी सीमामें रखकर करतेका विचार हा । इस 
प्रकार कलाके आम्रहने कुछ चरितोको दो खण्डोये विभक्त करनेको 
बाध्य किया । | 

इस खण्डक पुरे चरितका आधार प्रायः महाभारत है । कुछ थोड़ा 
अंश ही अन्यत्रसे लिया गया है-जंसे श्रीकृष्णार्जुन-युद्ध , सुघन्वा-चसि 
आदि । महाभारतमे भगवान व्यासका वणन इतना पूर्णं है कि मैने अनेक 
स्थानोपर शब्दावली भी वहीलेलीहै। 

किसी भी ग्रन्थको दुःखान्त समाप्त करना भारतीय परम्पर 
परतिक्रुल होता है। हमारी सस्कृति "दुःखं दुःखं"की उपासिका नहीं है। 
हमे श्रुति कहती है-- 

आनन्दा ह्येव खल्विमानि सूतानि जायन्ते । 4 


(तेत्तिरीयोप० ३. ६ 
भारतम मृत्यु-दिवस केवल श्राद्ध करनेका है । हमारे ` यह जयन्ती 


उत्सव मनाया जाता है । हमारे पवं-उत्सव सब आनन्दके उद्बोधक दहै। 
विषाद › दुःख , मृत्यु स्सरण करने-करानेकी वस्तु नहीं है । यह्‌ भुल जानेकौ | 
वस्तु है ; क्योकि मत्यु ओर दुःख तथ्य नहीं हँ । ये आगन्तुक है , प्रतीतिमातर 
है । जीवन अनन्त है , नित्य है । परमात्मा आनन्दस्वरूप है मौर वदही। 
सवे स्वरूप-शादवत सत्य है । 4 

यह्‌ सच्‌ होनेपर मी जब कोई चरित लिखने लगता है तो एक दसा 
सव्य हिमालयके समान आकर सम्मूल खड़ा होजाता है-- 


( 


नपनी बात प्‌ 


"संयोगाः लिप्योगान्ताः सरण न्तं हि जीवितम्‌ 1" 
(वा. रा. २. १०५. १६) 
अभिव्यक्ति-व्यक्ति नित्य नहीं हो सकता । श्रीकृष्णचन्द्र व्यक्ति नहीं 
द्। वे सर्वात्मा, सवेंसवर, स्वरूप हँ; किन्तु जव अवतार-लीलाका 
आविमवि करते हँ तो उसका तिरोभाव भी अनिवार्यं है ओर लीला-वणैनमें 
तिरोमावका वर्णेन छोड़ा नहीं जा सकता । इस अनिवायं बाधाके कारण 
श्रीदारिकाधीक्'की समाप्ति दुःखान्त हुई ओर 'पाथे-सारथि'के साथ भी 
यही होरहा है । वसे "भगवान वासुदेव^की समाप्ति भी सुखान्त तो नहीं 
कही जा सकती ; किन्तु वहां श्रीकृष्णचन्द्र रणचोडराय बनकर भी विनोद 
ही देते है। 4 
एक सन्तोष करनेके लिए युक्ति दी जा सकती है-ग्रन्थका सचमुच 
अन्त नन्दनन्दन'पर होता है ओर उसकी समाप्ति दिव्यतामे होती है । 
लेकिन मन समज्ञानेके लिए यह्‌ तकं देना अनावश्यक है । जो व्यक्ति-जीवनका 
चरम सत्य है , जयदुगुरु-पुणपुरुषके जीवनकी पुणैता ही उसे भी स्वीकार 
करके सफल कर देनेमें है । इस तथ्यको अस्वीकार करनेकी आवह्यकता 
नहीं दीखती । 
“दलाय गेल्या स्वधसददहितिष्ड्था । 
जन्यलाभेः परः पुंसानन्ते ऽएरायणस्सृलिः \। 
र (भागवत २. १.६) 
सांख्य तत्वज्ञान, योग-समस्ते आध्यात्मिक साधन तथा स्वधमे 
सुस्थिर निष्ठाके द्वारा प्राप्य मतुष्य-जीवनका €तना ही परम लाभदहै कि 
उसे मरते समय श्रीनारायणका स्मरण हो । 
जो परमाभीष्ट हे, जन्मका परमलाभ है, समस्त साधनोका , ज्ञानका , 
भक्तिका साघ्यहै, उसे पूर्ण प्ररुषोत्तसको भी तो अपनी लीलामें व्यक्त करना 
ही चाहिए था ओौर वह्‌ स्थिति प्राप्त हौती है तो उसे दुःखान्त कहा भी कैसे 
जा सकता है । जौ अत्यन्त अभीष्ट अवस्था है , उसीकी प्राप्ति यदि सुखद 
नहीं मानी, जायगी तो सुखकी परिभाषा भी क्या होमी । , ` 
मै अपनी वात कर ; क्योकि यहं चरित तौ भने अपने लिए लिखा 
है-केवल अपने लिए । अतः अपनी ओर देखकर मक्षे संतोष है । लीलाके 
तिरोमावका वर्णन करनेभे--पाण्डवोके सहाप्रयाणकी चचमिं जहां 





व्व 


६ पाथे-सारथि 


अन्त्‌ःकरणमें व्यथाको बाढ़ आती है , वहीं अन्तमें एक निस्तरंग शान्त स्थिति 
भी आ जाती है, जसे अन्धड़के निकल जानेपर गगन स्वच्छं निर्मल होगया 
हो । अतः अन्धड भी अभीष्ट है; ककि वहं कंडा-करकट , धूलिको उडा लै | 
जाता है। | | 
नरके सखा- नित्य-सखा नारायणका यह्‌ पुण्य-स्मरण । जीवक 
हष्टिसे वह्‌ सरवेइवर स्वामी है ओर जीव दास है-नित्य-दास उसका। 
इतनेसे सन्तोष नहीं हुमा तो भावुकोने जीवको पशु कहा । यह प्रतच्व | 
पाशवद्ध पञ्च है ओर इसका संचालक , संरक्षक , पालक है पदयुपति-- | 
परमेश्वर । 
घणा लज्जा भयं शोको जुगुप्सा चेति पञ्चसम्‌ ¦ 
कूलं शीलं तथा जातिरष्टो पाश्चाः प्रकीतिता । 
पाञ्ञबद्धः पञचर्ञेयः पाशमुक्तो महेश्वरः ॥\ 
(वुलाणेवतन्तर १३. ६६-७०) | 
काम-क्रोध अर्थात रागद्वेष , भय , लज्जा अर्थात्‌ देहाभिनिवेश ओर । 
इस अभिनिवेक्ञका स्थूलरूप कुल , शील एवं जातिका गर्वं, इनके साथ | 
जुगरप्सा--दूसरोसे घृणा अर्थात्‌ अपनेमे अहंकार , इन भठ पाशोसे जो बंधा 
ह , वह पद्यु है- परतन्त्रता ही पञ्चत्व है 1 
लेकिन उस सर्वेश्वरकी ओरसे देखे तो वह कहता है, उसकी वाणी 
श्रतिकी घोषणा है-- 


द्रा सुपर्णा सयुजा सखायौ 1" | 
वह॒ जीवका सखा ओर उसे सखा स्वीकार कर लेने जीवकं 
पशुत्व-- सब पाश समाप्त होजाते हँ , अतः उस नर सखाका यह स्मरण { 


अपना कायं नहीं करेगा , अपने सम्बन्धमे ही मँ एेसा क्यो मानं) कोई भी 
भला क्यों माने । 


| 
बृन्दावन । ` षि 
श्रावणं शरु° २, रविवार, २०३९१ वि० . --सुवशन ` . | 


ब्रस्ताचना 


सभी प्राणियोमे दो इच्छाएं पायी जाती ह-जिजीविषा ओर 
बुभुत्सा । ये दोनों इच्छाएं उ्िजोमे भी देखी जा सकती हैँ । विकसित 
प्राणियोमें , विशेषतः सनुष्योमे एक तीसरी इच्छा भी सावभौम है जिज्ञासा । 

शरीरके लिए जिजीविषा--जीवित्‌ रथ्नेकी इच्छा । यह्‌ इस बात्तको 

सूचना है विः जीवन नित्य है--किन्तु देहस तादात्म्यके कारण वह्‌ केवल 

जिजीविषा वनकंर्‌ रहं गया ह| 

बुभृत्सा-- मोग प्राप्त करनेकी इच्छा । मलतः सुखकी --आनन्दकी 
इच्छा; क्योकि मोग प्राप्त ही करना है सुखके लिए , तुप्तिके लिए ओरं 
भोग देह या इन्दरियोको नहीं प्राप्त होता । भोग प्राप्त होता है मनको । देह 
ओर इन्द्रियां तो सनके करण मात्रहै। 

जिज्ञासा--जाननेकी इच्छा । बुद्धिके लिए ओर बुद्धिके माध्यमसे । 
यह्‌ इच्छा जिसकी जितनी अधिक विकसित है, उसकी उतनी तीब्र होती दै । 
अल्प विकसिते यह केवल कुतूहल वनकर रह जाती है ; किन्तु इसीका 
सम्यक विकास मानवको वेज्ञानिक तथा दारेनिक बना देता है । 


जिजीविषाका निकृष्टतम खूप है हिसा , युद्ध-दुसरोको मारकर 

स्वयं जीवित रहनेकी इच्छा । इसमें भय , आक्रमण , संघं है ओर यह्‌ अपने 

शरीर, परिवार , ग्राम , जाति , देश , संस्कृति आदिका जितना बड़ा आधार 

` बनाती है, इसका रूप उतना विकराल होता जाता है । इसका उक्कृष्टतम 

रूप है दूसरेके हितके लिए अपना उत्से कर देना-आत्म बलिदान । यह्‌ 

रूप धमं भावनासे परिमाजित है , किन्तु इसमें भी नामको बनाये रखनेकौ 

। इच्छा- लोकेषणा रहती है । यहां जिजीविषा देहुसे उठकर देहके नाममे 

। समाहित होजाती है भौर व्यक्ति नामको अमर करनेके निए जीवनका भी 
उत्सगे कर देता है । 

वुभृत्सा--भोग प्राप्त करने की इच्छाका निङ्कष्टतम रूप है" इसरेकां 

भोगं छीनकर , नष्ट करके स्वयं सुखी होनेकी इच्छा । विषय-सुख ` प्राप्त! 


त पाथ-सारथि 


करनैक इच्छा इसका राजसिक सूप है ओर इसका उत्कृष्टतम सूपहै 
निरपेक्ष सुख । विषय-बाह्य पदाथि निरपेक्ष अपने आपमें ही आनन्द । 


जिज्ञासाका भी निकरृष्टतम रूप है ओौर वह है साहसिक अभियान | 
पवेत शिखरोपर , ज्वालामुखीके गभम उतरनेकी वलवती इच्छा-केवल यह्‌। 
जाननेकी इच्छा कि वरहा है क्या। इसका पेंशाचिकरूपदै कि कोई मरते 
समय कंसे तडपता है , यह देखनेके लिए मनुष्य दूसरे प्राणी या सनुष्यको 
मार देता है । लेकिन इसका उत्कृष्टतम रूप व्यक्तिको दारेनिक बनाता है । | 
व्यक्ति चेतनकी , सृष्टिके मूल कारणकौ खोजमें लगता है । | 
जिजीविषा इसलिए आपमें दै क्योंकि आपका जीवन नित्य है । आप्‌ 
सत्य हैँ । भतः उचित यह है कि आप किसीके भी जीवनके लिए आतंक 
उपस्थित न करं । "जियो ओर जीने दोषका नारा जितना रोचक लगता 
है, उतना ही कठिन भी है। यह्‌ सम्पूणं अहिसाकी मांग करता रै ओर 
यही हिन्दु-घमेके संन्यासका संकल्प है । सव प्राणियोँको अभय तभी दिया 
जा सकता है जन आप स्वयं अपने शरीरसे , सम्मानसे , सुखसे निरपेक्ष हो 
जायं । देहकौ श्ुद्रतासे तादात्म्य बनाए रखकर सव प्राणियोको अभय देना, 
सबकी जिजीविषाका सम्मान सम्भव नहीं है । यहाँ आकर जिजीविषा, 
साधन बन जाती है ओर विचार करनैको बाध्य करती है कि जब सब, 
जीवित रहना चाहते हँ ओर देहिक जीवन विना. दुसरोके जीवनको भय | 
उपस्थित किए चल नहीं पाता , तो इस जीवनेच्छाका सन्देश ही है कि देहे । 
ऊपर उठो । | 
देहसे आप ऊपर न भौ उठो तो क्या देह सदा बना रहेगा ? देहका | 
अणु-अणु प्रतिक्षण मर रहा दै ओर चूतन अणु उत्पनन होरहे है । एेसे मरणः, 
घर्मा देहको भै' मानकर --इसमें अभिनिवेश करके जिजीविषा विक्त ओर , 
व्यथे होगयी है । अतः व्यक्तिमे विवेक हो तो देहका मोह उसे दछोडना' 
चाहिए । | 


जिजीविषा अनन्त जीवनसे एकत्व प्राप्त करनेके लिए है ओर इसकी । 
साथेकता है कमेयोगमे 1 यहाँ यह स्पष्ट समल्च ले कि कमं , निष्काम कमं | 
तथा कमेयोगमें बहुत अन्तर है । शरीर , मन , वाणीसे जो कु भी होता दै , 
उसका नामं कमे नहीं है । बह सय क्रिय है । जसे इवास चलना , रक्ता- 
भिस्ररण , मल-मूत्रोत्सगे तथा दूसरी भी देह , इन्द्रियोकी नैसगिक त्रिया 


१ 


` प्रस्तावना & 


केवल क्रिया हैँ, जब क्रिया किसी उदेश्यके लिए कौ जाती है, तब उसका 
नाम कमं होता है । यह कमे ही शुभया अशुभ होता है ओर पाप अथवा 
पृण्य-संस्कार उत्पन्न करता है । इसी संस्कारसे सुख अथवा दुःखकी प्राप्ति 
होती है। 

क्मेसे संस्कार , संस्कारसे फिर कमं तथा सुख-दुःख , यह अनन्त क्रम 
चलता रहता है । कोई कमंफल सर्वथा अपने आमे पूणं नहीं होजाता । 
वह्‌ नवीन संस्कार उत्पन्न करता ही है । जसे भोजनक प्राप्ति शुम कर्मका 
फल है ; किन्तु भोजन खाद्य-अखाद्य , समय-असमय , उचित विधि या विधि- 
हीन आदि भेदसे नवीन जुभाशुभ संस्कार भी उत्पन्न करता है । 

देहवानह्यकसंकृत्‌ १' (भागवत ६ . १. ४४) 

श॒रीरधारी केवल क्रिया तक ही अपनेको सीमित नहीं रख सकता । 
उससे कमं भी होगा ही भौर तव वह्‌ अपने संस्कार भी उत्पन्न करेगा। 
ेसी अवस्थामे कर्म-बन्धनसे छृटकारा कंसे हो ? 

निष्काम कमं अर्थातु कर्म करके भी उसका फल स्वयं न चाहना , 
अपने स्वार्थके लिए क्म न करके परोपकारके लिए केम करना कमयोग 
नहीं दै । निष्काम कमं मी जुभकमं ही है-वहुत शुभ कमं है ओर आप चाहे 
यान चाहं, वह्‌ अपना फल तो उत्पन्न करेगा ही । जसे जो सवको तुप्त 
करना चाहता दै , वह कभी वायु, जल या पृथ्वी बन सकता हे । जो सबको 
रोगहीन करना चाहता है वह कभी अदिवनीकुमार होजायगा । जो न्यायका 
बहुत समर्थक है, वह धमराजका पद पा सकता है; किन्तु निष्काम होसे 
ही कर्म निर्बीज नहीं होजाता । 

योगका अथं है ईङ्वरसे एकत्व । जव कर्मं ईश्वरापंण होता है तो 
उसका नाम कर्मयोग हाता दै । रसे ही लौकिक प्रेमका ताम प्रेमयोग नहीं 
है । सर्वेडवरके प्रति प्रेम प्रेमयोग अथवा भक्ति है । लौकिक ज्ञानको ज्ञानयोग 
नहीं कहते । आत्मा.परमात्माके तत्वका ज्ञान ज्ञानयोग है । 

यह्‌ कमेयोग-ईस्वरापित समस्त कमं कर्मयोग है ओर यह कर्मको 
निर्बीज कर देता है । क्योकि कर्मं सकाम तो है नहीं ओर निष्काम होकर 
निरवलम्ब भी नहीं है कि वह कर्ताकी ओर लौट आवेगा। वह्‌ जब 
सर्वेदवरयो समपित होगया तो उसने असयःकरणको निभैल कर, दिया । 
, सवंश्वरकी करपाका सवतरण होगा उसकै प्रति ओर वह्‌ र्भः तस्धनमे विमुक्त 


गेजायगा । ६ 
होनाग्गा। । । 


¢ 
|| 
¢ 


१० पा्थ-सारथि 


जिजीविषा ईर्वरापित होकर धन्य होती दै, क्योकि वह्‌ सत्यपर्‌ 
आश्रित होती है । देहकौ भी सुरक्षा व्यक्तिकरे अपने हाथमेंतोहै नहीं। 


| शरीर समष्टिकाही एक अंगटै ओर इसका भी संचालक समष्टिकाही 


। संचालक हे । अतः उसके हाथमे इसे समर्पित कर सके वह॒ सत्यमे स्थित हो 
' गया । तब सत- अनन्त जीवन उसका स्वत्व होगया । 

वुभूत्सा-भोग प्राप्त करनेकी इच्छा भी वसा ही अज्ञाने, जेसा 

जिजीविषा । जंसे जीवन अपने हाथमे नहीं, देह नश्वर है, वेमे ही भोगकरी 


प्राप्ति भी अपने हाथमे नहींहै। भोग भी नश्वर ओर यदि बराबरवने ¦ 


रहं तो अपना स्वादेखोदेते ह! भोगोको उपलन्व करनेको इन्द्रिय-शक्ति 
अल्प है ओौर अधिक भोग लोलुपता उन्हें नष्ट कर देती है । 

बुभुत्सा--भोगकी इच्छाका सन्देश है कि आप अपुणं नहीं । आप 
परिपूणं हे, आनन्द स्वरूप हैँ । लेकिन अपुणं देहम बैठकर अपूर्णं बन गये 
है ओर तब उस अपृणंताको दूर करनेके लिए बेचन हैँ । एककं बाद दुसरे 
भोगसे उसे दूर करना चाहते है , लेक्रिन अनुभव यह दै कि तप्ति--आानन्द 
पानेका यह मागे नही है । 

'भोगाम्यासमनुविव्घन्ते रागाः \' 
(योगदशेन व्यास भाष्य २. १५) 


भोगसे तो उनमें राग--व्रृष्णा वढती है। यह भोगकी--कामकी 
अग्नि विषय रूप घृताहृतिसे तो बुद्चनेवाली नहीं है , वर्योकि किसी भोगे 
रस-तृप्ति है ही नहीं । भोगकरी उपलबन्धिके क्षणमे जो एकाग्रता होती है 


उससे अपने भीतरका आनष्द--अपना ही रस अनुभूत होता है ओर भ्रमवश , 


उसे विषयसे आता मान लिया जाता 


दुसरी बात , भोगकौ उपलब्धि मात्र ज्ञान मात्र होता है। आपको 
निद्रामें , मूच्छमिं अथवा जागते भी रबडको नलीसे स्वादिष्ट आस्र-रस गलेसे 
नीचे उतार दिया जाय तो उससे आस्ररस पीनेकौ इच्छा तप्त होगौ । भोग 
शरीर या इन्दरियोको नहीं चाहिए । भोग चाहिए मनको , अर्थात्‌ मनको यहं 
ञान चाहिए कि मुहे अमुक भो चाहिए कि मृक्षे अमुक भोग मिला। 


मनकौ भोगेच्छा अनन्तः है--कभी वप्त हु प्त रेने वाली नहीं । इन्दरियोकी 
दाक्ति अल्प है ओर भोग भी अल्प है । उनको उपलब्धि भी प्रारन्धाधीन है। 





प्रस्तावना ११ 


रसतृप्ति उन भोगो न निकलकर अपने भीतरसे आनी है । अतः बुभृत्सा- 
का सन्देश है कि अपने भीतरसे तृप्ति प्राप्त करो । तुम आनन्द स्वरूप हो। ` 
भूत्सा मनका धमं दहै ओर यह धमं परिमाजित होकर प्रेमयौग 
बनता है । भोगोमे जो सहज प्रवृत्ति है , वह॒ राग है । उसके विपरीतसे- 
उसमे जो बाधक हो उसमे देष , अरुचि , उपरति होती है 1 ये राग-देष , 
कमे-परवृत्तिके मूल प्रेरक हैँ। उन्हीके वशवर्ती होकर सामान्य मनुष्य 
व्यवहार करतादहै। 
राग ओौर देष दोनों अज्ञानमूलक आविधक हैँ । बुद्धिमानसे बुद्धिमान 
मनुष्य उस विषयमे मूखं होता है , ठीक विचार करनेमे असमथ होता है 
जिस विषयमे उसका राग अथवा द्वेष हो । जहाँ राग है, उसके दोष तथा 
जहां हेष है, उसके गुण दीखते ही नहीं है । 
सवेश्वर अन्तर्यामी अधोक्षजमें राग-इस रागका ही नाम प्रेमयोग-- 
भक्ति है। संसारम कहीं मी, किसीक्षेभी रागहोतो वह प्रेम तो हो सकता 
है-निष्काम राग प्रेम है, इससे अस्वीकार नहीं किया जा सकतौ ओौरं 
एेसे जाति , देश , धमक प्रेमी अनेक हुए है- लोकोत्तर पुरुष हुए है ; किन्तु 
“यहं प्रेम भी निर्वीज नहीं होता । इसमे भी पुनजैन्म देनेका बीज विद्यमान 
रहता है । भले वह्‌ फिर तीर्थंकर, पगम्बर अथवा देशोद्धारके रूपमे जन्म 
ले । राग केवल ईङ्वरमे लगकर प्रेमयोग बनता है । तब देष स्वतः वेराग्य 
बन जाता है ओौर प्रेमयोगीको संसारकी ओरसे हटाकर अन्तमूख कर 
देता है । 
जहां तक शरीरके निर्वाहिकौ--वुभुत्साके व्यावहारिक पक्षक बात 
है , वह व्यक्तिके हाथमे तो है नहीं । उसकी पूति प्रारन्धपर निभैर है भौर 
ईश्वरापित व्यवितके लिए तो उसं सवेश्वरने प्रतिज्ञा कर रखी है-- 
"तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।" 
(गीता €. रर) 
अव बात रहती है जिज्ञासाक्री । जिज्ञासा--जाननेकौ इच्छाका सम्देश 
है कि आप ज्ञात स्वरूप है । जहां तक सविशेष ज्ञानकी वात है-भिन्न- 
भिन्न विषर्योका ज्ञान अनन्त है ओर मनुष्यका जीवन , मनुष्यके साधन 
अत्यल्प हैँ । एक विषयका ज्ञान एक भ्यवित भपने जीवने बहुत थोडा पा 
सकता हे । हमे इसरोके अनुभव--दूसरोके अन्वेषणोसे ही काम चलाना 


1 


१२ पाथे-सारथि 


ल 


पड़ता है ओर दूसरोने भी जितना ज्ञान पाया है, उस जानरारिमे-से 
अत्यल्पका परिचय अपने जीवनमें हम प्राप्त कर सकते दँ । आप इतिहास , | 
भूगोल , चिकित्सा , रसायनादि सहस्रो विषयोमे-से किसी एक विषयकी केवल । 
एक शाखाके उदुभट ज्ञाता हो सकते हैँ । अतः सविशेष ज्ञान सवका सदा | 
अपणं रहेगा ओर निविरेष ज्ञानमें तारतम्य सम्भव नहीं है । वहाँ तो स्व- 
रूपज्ञान दै अथवा नहीं है । 


ज्ञानस्वरूप ज्ञान भी होगा सूक्ष्म बुद्धिस , निर्मल बुद्धिसे ओर व्यक्तिकौ 
बुद्धि समष्टि संचालकके नियन्त्रणमें रहेगी अथवा उससे वाहुर ? अतः 
ज्ञानमागेके परमाचार्योको भी स्वीकार करना पडा है कि ईर्वरके अनुग्रहुके । 
विता दुक्छवं तत्ये्तानकी सनि ही हीं जागा भरती 1 


सत्ता नित्य है ओर वहं आनन्द स्वरूप है एवं उसका बोध होता है। | 

बोध न हो तो उसका होना ही सिद्ध नहो । सत्ताहीन हो तौ बोध किंसका ? | 

ओर वह आनन्द-स्वरूप न हो तो निष्प्रयोजन होगी । अतः श्रुति-संत | 

कहते हैँ कि परमतत्व सच्चिदानन्द दँ । उसके सत्तांश-जीवनको लेकर शरीरकै | 

ध्यमसे कमेयोगका साधन चलता है । उसके रसरूप आनन्दांश्षको लेकर | 

मतके भावके माध्यमसे प्रेमयोग प्रवृत्त होता है ओर उसके जानांडको लेकर , 
बुद्धिके माध्यमसे ज्ञानयोग प्रकारित होता है 1 


कमंयोगका लक्ष्य है-देहका मोह मूखंता है । देहके नाम तथा 
सम्बन्धको लेकर राग-दवेषका सवेथा उन्मूलन एवं सर्वेदवरक प्रति सर्वकर्म | 
समपेण ; क्योकि वही वस्तुतः कमे-नियन्ता एवं कारयिता है । कतपिनका | 
अहंकार ही अज्ञान मूलक दै । | 


| 
| 
५ ॥ 
| 
॥ 


प्रेमयोगकी प्रकृति भी यही है कि शरीरके नाम-रूप तथा इसके । 
सम्बन्धोके रागद्रेषका स्वेथा उन्मूलन होना चाहिए । रागास्पद वह॒ रस- | 
स्वरूप ही है । यह देहादि सब उसके हैँ ओर इनका दायित्व भी वही | 
सम्हाले । हम सब प्रकार उसके ओर केवल वह हमारा । यहां आकर वह्‌ कह्‌ 
देता है-- 
तेषामेवानुकम्पाथमहमज्ञानजं तमः । 
नाज्ञयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भासता॥ (गीता १०,१ 


॥ 
| 


५4 
। 
॥ 


प्रस्तावना १३ 


` जानयोभकौ प्रवृत्ति तो व्यक्तित्वके उच्छेदक लिए है ही 1 यदि देहा- 
सक्ति , भोगासक्ति , लोकासक्तिका लेश भी वचा है तो अविद्याका नाद हुभा 
टी नहीं । एेसा ज्ञानाभास किसीको मुक्त करनेमे समर्थं नहीं हुमा करता । 
मूक्त स्वरूप है ओर उसमे व्यक्तित्वकी गन्ध-चछाया भी नहीं हे । 


कर्मयोग ईङ्वरार्पित होता है । भक्तियोग ईदवरसे प्रेमका ही नाम है 
ओर ज्ञानयोग सम्प्रवृत्त ही ईइवरानुग्रहसे होता है । व्यक्ति समष्टिका अंग 
हि। अतः समष्टि सन्वालककी कृपाकी उसे.सदा आवदयकता है । व्यक्तित्वके 
उच्छेदके लिए--कर्म-बन्धनसे द्युटकारेके लिए तो उसे स्बेदवरके अनुग्रहपर 
निर्भर करना ही है] अतः आजके महामनीषियोकी वात छोड दे ; क्योकि 
कलियुगके प्रतापसे आजकल शतशः अवतार ओर अकल्पनीय ज्ञानियोका 
बाहुल्य होगया है ; किन्तु पुराण-इतिहासादिमे एसे किसी ऋषि-मुनि , 
महापुरुषका उल्लेख नहीं है जो केवल कमंयोगी अथवा ज्ञानयोगी रहे हों 
ओर भक्तन हों । जेसे सच्चिदानन्द तत्व है । सत्‌ चित्‌ आनन्द अभिन्न हैँ, 
वेसे ही जीवने कमं , भावना , ज्ञानं तीनों समन्वित ही हैँ ओर तीनोके 
सम्यक्‌ समन्वथका नाम ही पुणेजीवन है । 


कमयोग , भक्तियोग अथवा ज्ञानयोगमें ईइव राश्रयकी वात तो ठीक । 
ईरवर आराध्य टे ओर उसकी कृपा सबको अपेक्षित है , यह भी ठीक; किन्त 
कमंको योग , प्रेमको योग तथा ज्ञानको योग कौन बनायेगा ? 

साधारण प्राणीकौ जिजीविषा उससे अनथं न करावे, यही बहुत ह्‌। 
अनेक अनेक जन्मोका वह्‌ पुण्यात्मा हा तो स्वाथं उसे सकाम्‌ कृमेमें 
लगानेमें असमर्थं रहेगा तु उसका निष्काम कमं कमयोग कंसे बनेगा ? 
टस ओर उसका मागैदगेन कौन करेगा ? यह तो उसको सहज प्रवत्तिका, 
विषय नहीं हे । 


हमारे रागद्वेष मन-इन्द्रियो मे जमे वेढे हैँ । वुद्धि भी इनके ही द्वारा 
प्रभावित हं । कहीं वहुत भावनाप्रवण व्यक्ति हुआ तो उसका राग काम न 
बनकर प्रेम वन जा सकता हँ ; किन्तु प्रमयोगका रूप कौन देगा उसे प्रेम 
तो परायेसे होता नहीं भले वहु अनदेखा हो , पर अपना ही ओर ईइ्वर 
अपना ह , यह्‌ अनुभूति तो हमारी है नहीं । यह आस्था कौन जगावेगा ? 
हमारी बुभूत्साको भक्तिका रूप कौन देगा 1 


) । 


१४ पाथं-सारथि 


` वृत्रह स्वाभाविक है जौरजिज्ञासा भी जागती है ; किन्तु सविशेष | 
जगतमे रहनेवाले सविशेष व्यवित्तके अन्तःकरणमे निर्धिेषके प्रति जिज्ञासा । 
ओर उसमे आस्था? | 
इस सवके लिए अहश्य ईडवर सहायक नहीं हौ सकत। । इसीलिए 
सभी धर्मो-सम्प्रदायोमें प्रत्यक्ष माम॑-द्चंक गुरुकी अनिवार्यं आवर्यकत। मानी । 
गयी हे । इस मार्गदशेनकी परम्पराको प्रचलित करनेके लिए वह्‌ सर्वेश्वर 
परमपुरुष पुरुषोत्तम धरापर .समय-समयपर अवतीर्णं होता ह । वही | 
जगद्गुरु हे , वही प्राप्य हं ओर वही अपनी प्राप्तिकरे साधनोका स्वयं 
नि्देष्टा भी है । उस नरके सला एवं परमोपदेष्टाका हम चिन्तन करं । 


। 


रुर्तत्व 

गुरु श॒ब्दका ठीक अथं है प्रकाशक । | 

(गुः == अन्धकार +-रु =रुणति- छिन्दन्ति) ओौर-- 

सबकर परम प्रकासक जोई । | 

राम अनादि अवधपति सोई ॥ 

। (रा. च. मा. १,११.६.) | 
परम्‌घ्रकाशकं ; सर्वावभासक , स्वयंप्रकाश कौन है , यह कुछ कहने- 
समञ्जनेकी बात नहीं हे । प्रकाशस्वरूप सत्ता दो नहीं हो सकती । | 
'गोरवादुगुरः" जो गौरवशाली है, भारी है वह्‌ गुरु है । सवसे भारी, 

सबसे महान महतोः बुहीयान' ओर सवसे महत्तम भी वही है जो सर्वाविभासक | 
है । लेकिन वह लक्ष्य है, प्राप्य है । उसे प्राप्त कराने वाला कोई चाहिए । 
` जैसे मूतिपजाका खण्डन अनेक सम्धदाय वड़े उत्साहसे करते है-- । 
निना यह्‌ समन्ने करते है कि पूजा सदा सूतिक ही होती है ओर ५, | 
सवमा ना सा द । गन पा करे हो रोता र्थ ते 
शरदा , सम्मानदानादि सदुगणौसि वसित कर्‌ देना । चेतनकीं पूजा सम्भव | 
नहीं है । साधु-संत, महापुरुष आदि किसौ धदेग्रकी पूना की जायगी तो पूजा 










गुरुत्व । १५ 


भले -उसकै चिन्न याः प्रतिमाकी न होकर उसके, शरीरकी कौ जाय , रीर 
क्या मूति नहींहै ८ शरीर चेतनहैयाशरीरमे शरीराभिमानी चैतन दहै? 
शरीरम जो शरीराभिमानी चेतन है, उसकी पूजा कंसे सम्भव है ? वह कहँ 
प्राप्यहै पूजाके लिए । पूजा तो शरीरकी ही होगी ओर शरीर पांचभौतिक 
है-मूति दै । । 


शरीरम जा शरीराभिमानी चेतन दै, वहु शरीरकौ पजा-सत्कारको 
अपनी पृजा-सत्कार जानता टै ओर इससे प्रसन्न होता है, यह सत्यहै; 
किन्तु तव जो सर्वव्यापक चेतन है , वह्‌ मूतिमे है या नहीं ? वह सवज्ञ है या 
नहीं ? जेसे देहमें स्थित दही सम्लता है किं देहकी पूजा करने वाला हड्डी, 
मासादिकी पृजा नहीं कर रहा , उसकी पूजा कर रहा है , उसी प्रकार जो 
सवेव्यापक दै, मूर्तिमे भी है, वह क्या नहीं समज्ञता कि पूजक पत्थर , 
काष्ठादिकी पूजा नहीं कर रहा , उसकी पूजा कर रहा है ? 


^; _ ~ 


पुजा चेतनकी होती है--जडइकी नहीं होती ; किन्तु जड़को माध्यम 
वनाए विना चेतनकी पूजा सम्भव ही तहीं है । सवैन्यापक, सवेर्वर, सवज्ञकी 
पुजा मूतिके माध्यमसे न करके संतादिके शरीरके माध्यम द्वार करनेमे एकं 
दोष हे । शरीरमे उस अन्तर्यामीके अतिरिक्त देहाभिमानी जीव भी है । वह 
जीव देहकी पूजाको अपनी पुजा मानकर स्वीकार कर लेता है ओर पूजककी 
दष्टि भी उस देहीपर ही रुकी रह सकती है -- रुकी रहती दै । पाषाण 
काष्ठादि मूतिके माध्यमसे पूजा होती टै तो पूजककी दृष्टिमे न काष्ठ- 
पाषाणादि होता, न कोई जीव । वह्‌ सीधे ईइवरको-आराध्यको ही 
पूजता है ओर उसकी प्ूजाको मध्यमे अपन्न मानने वाला जीव वहां कोई है 
नहीं ; अतः वह पूजा सीधे ईक्वरको प्राप्त होती है । 


न तस्य प्रतिमा अस्ति" (शुक्ल यजुवद ३२.२) श्रूतिका यह अंश अघ्यंत 
स्वागताहं है; क्योकि उस्र आराध्यकी. कोर प्रतिमा होती तो उसका 
साक्षात्कार करिये विना कोई मू्ति वन ही नहीं पाती । वह भी दुसरी मूतिकं 
अपनी नहीं मान पाता । तव तो पूजनका ही उच्छैद होजाता । उसकी कोई 
यूति नहीं है , इसीलिए कोई भी सूति उसको पूजाका माध्यम बन सकती है । 
वह्‌ सभी मूतियोमें है ओर सवज होनेसे जानता है कि पूजा उसकी होरही 

। चेतनको पूजाकौ प्राप्ति नहीं ; पूजाका ज्ञान होता दै भौर वह जान ही 


5 


१६ पा्थै-सारथि 


उसे ` सन्तुष्ट करता. है 1 जव आप किसी श्द्धयकी पूजा कसते हे तो पूजकं । 


सव पदार्थं उनके शरीरको--पंच भौतिक मूर्तिको ही प्राप्त होते ह । उनके 


चेतनको अपनी पजाका ज्ञानमात्र ही होता है ओौर यह ज्ञान ही उन्हं सन्तुष्ट | 


करता है । 

पूजा की ही क्यों जाय ? यह इसलिए कौ जाय क्योकि भावनाका 
परिपाक विना क्रिया मौर वस्तुको अपित किये होता नहीं हे । हमारे जीवन- 
मे वस्तुकी आवद्यकता ओर क्रियाकी महत्ता जमकर बेटी ह । अतः जहां 


| हम न वस्तु अपित करते , न क्रिया करते , वहाँ हमारे मनमे भाव भी टक 


नहीं बन पाता । श्रद्धाको व्यक्त होनेका , भावको प्रकट करने तथा-पुष्ट 


4 करनेका माध्यम है वस्तुका अपण तथा क्रियाके द्वारा सेवा । 


"समन 


जिसके जीवनसे-से क्रियाकौ महत्ता ओर पदा्थकी आवश्यकता समाप्त 
होगयी है , वही विना वस्तु एवं दहिक क्रियाको माध्यम बनाये मानसिक 


। परजाका अधिकारी हे । अन्यथा मानसिक भाव माच वहुत ओद्य बने रहेंगे 


ओर हृदयमें उनकी प्रगाढता नहीं आवेगी । आप अपने लिए वस्तुं चाहते- 
जुटाते है ओर कमं करते , दुसरोपे चाहते ह । आपका राग तो पदार्थमे , 

> = [॥ ~~ ~ द ५ ~~ 
क्रियामे हे । अब यह राग परमात्मामें , देवतामे , गुरुमे , सतमे किस माध्यमसे 


जायगा ? जहाँ आपका राग है, वे वस्तुं, देहकी सेवा दगे वहां तो राग वर्ह | 


जायगा । केवल कल्पनासे नहीं जायगा । 


जसे सू्ि-पूजाका खण्डन पूजाके इस रहस्यको समने विना क्रिया 


जाता टै , बहुत बड़े लोगोने , वहत देशोमें , बहुत व्यापक क्ेत्रमे , बहुत समयसे . | 


किया दहै, करते आये दँ, कर रहे है; वैसे ही किसीको गुरु बनानेका खण्डन 


भी बहुत बडे लोगोने व्यापक स्तरपर किया है, अव भी करते हैं । लेकिन. 


सत्य खण्डन करने वालोको संख्या , गरिमासे म्लान नहीं हुमा करता । 
ईदवरको-परमेङ्वरके किसी रूप शिव , विष्णु , राम , कृष्णादिको , 


किसी अप्रत्यक्ष महापुरुषको - नारदजी , भगवान व्यास , हनुमानजी अथवा, | 
किसी दिवंगत संतको या किसी ग्रन्थको-गीता › भागवत , रामचरित मानसं 4 | 
आदिको गुरु बना लेने , मान लेनेकी वात लोग कहते या सोचते है ; किन्तु | 
इन.सबमे व्य वितिको केवल स्वयं चुनना होता है । वह॒ किसीको भी इनमे-से । 


गुरु मान ले उसको मान ही लेना है । उसकी बुद्धिका ही निणेय प्रधान बना 


॥ 








गुरूतत्व , १७ 


है ओर उसकी वुद्धिको श्रान्त होनेपर मार्ग-दर्चन देनेवाला तथा उसपर 
अंकुश रखने वाला कोई मिला नहीं है । कुल मिलाकर वह गुरु हीन ही 
रहा है । ६ 

श्रीमदुभागवतके एकाद स्कन्धे जहां भगवान श्रीृष्णने उद्धवको 
कामादि दोषोको जीतनेके साधन वतलाये हैँ , वहीं एक-एक दोषको जीतनेके . 
एक-एक साधन वतलाकर अन्तमें कहु दिया-- 


"एतत्‌ सवं सुरो भक्तया पुरुषोह्यञ्जसाः जयेत्‌ ' 
(भागवत ७.१५.२५) 

इन सव मनोदोषोको गुरु-भक्तिके द्वारा पुष सरलतासे जीत लेता 
है । गुरुभविति काम , क्रोध, लोभ, मोहादिको दूर कर देती हे । व्यव्िम 
श्रद्धा , नस्रता , सेवा , सहनशीलता , त्याग , तितीक्षादि सद्गुणौका आधान 
होता दै गुरुभक्तिसे । गुरु असंयमपर अंकुश रखता है । सवसे बडी बात-- 
दायित्व गुरुका होजाता है । स्वयं साधक निरिचन्त होजाता है । 

शास्त्रौमे सभी साधनोंकी , मन्त्रोकी , ईङ्वरके स्वरूपोकी प्रशंसा हे । 
संत सत्पुरुष , साधक अपने-अपने साधनकी , सम्प्रदायकी प्रशंसा करते ही दै, 
उसे सरलतम ओर सर्वश्रेष्ठ भी कहते हँ । अब यदि साधन स्वयं चुना गया 
दै, गुरु नहीं है ओर उसमें सन्देह उठा मनमे तो निष्ठा विचलित न हो, 
इसका कोई उपाय है ? 

समस्त साधनोमे अहुकारको सबसे बड़ा प्रतिवन्धं माना गया है । 
जिसने गुरु नहीं बनाया किसीको , उसके इस अहंकारको कौन दूर करेगा कि 
“यह्‌ मैने स्वयं किया ।' ओर इसके दुर हुए विना प्रगति होगी ? 

प्रत्यक्ष किसी व्यक्तिको गुर वनानेमे जो वाधाएं हँ , वे भी उपेक्षणीय 
नहीं ह । शास्त्र कहते हैँ कि गुरुम दो विरेषताएं अवदय होनी चाहिए- 

श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ" (मुण्डक. १.२.१२) । 

जो शास्व्ज्ञान सम्पन्न नहीं है , वह केवल उस साधनको जानता है , 
जिसे उसने स्वयं किया है । फलतः वहु सबको उसीका उपदेश करेगा । 
उसीको सरवश्रष्ठ बतलावेगा । वह॒ अधिकारीके अनुसार साधन नहीं बतला 
सकेगा । लेकिन जो शास्वज्ञ है , परन्तु अनुभवी नहीं है , वहे केवल सिद्धान्त 
तल सकता है व्यावहारिक मागृदंत नही दे सकता । 


१८ पा्थं-सारथि 


कई अनुभवी-तत्वज्ञ ह यानहं , यह्‌ जानना बहुत कठिन है--लगभगं ` 
असम्भवप्रायः क्योकि नियम यह है करि अपने समान या उससे नीचेकी योग्यता 
वालेको योग्यता ही जानी जा सकती ह| अपनेसे अधिक योग्यतां 
कितनी अधिक द, जाना नहीं जा सकता । अतः कोई शास्त्रज्ञ हे या नही 
यह्‌ अनुमान तो पूचताचछसे हो भी सकता टै ; किन्तु महापुरुष कोई है या 
तहीं , यह जानना अशक्यप्राय है 


इस समय साधुवेश सामान्य टोगयादहै। अवतो लोग सामयिकं 
(चार-छः महीने या दिनोके लिए भी) साधवे स्वीकार करने लगे है। 
अपनेको अनुभवी संत ही नहीं, ईदवरका अवतार तक घोषित करने वालोंकी 
बहत बड़ी संख्याःहै । जौ ठीक संस्कृत भी नहीं जानते वे अपनैको वेदों , 
दौनोका पारंगत घोपित करते हं । एेसे लोगोंका प्रचारतन्त्र वहुत प्रवल है । 
इनमे बहुत लोग बडे बुद्धिमान , प्रभावशाली ववता हं । दस प्रकार एक 
बहुत वड़ा समुदाय अपनेको ईङ्वर॒ अथवा महापुरुष घोषित कर रहा है । 
इनके शिष्यो ~ प्रचारकोंकी संख्या लाखों है । जव यह व्यवसाय सुनियोजित 
ढगसे चल रहा है, गूरु पाना या बनाना कितना कठिन हे , समज्ञा जा सकता 
हं । गुरु वनाना निरापद नहीं ह, इसमें ठगे जानेकी सम्भावना बहुत ह , इस 
तकेको कोई आज अस्वीकार कर नहीं सकता । 
करिसीको गुरु मत वनाओ ! ईडवर ही सवका वास्तविक गरुदे । 
उसीको गुरु मान लो ।' यह वात जहां एक ओर निरापद लगती है , दूसरी 
ओर मनुष्यके आजकर निरकरुश , उच्छ खल अहंकारको सन्तुष्ट भी करती 
हे। लेकिन गुरु न वनानेके सम्बन्धे जितने भी कारण दिये अथवा सोचे 
जाते है, उनमें दो वातोकौ स्वभा उपेक्षा कर दी जाती ह । पहिली बात 
शिष्यकरी योग्यता ओौर दूसरी वात परमगुरुका दायित्व एवं श॒क्ति-सामथ्यं । 
गुरु कंसा चाहिए, यह वात पचे । पदहिली वात यह्‌ कि गुर किसे 
चाहिए ? यदि शिष्य अधिकारी नहीं है तो वह चाहे जितनी खोज-बीन करे , 
उसे उचित गुरु मिल नहीं सकता । जो विना परिश्रम किये नोट दुगुना 
कराना या सोना बनवाना चाहता है , उत्ते टगे जानेसे कोई वचा सकता है ? 
पसे लोगोंको ठगने वालोक्ा अभाव समाजमें न कभी रहा , न रहेगा । 
जव कोई घनके हारा प्रमाथं खरीदना, चाहता है , जव पैसा देकर 
ज्ञानी › भक्तराज" आदिकी उपाधि क्रिस प्रसिद्ध महापुरुषसे चाहता दै, जब 


गुरुतत्व १६ 


चाष्टूता हैक मुत्त कुठ करना न पड़े मौर कोई भ्षमाधि लगवा दे जयवा 
 दश्वरको सामने खड़ा करदे, जव कोर चाहता कि म अपनेकी इतने , 
प्रसिद्ध संतक। शिष्य कहु सकर, जघ सत्संगक्रे साथ सम्मान तथा ठरे आदि- 
| की सुख-युविधा भी चाहता है तो एेसा व्यक्ति सगा नहीं जायगा ? एसे 
| लोग जो परमारथके अतिरिवत संसारकी कोई सुख-सुविधा , सम्मान चाहते है 
या विना साधनक्रे परमार्थमे सफ़ल होना चाहते दै , ठगे जाते है । इन्हे सगे 
। जानेसे कोई कभी वचा नहीं सकता । 


जिज्ञासुको , साधकको चार गुण सम्पत्न होना चाहिए--अर्थी समर्थो 
विद्वान शास्त्रेणामर्भृदस्तः' । १. समूत्सुक , २. दढनिष्ठ, ३. शास्त्रमे श्रद्धालु । 
जिसमें जाननेकी , पानेकी इच्छा ही नहीं है अथवा शिथिलेच्छा है, जो संसार 
परमार्थं एक साथ पाना चाहते दँ, उनको उचित गुरु नहीं मिल सकता । 


अर्थी--समूत्सुकका लक्षण है क्रि उसमें विवेक जागृत है । वह्‌ वैराग्य 
वान है । परमार्थकी दीक्षासे पूर्वं व्यवितत धर्मात्मा हो चुका होता है । संयम- 
सदाचारके पालनसे , सद्ग्रन्थोके अध्ययनसे , भगवच्चरितोके पठन-श्रवणसे 
विवेक जगकर जव विषयो वैराग्य होकर केवल भगवत्प्राप्तिकी उत्कण्ठा 
जागती ह तव व्यवित उसके लिए साधन करनेको प्रस्तुत होता हं। यह 
समूत्सुक अधिकारी हे । 
समर्थो-जो कुछ कहा जाय उसपर द्‌ढ्‌ निष्ठा रखनेकी उसमे क्षमता 
गो । जो दस गुरु ओर पन्द्रह साधन परिवर्तित करता आया हे, वह अधिकारी 
हीं हो सकता । 


विद्रान-जो कुछ कटा जाय, उसको समञ्ञने जितनी विद्या-बुद्धि 
उसमें होनी चाहिए 


शास्त्र जिसे जिस साधनका अधिकारी कहता है, उसपर आस्था हो 1 
अपने अहुंको ही प्रधानता न देता हो । जसे लोगोका प्रणव या गायत्री-जपमें 
दी आग्रह होता है अथवा मन वशमें नहीं ओर अजपा जप या मानसिक जपसे 
नीचे आना अपने लिए कनिष्ठ-साधन अपनाना मानते है । इस प्रकारके लोग 
भी उचित गुरु नहीं प्राप्त कर पाते । 


वधः काद्ध न 


साधनका निश्चय, प्रकार गुरु निदेश करेगे । यह शिष्यको भिदघय 
। नही करना है । साधन श्रेष्ठ या कनिष्ठ अधिकारीके अनुसार होता है । जते 


२० पा्थं-सारथि 


शिदाकक्षा ओर विश्वविद्यालय दोनोँकी समान महत्ता उनके लिए--उपयुक्तं 
विद्याथियोके लिए है। 


यहीं एक बात यह भी कि गुर्‌ परिवतित किया जा सकता है अथवा 
नहीं ? इस विषयमे यह्‌ बात ध्यानम रखनेकी है कि गुरुदीक्षासे जन्म माना । 
जाता है । पुत्र जेसे पिताकी विन्दु-सन्तति है, दिष्य वसे ही गुरुको नाद 
सन्तति है ॥ यदि किसी कन्याका विवाह धोवेसे किसी स्त्री या हिजडसे हो 
जाय तो उसका पुनविवाह होना चाहिए या नहीं ? होना चाहिए । लेकिन | 
उसका विवाह पुरुषसे हुआ हो तो शास्त्र पुन विवाहकी आज्ञा नहीं देता है । | 
इसी प्रकार जो गरु होने योग्य नहीं या नाद-सन्तान उत्पन्न करनेमे असमं | 
था, उसे गुरु बनाया गया हौ तो दूसरा गुरु बनाया जा सकता ह , अन्यथा 
गुरु परिवतित नहीं किया जा सकता । 


नाद-सन्तानकी उत्पत्ति क्या ? शास्वीय विवेचनमे न जाकर सीधे 
टगसे कहें तो यह्‌ कि गुरू-दीक्षाके उपरान्त कमसे कम एक प्रहर वह्‌ गुरुप्रदत्त 
साधन बहुत प्रबलतासे चलता रहा ओर आपको अपनेमे लगाये रखा तो | 
दीक्षा ठीक हुई । साधन-शरी रका जन्म होगया । अव कोई मी अवस्था हो, 
यह साधन देह अमर है । अव जागृत नमभी हो तो भी जन्मान्तरमें जागकर्‌। 
आपको लक्ष्य तक पर्चा देगा । एेसी दीक्षा-प्राप्त होनेपर गुरु परिवतित नही | 
क्रिया जा सकता 1 | 


केवल कानमे मन्त्र सुन लिया ओर कोई विशेष भाव , तन्मयता नहीं 
आयी तो दीक्षा हृई ही नहीं । शिष्य तो दीक्षा लेने आया ही था--गुरुके पासं 
बीज नहीं था । एेखी साघना-बीजसे हीन दीक्षा , दीक्ना नहीं रै । एसा गुर 
बदला जा सकता है ओर परमाथैकरे जिज्ञासुको बदल देना चाहिए 


गुरु जीवित न हों , बहुत दूर रहते हों , इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । 

गुरुका देहिक सामीप्य प्राप्त न हो तो दूसरे किसी सत्पुरुषसे आप सलाह ले 
सकते दँ । इसे वैष्णव रिक्षा-गुर वनाना कहते है , किन्तु दीक्ा-गुर दीक्षा 
ठीक इई तो बदला नहीं जाना चाहिए 


मन्त्र-जपमे तो गुरुका ध्यान होता है ओर गुरुको मानसिक र 
लेकर जप प्रारम्भ किया जाता दै । ऋष्यादि त्यासमें ऋषिका न्यास मस्तके 
करनेकी विधि है । मन्त्रका उपदेष्टा गुरु ही उसका छषि है । आराध्यका ¦ 






| 
॥ 
| 


गुरुतत्व २१ 


स्थान-घ्यान हृदयमे ओर गुरुका ध्यान मस्तकमे--आज्ञाचक्रमे किया जाता 
दै । इस चक्रका नाम आन्ञाचक्र ही इसलिए है कि यहीसे साधकको गुरुकी 
आज्ञा प्राप्त होती है ओौर कुण्डलिनी इस चक्रका बेध साधककै प्रयाससे नहीं 
कर पाती । गुरुकी आज्ञासे ही इस चक्रका बेध होता है । 

'पाथै-सारधि' श्रीकृष्णचन्द्रका जगद्गुरु स्वरूप है । उस स्वरूपको 
हृदयंगम करनेके लिए गुरुकी आवश्यकता , उसका स्वरूपादि कू समज्ञ लेना 
आवग्यक था । जिन्हे स्वप्न-दीक्षा प्राप्त हुई अथवा किसी देवता या सिद्ध 
पुरुषने प्रत्यक्ष होकर दीक्षा दी , उनका साधन अनेक जन्मोसे आ रहा है ओर 
उन्हे नवीन प्रत्यक्ष गुरुकी आवद्यकता नहीं है ; किन्तु जो सामान्य साधक 
है , उनके लिए तो प्रत्यक्ष गुरुकी आवश्यकता अनिवार्यं 

साध्य परोक्ष है । ईङ्वर अप्राप्त है । अव यदि उपदेष्टा , मागंदशेक , 
प्रकाशक भौ परोक्ष हो जायगा, वह्‌ भी वृद्धिने किसीको मान लिया जायगा 
तो लक्ष्य तक पर्दैचना अनिरिचत ही हो जायगा । अतः गास्त्रकी यह निवि- 
वाद सम्मति है कि साधकको प्रत्यक्ष गरु प्राप्त ही करना चाहिए 

आप अपनी ओर देखे कि आप सचमूच ही परमात्माको पाना चाहते 
ह ? उसके साध ओर भी कुतो पाना नहीं चाहते ? ओर कं पाना चाहते 
हों अभीतो अभी उचित गुर मिलना कठिन है । रीर , संसार , सम्मान, 
सूख , स्वास्थ्यादि रहे या नष्ट होजाय ; किन्तु परमात्माको पानाहीहै। 
दसी जीवनमे पानादहै। उसे प्राप्त करनेके लिएुजो कुच छोडना पड़े, जो 
कु करना पडे, उसके लिए प्रस्तुत है । यह्‌ व्यक्ति गुरु पानेका अधिकारी ह । 

जो गुरु पानेका अधिकारी ह , उसे उचित गुरु अवद्य मिलेगा । यह 
दायित्व उसका नहीं ह । यह दायित्व परमगुरुका--जगद्गुरुका हे । 

नारदभक्तिसूत्र कहता हं 


'मह॒त्सङ्खस्तु दले भोऽगम्योऽमोघश्च \" ३९ 
(लभ्यतेऽपि तत्कृपयेव ।" ४० 
<तस्मिस्तज्जने भेदाभावात्‌ ।' ४१ 


उस परम गुरुसे जो अभिन्न हो चुके है उनका सान्तिभ्य किसीको 
प्राप्त हो तो बह उस जगदुगुरूकी पासे ही प्राप्त होता हे ओर {उचित 
अधिकारी उसकी कृपासे वंचित नहीं रहा करता । ` , च 


/ 


जगद्ग 


मुञ्े यहां एक घटना देना ठीक लगता है । मै उस समय गोरखपुखे 
कल्याणे सम्पादकीय-विभागसे अवकाश लेकर मानसरोवर-कलासकौ, 
यात्रा करने निकला था। रेलवे स्टेशन टनकपुरसे पिथौरागढ़ धारनूला | 
होते हम भारतीय सीमाके अन्तिम गाँव गर्व्वाद्धु पहुचे तो पतालगाकिदो 
यात्री दल ओर रुके पडे हैँ । तिध्वत जानेका मागं खुला नहीं है । थोड़ी 
पूछताछ करनेपर पता लगा कि वकरियां लेकर उनके चरवाहै जा चुकेहै। 
घोडे-खच्चर तो नहीं जा सक्ते ; किन्तु पेदल जाया जा सकता है । हमने 
चोटी (शिखर) के नीचे तक्के लिए घोडे किये ओर आगेके लिए कुली लिथे।| 
दूसरे दिन प्रातः चलकर शिखरके नीचे शामको पडाव डाला । 

प्रातः साहे तीन बजे ही शिखर चदढ़ना प्रारम्भ किया । इस मागमे 
एक ही शिखर पार करके तिव्बतमे तकलाकोट पर्हुचते हँ । तकलाकोस्मे 
ही उस समय चीनी सेनाको अग्रिम चौकी धी ओर तवेवे तीर्थयात्रीको 
तलाशी लेकर जाने देते थे । 

श्िखरपर पर्हंचते-पर्हचते हिमपात प्रारम्भ होगया । सव साथी ओर 
मार्गदशक पीछे द्ुट गये थे । मै अकेला ऊपर पहुंचा धा ¦ अपनी बरसातीकौ 
बेठनेका आधार बनाकर मै शिखरसे दूसरी ओर फिसलने लगा । अचानक 
स्मरण आया कि मागंदशंकने एेसा करनेसे रोका है । नरम हिममें हाथकौ 
छडी गड़ाकर उठ खड होनेमे सफल होगया ; किन्तु तव तक दो फर्लागि नीब 
अवर फिसल चुका होञंगा । | 

जेसे कददूकसपर कसी नारियलकरी गिरी बो रोमे भरकर उँडेली जाय 
एसे हमक हल्के छोटे दकड इतने सघन गिर रहै ये कि अपना हाथ भी 
पफौलानेपर नहीं दीखता था । अपने ही पैर स्पष्ट नहीं दीखते ये । शीत इतनी, 
करि अपनी इवासकी नमी मुंछोपर जम रही थी । मै इस शीतके कारण। 
,. वेगसे नीचे उत रता जारहा था । । 
| सहसा जोरसे गम्भीर स्वरे दाहिनी भरसे किंसीने कटा - "तिष्ठ" । 

सहसा मेरे प॑र एक गथे \ नै उस सफेद अन्धकवारमं कुष देख नही 
सकता था । केवल इतना लगा कि दाहिनी ओर कोई छाया लगभगं दस्‌ 

ह "+ 







॥ 


जगद्गुरु. २३ 


हाथ दूर आकर खड़ी होगयी है । अकल्पनीय ऊंची छाया--पतां नहीं वह 
जाकार उतना ऊ्चाथा या हिमपातके कारण वैसा दीख रहा था। यर्हा 
यह स्पष्ट करद्‌ क्रि छायानेजो कु कहा, सरल संस्क्रतमें कहा ओर 
हिन्दी बोलता रहा । 
मेरे खडे होते ही छायासे चव्द आया - अपने ङंडेसे सामने देखो । 
(लगुडेन पुरतो पय) । 
मने अपनी छड़ी हाथमे कुदं आगे करके हिममें धंसाई तो वह पूरी 
धंसती चली गथी । भयकरे कारण मेँ छडी निकालकर दो पद पीके हट गया। 
म कोमल आइसक्रीम जेसी हिमसे ठके किसी वहुत गहरे खड के कगार तक 
प्च चुक्रा धा । यदि एक पद ओर उञ होता तो उस हिमकी दलदलमें 
पता नही क्रितने सौ फीट नीचे शरीर चला जाता ओर फिर किसीके पास 
मेरा पता लगानेका कोई उपाय नहीं था | 
एक बार शरीर रोमांचित होगया । दो पद हृध्नेपर क्षण-भर लगा 
स्वस्थ होनेमें । तव ने पृषठा-- जाप कौन हैं ?" 
अपने प्राण्‌-रक्लकका परिचय पानेका यह प्रयत्न सफ़ल नहीं हो सकरा । 
हिमपातमें आकृति दीखती ही नहीं थी । मात्र हल्की छायाक्रा आभासथा । 
उत्तर आया तुम्हुं इसमे कोई प्रयोजन नहीं है 1 मुज्ञ तुहारी रक्षा करनैके 
लिंए भेजा गया है ।' 
मै आश्चयं चरित रह गया । मेरी - मेरे नगभ्य शरीरकी रक्षाके 
लिए यहा हिमालयके निजेन प्रदेशमे , इस हिमपातमे किसे इतनी चिन्ता ८ 
मैने पुछा--क्रिसने भेजाहै?' 
. महाबुदधने 1' क 
बहुत संक्षिप्त उत्तर आया एेसा कि मँ कुं समज्न नहीं सका । मैने 
. फिर पृचछा -'महावुदध कौन ?" 
यह बतला देनका आदेश हे ॥' छायाने इस वार मृश्षसे पुद्ा-- नीचे 
भारतम तुम लोग बहते मन्विरोमे शिवमूति रखकर पूना करते हो । शिव 
एक हैँ या उतने हैँ जितनी मूर्तियां ?' 
एक है ।' मैने इतना ही कहा । क 
छायाने अव कहा--'इसी प्रकार गरुतत्व एक है । जितने गुरु 
- उतनी उसकी सूतियहिं । उत गुश्तत्वको तुम परमगुर्‌ कहकर शिव संकरेण ; 


श्रो अ सम उं 7 कहते =|? 2 -2 क 
श्री आदि कहते हो । हम उमे महावृद्ध कहते ह । 


४ पा्थ-सारथि 


मे कुं पष्ट इससे पहले ही छायाने कहा-- "तुम यहँसे वाम ओर 
मृडो ओर सीधे जाओ । जहाँ पवंतके आगे हयुकनेसे नीचे विना हिमकरे शिला | 
मिले , उसपरं खड़े होजाना । तुम्हारे साथी तुम्हे वहाँ भिल जायेंगे । 

इतना कहकर छया अह्य होगयी । लगाकर जो आयेये, चलने । 
गये । पुकारनेपर उत्तर नहीं आया । अब मेँ छडीसे टटोलते हुए चला। | 
एक फर्लागके लगभग जानेपर वेसी शिला मिल गयी । मै उसपर खडा ही 
हुआ था कि हिमपात वन्द होगया । धूप निकल आयी ओौर साथी उतसते 
सामने दीख पडे | । 

मेरा जन्म वाराणसी जिलेमे हआ हे, अतः मै अपनेको बाबा 
विश्वनाथके घरका वालक मानता हँ । लगा कि उन हिमवानके अनादि 
 तापसको ही इस बालककी सुधि आगयीथी। वेहीतो परमगूरु ह । उनको 
कोई महाबुद्ध कह , मेरे तो वे बावा है, भोले वावा । 

" आचायं चेत्य वपुषा स्वगति व्यनक्ति ' यह व्य श्रीमद्‌भागवत 
(११. २९. ६) का है ओौर वे महावुदध-प्ेषित अहश्य जौ कोई भी रहै हों, 
दोनोकी बात एक ही है । गुरुआचार्यका शरीर तो मन्दिर है ओर उस देहे 
जो व्यक्ति-चेतन्य है, वह मूति है। इन मूतियोके माध्यमसे वह एक ही । 
परमगुरु नाना रूपोमें नाना प्रकारके अधिकारियोंको उनके अधिकारके 
अनुरूप साधनका उपदेश करनेके लिए व्यक्त होरहा टै | 

मन्दिरमे प्रतिष्ठित मूति सन्दर हैया नहीं, सज्जितदहै या नहीहै 
ओर वहां कंसे लोग जाते हैँ, इन वातोंका कोई सहत्वं नहीं है। 
श्रीकेदारनाथजीकी श्रीमति केवल त्रिकोणप्राय पाषाणखण्ड है ओौर वहां कोर्ट 
सजावट , स्वच्छता नहीं है । सव लोग-सब प्रकारके लोग वहाँ जाते हैँ ओर 
अपनी धरद्धा अपित करते हँ । देशमें बहुत सुन्दर मन्दिर एवं शिव मूतियां- 
शिवलिग भी अनेक हैँ; किन्तु श्रीकेदारनाथ ज्योतिलिङ्घ है--दाद्च 
ज्योतिलिङ्धोमे-से एक । उसकी महत्ता उसके आकार , मन्दिर , स्वच्छतादिमें 
नही 

। इसी प्रकार आपके जो गुरुदेव है, उनका शरीर कंसा है , उनमें क्या 

विशेषता है--इनका महत्व नहीं है । सद्गुण भी मानव स्वभावके भूषण | 
ही है, इसे मत भूलिये ओर गुरु मनुष्य नहीं है , वे साक्षात्‌ परमात्मा ईै- 


वैसे ही जंसे मन्दिरमे रतिष्ठित मृति पाषाण , काष्ठ , घातु आदिकी होतेषर 


भी साक्षात्‌ 


॥ 
| 
9 
| 
॥ 


जगद्गु २५ 


आप नेत्र बन्द करके किसीको गुरु बना ल, यह कोई नहीं कहेगा 
ओर न एेसा उचित है । यदि एेसी कोई भूल हो भी गयी दै तो दीक्षा मात्स 
साधन-शरीरका जन्म नहीं होगा , जंसाः कि पहले अध्यायमे कहा गया है। तब 
वे गुरु गुरु नहीं हँ ओर दीक्षा दीक्षा नदीं है; किन्तु यदि दीक्षा.टीक्‌ भीतो 
अव उसे प्रदान करनेवाले गुरुदेव सवके लिए- मनुष्य होनेपर भी शिष्यके लिए 
साक्षात्‌ भगवान दँ । । 
नियम यह्‌ है कि दो परस्पर-विरोधी तत्वोका सम्बन्ध सम्भव नही 
है । जो सच्चिदानन्द है, उसे माया अथवा माथिक-तत्व कंसे जान सकता 
हे । अतः साध्य, साधन, साधक तथा उपदेष्टा एक ही कोटिकै. होने 
चाहिए , तभी साधनकी पूणता सम्भव ट्‌ । 
साध्य तो सच्चिदानन्द परमतत्व हैँ ही । साधक उससे अभिन्न दै । 
वह्‌ उसी अंशीका अंश दै । अविद्याके कारण वहं उससे अपनेको पृथक 
मानकर क्म-पारमे फंस गया ह । इससे उसके निकलनेके जो भौ उपाय हँ, 
वे उस परमतत्वसे अभिन्न दै । ज्ञान , भक्ति, योग, एकाग्रता , भगवन्नाम 
आदि सव साधन भगवानसे अभिन्न-उनके ही स्वरूप है । इसी प्रकार 
साधनोपदेष्टा गुरुके रूपमे भी वही नाना रूपोमे व्यक्त हरहा है। वही 
जगद्गुरु हे । 
परमात्मा प्रकृतिसे परे , त्रिगुणातीत है । यह बात आपकी समञ्षमे 
आती हे । तब यह भी आना ही चाहिए कि वह आपके प्रदान किये गरुणोको 
स्वीकार करके सगुण बनता है । आप उसे जंसा मानते है , आपके लिए बहु 
वैसा ही ह । क्योकि उसने कहा दै- - । 
“ घे यथा मां प्रप्न्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । ' 
(गीता ४. ११) 
इसका फलितार्थ है ओर यही तथ्य द कि परमात्मा स्वयं किसीका 
रक्षक-उद्धारक नहीं ह । उसकी स्मृति रक्षक-उद्धारक दै । वह वृत्या 
होकर ही सक्रिय बनता है । अतः-- 
‹ अन्त्हिः पुरुषकालरूपैः प्रयच्छतो मृरथुसुतामरतं च । * 
(भागवत १५०. १. ७) 
सम्पूणं दृश्य प्रपंच परमात्मा ही है; किन्तु बाहर वहं कालरूपमे 
स्थित होकर मृष्मु वाट रहा है । बहिर्मुख होनेपर--वाह्य जगतभे आसक्त 


२६ पार्थं-सारथि 


होनेपर वह मू्युसे मत्युकी ओर-जन्म-मरणके चक्रमे डालता है। वह 
अन्तर्यामी पुरुषरूपमे स्थित है ओर वहां अमृतदान करता ह । उस 
अन्तर्यामीके पास अन्तर्मुख होकर पर्हुचना है यदि अभृतत्वकी वाच्छा है । 

उसके समीप कंसे पर्चा जाय ? यही उपदेश करनेको उसका गुरु 
रूप है ओर यदि सच्ची उत्कण्ठा है उस तक पर्हुचनेकी , गुरु रूपमे वह्‌ मार्ग- 
दरक वनकर आये विना नहीं रह सकता । 

जो उस सव॑ , सर्व॑समर्थको ही प्राप्त करने चला हूं , उसकी रक्षाका 
दायित्व उसपर है जो निखिल लोक-नियन्ता है । उसीपर मा्दर्शनका भी 
दायित्व है ओर वह्‌ करुणावरुणालय है । तव उसे कोई ठ्ग॒सकनेमे समर्थं 
है ? सच्चे अभीप्सुको ठगनेवाला न उत्पन्न हज , न कभी होगा ओर उसे 
मागेदशंक न मिलि, यह असम्भव है । 

वही जो आराध्य ह , अनन्त शक्ति है, भक्तके प्रेमपरवश उसके हदयमें 
ओर बाहर भी प्रकट होता है , वही गुर रूपमे भी अवतीर्णं होता रहता हं । 
जेसे धरापर वहत अधिक भक्तोक प्रेमसे विवद वह अवतीणं हुआ , वैसे ही 
वहत अधिक अधिकारी अभीप्युञओके हेतु भी अवतीणं हज । उसका यह्‌ 
हवापरान्तमें अवतरण केवल किसी एक रूपका ही अवतरणं नहीं हे । श्रीकृष्णा- 
वतारं पूर्णावतार हं अर्थात्‌ परमात्मा जिन सूपोमें भी प्राणियोके साथ 
व्मवहार करता हे, उन सव सूपोंकी पूर्णता इस अवतारमें धरापर 
अभिग्यक्त हुई } 

रसराज स्वरूप श्रीव्रजराज तनयकी चर्चा अगले खण्डमें करनी हे । 
भगवान वासुदेवको चर्चा हो चुकी भौर श्रद्रारिकाधीश स्वरूपम उनके 
एश्वर्य, शील आदिका भी वर्णन हुआ । वही जगद्गुर है , परमगुरु स्वरूपकी 
उनकी पूणता है जव पार्थकै रूपमे वे नर रथकी रदिम अपने करोमे लेकर 
विराजमान होते है । ५ 

) नरके जीवन-रथकी रदिम जब तक उन अपने परम सखाके हाथ 
नहीं दी गयी है , तभी तक ये इन्द्रिय अदव अनर्थक मार्गमे दौडते हे । {इनका 
प्रग्रह (मन) उनको पकड़ा दिया ओौर फिर निरिचन्त होगये । पार्थ-सारथिका 
परमगुररूप यह्‌ जगतको ज्ञानलोक प्रदान करनेके लिए ही है । अतः हम जव 
-जगदुगुरूका चिन्तन करें । 
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अक्रूर आये 

अक्र हस्तिनापुर आये--श्रीकृभ्णके दूत अक्रूर- उनको पाण्डु-पुत्रोंकी 
अवस्थाका पता लगातेको भेजा भगवानने । 

पाण्डु-सह्‌-असहकी निर्णायिका बुद्धि पण्डा , यह्‌ जिसके पास है, वह॒ 
पण्डु, अर्थात्‌ विवेक , जौर उनकी पत्नी कृन्ती--अल्यन्त सूष्ष्मदशिका बुद्धि। 
बुद्धि तीक्ष्ण , सृक्ष्मदशिका ओर वह्‌ विवेक सम्पन्ता । इसके पाच पुत्र 
युधिष्ठिर धमं , मीम-व्रल , अर्जुन-सरलता , नकुल-ममत्व राहित्य , सहदेव- 
देवता , ईइवरके साथ ही रहनेकी आस्था , ईर्वर विश्वास । सृक्ष्मदशिका 
बुद्धिम विवेक हो तो ये पांच गुण उसमे अवश्य आवेगे । इतना अपनी ओरसे 
करना है ओर तव यह भी अनिवायं है कि धृतराष्टर--विवेकरूपी नेत्र रहित 
समत्वकर पुत्र-दोष, दूर्गण , कलिदोष इनको निर्मूल करना चाहगे । एेसे 
अवसरपर जो सृष्टिक सञ्चालकदटै, स्वयं स्मरण कर लेताहै। उसे 
पुकारना नहीं पडता । उसके चर होकर आते हैँ अक्रूर ओर उन्हें पाण्डवोको 
कोई सन्देश नहीं देना । उन्हं तो पाण्डवोंकी स्थितिका-पता लगाना है ओर 
सन्देश धुत राण्ट्को देना है । उनका सन्देदा क्या--अक्रृरका सन्दे , यही कि 
क्रूर मत वनो । ममताके पोपणके लिए सद्गुणोको क्षीणः मत बनाओ । 
समदशीं रहो । प 

श्रीकृष्णचन्द्रने कसवध करके महाराज उग्रसेनको मथुरामे सिहासनपर 
पुनः प्रतिष्ठित किया ओर स्वयं अग्रजके साथ अध्ययन करने महषि सान्दी- 
पनिके यहाँ चले गये । वहसि लौटे तो स्वयं मथुरासे जो कंसके दारा 
उत्पी डित होकर देश-देशान्तरोमे चले गये थे , उन्हे बुला-बुलाकर वसाना 
प्रारम्भ किया ओौर अक्ररको बुआ कृन्तीके पितहीन पत्रोकी स्थितिका पता 
लगाने हस्तिनापुर भेजो । 

श्रीषष्णचन्दर ग्यारह, व्षैकी अवस्था तक व्रजमें रहे थे । क्योकि 
शिवरात्रिको कंसवध हभ , उस समय उनकी .अवस्था य 
६ महीने अधिकः थी । वेशाख-अ्येष्ख गुरुगृहमे रहकर वे लौट आये थे मथुरा। 
अक्रूर वर्षा ऋतु बीत जानेपर हस्तिनापुर भेजे गे । उस समय ध्रीृष्ण- 


चन्द्रकी वयक तेरहुवां वषं प्रारम्भ हआ था । 


रए पाथे-सारथि 


हस्तिनापुर पर्हुचकर अक्रूरने धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर , कुन्ती, 
क्रपाचा्यं , द्रोणाचायं , दुर्योधन , अदवत्थामा तथा पाण्डव--इन सबसे भेंट 
की । वे महाराज उग्रसेनके पुराने दानाध्यक्ष थे । इतने धार्मिक , स्थिर चित्त 
ओर नीतिकुशल कि कंस भी उन्हँ दानाध्यक्ष ही बनाये रहा था । हस्तिना- 
पुरम उन्हे सब पहिचानते थे ओर सब उनका सम्मान करते थे। 


अक्रन वहां अपना आवास विदुरके यहाँ रखा । उन्हें धृतराष्ट्र ओरं 
उनके पुत्रका पाण्डवोके प्रति व्यवहारका पता लगाना था, अतः हस्तिना- 
परमे वे लगभग पांच महीने रहे । 

विदुरने ओौर देवी ऊन्तीने भी जो कु कौरवोँने कुटिलता की थी, 
सब सुनाई । देवी कुन्तीकी तो वह्‌ अपनी विपत्ति थी ओौर अक्रूरजी उनके 
भाई ही लगते थे ; क्योकि वसुदेवजीकौी सशी बहिन थीं देवी कुन्ती ओर 
अक्रूरजी वसूदेवजीके चचेरे भाई थे। अतः कुन्तीदेवीने अक्गरको वतलाया 
किं धृतराष्टरके पुत्र कंसे उनके पुर्रोको बरावर पीडित करनेका प्रयत्न करते 
रहते हैँ । उन लोगोने तो भीमसेनको विष खिलाकर मार ही दिया था-- 
मूच्छित दशाम बांधकर फक दिया था गंगामें ; किन्तु ईङ्वरको रक्षा करना 
था। भीम बहते हृए समुद्रम गये ओर वहासि नागलोके विषेले सपेकि 
काटनेसे खाये हुए विषका प्रभाव नष्ट होगया । 

देवी कुन्ती माता थीं । अपने पितृहीन पुत्रोपर उनका वात्सल्य बहुत 
था । अतः उनके वर्णनमें पर्याप्त अतिशयोक्ति होनी सम्भव थी । अक्कूरने 
विदूरसे भी पधा । विदुर धर्मात्मा थे ओर धृतराष्ट्र तथा पाण्डुके पुत्र उनके 
लिए समान थे । उनके वणेनपर विर्वास किया जा सकता था । 

विदुरने देवी पृथाके वणैनका समर्थन करके वतलाया--पाण्डुके पुत्रों 
तेजस्विता है , ओज है , बल है , पराक्रम है , नस्रतादि सदुगुण है ओर प्रजाका 
इनमे अनुराग है । दुर्योधन तथा उसके भाई सहन नहीं कर पाते , अतः उनके 
मनम तेजोद्रेष बद्धमूल होगया है ।' 

देवी कृन्तीने पूखा--भेरे पिता-माता, भाई मुञ्च हतभागिनीका 
स्मरण करते है ?. किसी वहितने मेरा कभी स्मरण किया है ? मेरे भाईके 
पुत्र कमल-लोचन श्रीसंकषेण ओरं श्रीकृष्णं जो शरणागत वत्सल , परमपुरुष , 
भक्तप्रतिपालक है , कभी अपनी बुआके इन पित्रृहीन पु्ोका भी स्मरण करते 
ह? चै तो अपने जेषके पूत्रोमे धिरी यहां एेसी होरही है जेसे अपने 





अक्रूर आये २९ 


रावकोके साथ कोई भगी भेडियोकि हारा धिर गयी हो । मुज्ञ ओर इन 
अनाथ वालकोंको यहं आकर वे कोई ओर सहायता न भी, करते तो अपने 
वाक्योसे सान्त्वना तो दे सकते हैँ । मृ्ञे उनका आर्वासन ही बहुत दै ।' 

इतना कहते कहते देवी पृथाके नेत्र ज्ञरने लगे । विह्वल होगयीं 
ओर गदुगद्‌ स्वरमे बोलीं, विदवात्मा ! विश्वभावन महायोगेश्वरः कृष्ण । 
तुम तो सवज्ञ, सर्वसमं हो । गोविन्द ! म अपने रिशुओके साथ क्लेश पाती 
हुई तुम्हारी शरण ह। तुम मेरी रक्षा करो! श्रीकृष्ण | तुम्हारे चरण- 
कमलोको छोडकर मृत्यूके भयस भीत मनुष्यके लिए अभय देनेवाला आश्रय 
मृन्ने ओर नहीं दीखता । विशुद्ध परमनब्रह्य परमात्मा श्रीकृष्ण ! योगेक्वर , 
योगस्वरूप । म आपकी शरण ह ।' 

देवी पृथा व्याकुल होकर एूट-पूटकर रोने लगीं , विदुर ओर अक्रूर 
दोनोने उन्हं समज्ञाकर गान्त किया । इस प्रकार अक्षूर हस्तिनापुरमे रहे । 
जब उन्होने मथुरा लौटनेका निर्य क्रिया तव जाते समय फिर धृत राष्ट्से 
मिले ओर उन्हें अपनी ओरसे समज्ञाया । 

अक्ररने कहा , "राजन्‌ , आपको कुरुवंशकौ कौ्तिको वढानेवाला होना 
चाहिए । यह्‌ सिंहासन आपके भाई पाण्डूका है 1 उनके परलोकवासी होनेसे 
यह्‌ आपको प्राप्त ,हुजा । राजाको धर्मपूर्वंक पृथ्वीका पालन करना चाहिए । 
उसको अपना चरित एेसा रखना चाहिए कि प्रजा उसका अनुकरण करके 
श्रेष्ठ वने । अपनोके प्रति पक्षपात न करके समत्वका व्यवहार करनेसे वह 
उत्तम कीति पाताहै। इसके विपरीत आचरण करनेपर वह अधोगति 
पराप्त करता है । अतः अपने पुत्रों ओर्‌ पाण्डवोंके प्रति आप समत्वका 
व्यवहार करे ।' 

॥ दूतना उलाहना पर्याप्त था । स्पष्ट कर दिया गया कि पाण्डु-पत्रोके 
प्रति आपका व्यवहार उचित नहीं दै ओर इससे आपकी अपकीति हो 
रही है । 

प्रहा किसीका किसीके साथ भी नित्य-संयोग नहीं रहा करता ॥' 
अक्रूरने समञ्चाया । ्त्री-पूत्रादिकी तो बात ही क्या है , अपना यह्‌. शरीर 
भी साथ नहीं देता । इसे भी छोडना पडता है । जीव अकेला संसारम आता 
है ओर यसे अकेला ही जाता ह । उसे अपने पुण्य ओर पापका फल अकेले 
ही भोगना पडता है । अधर्मसे उपाजित उस अत्प बुद्धिका धन . दूसरे छीन ¦ 
लेते ह , जैसे जलाशयमें एक मचछलीको दुसरी खा जाती है । 


३० पार्थ-सारथि 


अविवेकी पुरुष अपनी शक्ति , वुद्धि लगाक्तर जिन पुत्र , पत्नी त्था 
शरीरको अधमे पूवेक पोषित करता, वे उरे सन्तुष्ट क्रिये बिनादही 
त्याग देते ह । उनकर द्वारा परित्यक्त होकर वह अपने धर्मस विमूख अपने 
सच्चे हितको न समञ्चनेवाला अपने पापोको लेकर तमसूमे-नरकोमे प्रवेश 
करता है । इसलिए इस लोकको स्वप्नके समान , कल्पनाके समान मायिक 
समक्लकर आप अपने आप ही अन्तःकरणको नियन्त्रित करक शान्त तथा 
समत्वको प्राप्त करं ।' 


इस उपदेशम. मृत्यु ओर उसके पश्चातुके परिणासकी स्पष्ट चेतावनी 
दी अक्रूरते। धृतराष्ट्ने इस चेतावनीका बुरा नहीं माना । उन्होने अपने 
व्यवहा रको उचित सिद्ध करनेका भी प्रयत्न नहीं किया । उन्होने इसे अपनी 
दुबंलता स्वीकार किया । 

धृतराष्ट्रे कहा , (दानाध्यक्षजी ! आप जो कहते है, वह॒ आपकी 
वाणी कल्याणकारिणी है । इस अमृतोपदेशको सुननेसे मेरी त्रप्ति नहीं हो 
रही है, किन्तु सौम्य ! मेरा चित्त चंचल है ओर अपने पूद्रोके अनुरागसे युक्त 


-हि । उसमे यह उपदेश टिकता नहीं है । इसलिए मै आपको कोई आइवासन 


देनेकी स्थितिमे लह हं । । 

धृतराष्टृने परिणामकं सम्बन्धमें भी कह . दिया--रभँ जानता ह कि 
भूमिका भार दुर करनेके लिए यदुवंशमें भगवान पुरुषोत्तम अवतीणं हुए ह । 
वे जोक करना चाहते है , उसे अन्यथा कौन कर सकता दै । इस कुलकं 
सम्बन्धमे उनका जो विधान होगा , उसे पै टालनेमे असमर्थं ह । उनकी 
मायाकौ गति अचिन्त्य है । अपनी मायासे त्रिगुणमय जगतकी सृष्टि करके 
इसमें प्रविष्ट होकर वे स्वयं इस संसा र-चक्रका सञ्चालन कर रहै है । उन 
दुर्बोधि गति परमेडवरको मेरी प्रणति 1" । 

धृतराष्टृको इस स्पष्ट स्वीकृतिके पश्चात्‌ अक्कूरके लिए कहने-- 
समञ्लनेको कुछ रह गया ही नहीं था । हस्तिनापृुरसे उन्होंने विदुरजी , 

` देवी पृथा , पाण्डुपुत्र , भीष्मादि सबसे मिलकर विदा ली । 

, अक्कूरके आगमनका एक परिणाम हुआ- कुन्तीदेवी मौर उनके पुत्रोके 
हदथमे श्रीकृ्णचन्द्का  सौहादं पुष्ट होगया । उनकी आत्मीयता जागृत 
हई ओर वे निरवलम्ब है, अनाश्रय है, यह निराशा मिट गयी । प्रतिपक्षे 
भी इसे समन्न लिणा कि पाण्डवोका श्रीकृष्णचन्द्र समथेन करते ठै करेगे । 

६ --#-- ` 





पाण्डव ही क्यो 


श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवोंको ही क्यों चुना अपनी कृपाका पात्र वनानेके 
लिए । उनकी .अनेक बुआ थीं ओर उनमें 1 करईके पत्र वहुत प्रतापी थे। 
शिशुपाल, दन्तवक्र, विन्द-अनुविन्द उनकी बुजके ही पृत्रथे ओर वृद्धशमकिं 
पूत्र सन्तदेन तो उनके भक्त भी भे । 

जहाँ तक पराक्रमकी बात थी जरासन्ध राजाओंका अग्रणी था ओर 
अन्तमें तो उसने वासुदेवका प्रभाव लगभग स्वीकार कर लिया था। शिशु- 
पालको वह्‌ अपना पृत्र मानता था। श्रीकृष्णचन्द्र चाहते तो मगध राजसे 
सन्धि कर लेना उनके लिए कठिन नहीं था । 

वाहरके व्यक्तियोको न भी देखा जाय तो द्वारिकामे ही क्या कम 
राक्तिशाली घे । उनके अग्रज श्रीसंकर्षण भरे ओर दिग्विजयी “प्रद्युम्न उनके 
ज्येष्ठ पत्र थे । उनके पौत्र अनिरुढने भी दिग्विजय की थी । इन दोनों ` 
कोट भी पुनः दिग्विजय कर सकता था। युधिष्ठिरके द्वारा राजसूय यज्ञ 
कराके उन्हे सम्राट बनाया श्रीकृष्णचन्द्रने । यह सम्राट पद वे महाराज 

ग्रसेनकोभी तो दे सकते थे। 

गीताके ज्ञानका अधिकारी अर्जुन ही था, उद्धवमं कुछ न्यूनता थी 
अर्जुनसे ? उद्धव सवथा आत्मापेण करनेवाले भृत्य नहीं थे ? उद्धवको उन 
जगद्गुरने ज्ञान दिया ; किन्तु यह्‌ तो स्वीकार करना ही पडेगा कि अर्जुनको 
उनका सख्य , स्नेह , सानुक्रुलता अधिक प्राप्त हुई । 


यहाँ उन पुरुषोत्तमका स्वभाव सम्चनेकी आवर्यकता है । उनके लिए 

अपना-पराया तो कोई है नहीं 1 सव उनकी सृष्टि दँ । सव उनकी सन्तति 
है । सव उनके अपने ही स्वरूप हैँ । उनका अवतार हुआ था भूभार-हरणके 

लिए , धर्मकी स्थापनाके लिए ओर सप्पुरुषोपर अनुग्रहके लिए । उस समय 

पृश्वीपर धर्म राजका दो रूपमे अवतरण हुआ धा--विदुर ओर युधिष्डिर्‌। 

इसमे-से विद्र न राज्याधिकारी थे , न इसमे उनकी प्रवृत्ति थी । ध्मराज्यकी 

स्थापना युधिष्ठिरको सिहासनासीन करके ही की जा सकती थी भओौर महा- 

भारतका युद्ध भूमार-हरणका प्रधान माध्यम वना । 


३२ पाथे-सारथि 


भगवान भक्तवत्सल है ओौर उसके है जो उनपर ही सर्वथा निरभर 
हो । जो सव ओरसे अनाश्रय , असहाय होगया हो जर उन अनायनाथके 
हाथोमे अपनेको पूर्णतः छोड दे , उसीको वे अपना बना लेते ह मौर स्वयं 
उसके अपने टोजाते है । 
पिता तपोवने परलोकवासी होगये । अकेली माता पाँच बालकोको 
लेकर हस्तिनापुरं आयी तो उपे स्वागत-सम्मानके स्थानपर उत्कट स्पर्धा 
प्राप्त हुई । धृतराष्टके पुत्रोको पाण्डवोंका आना बहुत अग्रिय लगा। 
तराष्टे राजाथे ओर अपने पत्रोके वमे होकर उनकी कूटिलताओंके 
समर्थक वन गये थे । पाण्डवोमे सबसे बलवान भीमसेनको मार देनेकं लिए 
विष दे दिया कौरवोने । अन्तमें तो उन्हें लाक्षागरृह भेजकर उस घरमे अग्नि 
ही लगा दी । 


भी स्पष्ट सूचना पाण्डवोंको नहीं दे सकते थे । उन्होने भी उनको रक्षाका 
प्रयत्न स्वयं उनसे भी छिपकर ही किया । भीष्म पितामह भी धुतराष्टृका 
विरोध करनेमे असमर्थं थे ओर द्र्योधिन उनका अपमान न कर बेटे, इससे 
आशंकित रहते थे । ष 
देवी कुन्ती तथा उनकं पूत्रोके लिए कहीं कोई सहायक , कोई 
आदवासन नदीं था ओर वे विरोधियोसे-प्राणघातपर उतारू विरोधियोसे 
चिरे थे । एेसी असहायावस्थामें उन्होने श्रीकरृष्णकौ शरण ली । देवी कृन्तीने 
अक्ररकं दारा अपनी प्रणतिका सन्देश भेजा ओर उन सर्वात्मको सन्देश तो 
नहीं भेजना पड़ता 1 
1ण्डव सर्वत्मिना श्चीकरृष्णपर निभैर थे। उन्होने अपनेको पूर्णत 
भगवान वासुदेवपर छोड दिया था । एक अक्षौहिणी लस्त्र-सज्ज सेनाका 
त्याग करके अ्जूनने विना हिचक शस्त्रहीन श्रीङृष्णको चुना महाभारत जेसे 
युद्धके अवसरपर ओर प्रसन्न हु कि उसे इस चूनावका सुयोग प्राप्त हुभा । 
श्रीकृष्णका स्वभाव है कि वे अधूरा -समपंण नहीं नेते, न 


अधूरी कृपा किसीपर करते । वे जब लेते हं , सम्पूणं समपंण ही स्वीकार 


करते है ओर फिर पूणंतः उसके होजाते हं । पाण्डवोने अपनेको पूर्णतः उनका 
आधित बना लिया ओर तव यह स्वाभाविक होगया किं श्रीकृष्ण पूर्णत 
पाण्डवोके होजाते । वे भक्तवत्सल - खुले रूपमे भक्त-पक्षपाती हँ , यह वात 


तो सभी शास्त्र , संत स्वीकार्‌.कुरते हं । 


स्थिति इतनी विकट थी कि धर्मात्मा विदुरजी सव कुं जानते हुए 


रोक समाचार ३३ 


पाण्डव भरमार-हरणके लिए उपयुक्त थे, पाण्डव धर्म-स्थापनके 
उपयुक्त पाच ये ओर ज्ञान पानके अधिकारी नरके अवतार अर्जुन ही थे जो. 
सम्पूणं जीवोकते तितिधि याने जासकरं, यह सव बातें सत्य हैँ । अपने 
स्थानपर ठीक है ; किन्तु सवसे बड़ी वात कि पाण्डव सर्वात्मा मधुसूदनाधित 
थे । उन्होने सम्यक्‌ समर्पण कर रखा था ओर इसीलिए उन सर्वेरवरकर वेः 
, सर्वाधिक अनुग्रह भाजन वन सके । श्रीकृष्ण सर्वथा उनके होगये । 

श्रीकृष्णचन्द्रने अक्तूरको हस्तिनापुर भेजकर मानो यह्‌ स्पष्ट कर 
दिया कि वे अपनये . गणने यादवितोे उदासीन नहँ रहा करते । उनको 
पुकारने , उन दके २न्दशु अजतेकौ 
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केवल ज्योतिष रास्व्रके समीप इसका उत्तर है कि जीवनम एक समथ 
प्रायः एक ही प्रकारक गभ अथवा अशुभ घटनाएँ क्यो सिमट आती ह । 
कोक ग्रह व्यक्तिके लिए एक समय एक प्रकारके ही रहते है , उनके अनुसार 
अनुक्रूल अथवा प्रतिङ्कुल घटनाओंकी बाढ़-सी भाजाती है । 

श्ीकरष्णचन््रका आश्य लेनेवाले भी ग्रहोके कुप्रभावसे मुक्त होजाते 
है ; किन्तु वे लीलापुरुषोत्तम जब नर-नाट्य करने धरापर उतरते ह, उत 
पूणं पुरुषको जीवनकी सभी दिशां सनाथ करनी होती हैँ । वे सब संयोग- 
वियोगोको सफल करते है । 

श्रीकृष्णचनद्रने पाण्डवोका समाचार लेने अक्रुरको हस्तिनापुर भेजा , 
तभीसे दुर्योधनादि अधिक सतकं होगे थे । प्रा पाण्डप्रोके शील , विनय 
आदि सद्गुणो अधिकाधिक उनके पक्षमे होती जाती थी । अक्के भनि 
यह निरिचत होगया कि वासुदेव अपनी बुआके लडकोका समथंन करते ह । 


रे पा्थै-सारथि 


कौरवको उस समय मथुराकी चिन्ता नहीं थी। वहां सगधराज 
जरासन्ध बार-बार चढ़ाई कर रहा धा 1 दुर्योधनादिको आक्षा नहीं शी कि 


न म 


मथुरा इस बार-बारके आक्रपणोसे उबर पायेगी ; किन्तु जब यादव 
मथुराको छोडकर दारिका जेसे दुगेम दुमे जा वसे तो जरासन्ध भी वरह 
आक्रमणका साहस नहीं कर सका ओर कालयवन जैसे दुर्जय वीरको | 
श्रीकृष्णचन्द्रने समाप्त ही कर दिया था । 
रुविमणी-हरणके समय सि होगया कि यादवोौँकी शक्ति अपरिसीम' 
है । जरासन्ध ओर उसके सव समर्थक मिलकर भी श्रीसंकषंणके द्वारा 
संचालित उस नारायणी सेनाका प्रचण्ड पराक्रम दो घड़ी भी सह्‌ 
नहीं सके थे । यादव महारथियोने विरोधियोंकी सम्मिलित शक्तिको | 
कूचलकर धर दिया था । अतः अव द्वारिकाके समथैनकी उपेक्षा नहीं कौ | 
जा सकती थी । . 
 शकुनि-दुर्योधनको कुमन्त्रणासे वारणावतम लाक्षागृहं वना आर्‌ 
धृतराष्टृने देवी कुन्तीके साथ उनके पुत्रको वहं रहनेको भेज दिया । एक्‌ | 
रात्रि जब सव सो रहे थे, उस भवने आग लगा दी गयी । पूरा भवन ही | 
ज्वंलनसील पदार्थेति बना था । यहः भिन्न बात दै करि महात्मा विदुरकी | 
सावधानीके काण्टण उनके ` द्वारा बनवाये ` गये भवनसे निकलनेका गुप्त | 
सुरंगमागे पाण्ड्वोको प्राप्त होगया ओर वे माताके साथ अग्निदाहसे वच | 
निके थ, ~ ~ - | । | 
“` जो विरोधी इतना अन्थं करनेपर उतारूथे , वे कुछ भी. कर सकते | 
ये । उनके करर प्रयत्नोसे सुरक्षित रहनेका उपाय धा कि वे भ्रममे रहं ओर | 
पाण्डवोको कुछ समय प्राप्त होजाय अपने समथेकोसे सहायता पातेको । | 
जिनकी इच्छासे सृष्टिका विधान संचालित होता दै, संयोग उनकी सेवा | 
स्वयं जुट जाते हं । । । ४ 
हुभ यह था किं एक व्याधनस्वीके भी पाच ही पू थे ओर वह्‌ | 
भटकती हई उस रात्रि उस लाक्षागृहके वदिर्भागमे अपने पुत्रके साथ आकर 1 
सो गयी थी । उस समय तक पाण्डवोके पास कोई सेवक नहीं थे । घृत राष्ट | 
उन्हे बहत सामास्य व्यक्िके समान उपकरण देकर भेजे थे । उतकौ ` अनै । 
सबं कां स्वयं करने थे । इनके भवनपर गृह्‌-रक्षक भी नहीं थे । पृ 
तथा; उसके - साथी सेवकगृहरक्चकः `क्यो भेजते ` जवकि उनका ` विचारं 


; च 






सोक समाचार ३५ 
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रात्रिभे अग्नि लगी तो वह व्याध-स्वरी अपने पुत्रके वके साथ उसमें 
भस्म होगयी ।. किसीने उसे रात्रिम उस भवनमे आते देखा नहीं था। देवी 
कुन्ती अपने पूत्रौके साथ रात्रिम ही वहसि दूर वनम चली गयी थीं । 
प्रातःकाल दु्योधिनके दवारा नियुक्त उसके सेवकोने ही भवनको सर्वप्रथम देखा 
रात्रिमे भौ अग्नि लगनेपर उसे शान्त करनेका कृत्रिम प्रयास ओर सर्वाधिकं 
दोड्-भूप वही करते रहै थे । भवन प्रातः भी इस स्थितिमें नहीं था कि उसमें 
परेल क्रियाजा सके । जो कुछ दुरसे लकडी-बांससे उलट-पुलटकर देखा 
जा सकता था, उससे ६ गव दीख गये। सम्पूणं भस्म होगये थे वे,। 
दुयोधिनके सेवक अपने मने सन्तुष्ट होगये । उन्हे तो क्रत्रिम शोक प्रकट 
करके हस्तिनापुर समाचार देने जाना था । 


राव गृहके किस भागम मिले , इसपर विचार करना अनावद्यक था ; 
क्योकि अग्नि लगनेपर गहसे निकल भागनेके प्रयत्ने उसमे स्थित लोग कहीं ; 
किसी भी भागने पर्हैव सकते थे। शवोंका वहिर्मागमे मिलना ठीक 
ही था) 
यह समाचार द्वारिका पहुचा तो श्रीवलराम॒जी , श्रीकृष्णचन्द्रः तथाः 
सात्यकि अपने रथोमें बैठकर शीघ्र हस्तिनापुर आगये। < | 
मीष्प्‌ पितामह तथा देवी गान्धारी सचमुच बहुत दुःखी थीं । कृपाचायं | 
ओर द्रोणाचायैको भी कम शोक नहीं था । द्रोणाचा्यं अपने अर्जन जसे 
सर्वश्रेष्ट शिप्यको खोकर जसे अपना उत्साह ही खो बैठे ये । विदुरजी शोकं 
तो प्रकट कर रहे थे; किन्तु गम्भीर थे। धृतराष्टर्‌, दुयोधिनादि शोकका 
नाटक कर रहे थे ओर उनके नाटकमें दिखावा पर्याप्त अधिक था। 
शरीकृष्णचन्द्रने भीष्मादि शोक-संतप्त लोगोसे मिलकर सहानुभूति 
प्रकट की । उन्होने शोकका नाटक करनेवालोका भी समान शोक प्रकट 
करके सत्कार कर दिया । लेकिन वे तथा श्रीबलरामजी सात्यकिके समान 
गोकभे विक्षिप्तप्राय नहीं थे । सात्यकिने तो दुर्योधनादि करिसीसे बात. ही . 
नहीं कौ । ¦ 
माताके साथ पाण्डव भस्म होगये थे ; किन्तु उनकी उत्तर-क्रियाकी 
चर्चा ही नहीं थी । अभी तक उनकी अस्थियोंका चयन करने कोई नही गया 
भा। घृतराष्ट्‌ तथा उनके पुत्र यहु कहकर प्रस्नको टाल रह थे-!हस 


। उनको उत्तरःक्रिया करनेके अधिकारी कैसे हो सकते है ?" 


३९६ पाथ-सारथि 


- छोटे भाईकी पत्नी तथा उसके पुत्रको उत्तर-क्रिया बड़ा भाई कर 
सकता है या नहीं , यह वहत विवादका प्रन नहीं था , किन्तु धृतराष्ट्र 
राजा ये ओौर अन्धे थे। अपने अन्धेपनके कारण वे असमथ थे उनके 
पुत्रो कोई प्रस्तुत नहीं था । आति ही भगवान वासुदेवने यह चर्चा उठाथी 
मौर स्वयं यह्‌ कमं सम्पन्न करनेको प्रस्तुत होगये । 

सात्यकिने कहा-शिष्य भी पुत्र ही होता है। भै धनञ्जयका 
शस्त्र-शिष्य हूं । जतः उत्तर-क्रिया मुने सम्पन्न करनी चाहिए ।' 

यह्‌ बात स्वीकार करली गयी ; किन्तु तभी द्वारिकात्ते महारानी 
सत्यभामा आगयीं । अभी वे नव-विवाहिता ही थीं ओर अकेली आयी थीं । 
उनके पिता सत्राजितको शतधन्वाने मार दिया था ओौर अपने पिताका शव | 
तेल-द्रोणीमे सुरक्षित करके वे आयी थीं । उनका कोई भाई नहीं था ,-अतः | 
इवसुरका शव-दाह एवं उत्तर-क्रिया सम्पत्च करना श्रीकृष्णचन्दरका ही | 
कतव्य था । | 

(तुम कुल्यकरण (वारणावत षेत्र) जाकर पाण्डर्वोका अस्थिचयन | 
कर उत्तर-क्रिया सम्पन्न करके द्वारिका आओ !' सात्यकिको श्रीदारिका- | 
धीडाने आदेश .दिया -- "वहां शतधन्वाके ओौर भी समथैक हो सकते दै , अतः | 
मुक्ते अग्रजके साथ तत्काल वहाँ पहचना चाहिए 1. | 

आीष्मादिसे विदा लेनेका भी अवकाश नहीं था। विदुरको सबसे | 
स्थिति सूचित करने तथा सात्यकिकी सहायता करनेको कहकर दोनों माई | 
द्रारिकाके लिए चल पडे । , 

श्रीकृष्णचन्द्रके इस आगमनका प्रभाव पड़ा । किसीके मनसे भी 
सन्देह नहीं रहा कि पाण्डव कहीं बचे भी हो सकते है । भीष्म तथा संजयने | 
धृतराष्टको धिक्कारा । उन्ह समज्लाया कि पाण्डवोका उत्तरङृत्य सम्पन्न न 
करनेसे लोकम उनकी अपकोति होगी । अतः धृतराष्ट्‌ ओर फिर दुर्योधनादि | 
भी उत्साहमे आगये । अस्थि-चयन सात्यकिने ही किया लेकिन उत्तरक्रिया | 
पूरे आडम्बरके साथ सम्पन्न हुई । _ च 


| 
॥ 





व्रथम-भिलन 

महाराज द्रुपदने अपनी यज्ञवेदी-सप्रुदभवा परम सुन्दरी कन्याके 
स्वयम्बरकी घोषणा सर्वत्र प्रेषित की तो श्रीद्रारिकाधीदा मी अपने अग्रजको 
साध लेकर पाञ्चाल पचे । वात द्वारिकामें ही निश्चित होगयी थी । 
भगवान बलरामने पूच्छा--भेरी तो इस स्वयम्बरमे कोई रुचि नहीं है, 
तुम्हारी रुचि द ।' 

श्रीकृष्णचन्द्रने कहा-- म आपके साथ इस स्वयस्बरको देखना चाहता ` 
ह । मेरी रुचि श्समे टै क्रि वह कन्या वरण किसका करती है ' 

योगमायाने धरापर तीन रूप धारण किया था । वे नन्दात्मजा वन गयी 
थीं; अतः उनके किसी मी रूपका वरण श्रीकृष्ण करेगे , यह तो सम्भावना 
ही नहीं थी ओर सुभद्राके रूपमे वे सगी वहिन होकर अभी द्वारिकामें कुमारी 
ही थीं । द्रुपदके यहाँ वे अयोनिजा भले प्रकट हुड , श्रीकृष्णके मनमें बहिन 
ही थीं ओौर नारायणकी वे शक्ति उनसे अभिन्न नरको छोडकर दूसरेका 
वरण कारें, -यह तो नहीं होना चाहिए था। हारिकासे दोनों भाई केवल 
वहु स्वयंवर देखने आये थे। = 

महाराज द्रुपद अपनी पूत्रीका विवाह अर्जुनसे करना चाहते ये ; 
किन्तु पाण्डवोका तो पता नहीं था। वे लाक्षागृहमे जल ही गये , इसपर 
दरपदको विशवास नहीं धा । अब लोग सन्देह करने लगेथे कि पाण्डव 
जीवित निकल गये हैँ ओर कहीं गुप्तवास कर रहे हँ । 

दरुपदने पुत्रीक विवाहके लिए मत्स्यवेधकी घोषणा की थौ । श्ुमते 
हृए यन्व्र-चक्रकरे पीय लगे मत्स्यको यत्त्रके च््रमे-से वाण मारकर विद्ध 
करता था । यह्‌ कार्यं वहां रवे पांच वाणोसे सम्पस्च करना था । ओर उसके 
लिए विशेष घनुप मी वहं रखा था । 

धनुष कुंद विचित्र था। उसे उशाने-चढ़ानेमे शारीरिक शक्तिकी 
अवेक्षा धनुवेदका कौशल बहत _ अपेक्षित था । दु्ोधिन्‌ , त :शासन , 
जरासन्ध , शिशुपालादि जसे शुर धनुष उठानेके प्रयत्नमें ही गिर पड । 





करणैने धनुष उठाकर ज्या चढ़ा भी दी तो पांचालीने पुकारकर कह दिया-- , 


मै सूतपुत्रका वरण नहीं करूंगी ।' कने रोषपूरवंक देखा ओौर ज्या उतारकर 
घनुष घर दिया । 
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पाण्डवं इस महोत्स॒वको देखने एकचक्र नगरीसे चलकर आये भथे। 
मार्गमे ही बहुतसे ब्राह्मणोसे परिचय होगया था। यहां भी माताके साधं 
एक कुम्हारके घर ठहरे थे ओर भिक्षा साँगक्तर भोजनं करते थे। स्वयंवर 
सभामें भी ब्राह्मणोके साथ ही बेठं थे। 

जब सब नरेश निराश होकर बैठ गये । धनुष उठानेके प्रयत्नमें गिर्‌ | 
जानेसे लज्जित होकर जरासन्ध चला गया तो अन्तमे अर्जुन उठे। इस्‌ | 
युवकको देखकर ब्राह्मणोमे अनुङ्कल-प्रतिङ्ल कख चच हुई, पर सवने इषे | 
सफल होनेका आशीर्वाद दिथा । श्रीक्रष्णचन्द्रने अग्रजकी ओर देखा-- भाप 
इन्हे पटिचानते हैँ !' 

अर्जृनने सहज ही धनुष उठा लिया , चद्ाया ओर पहिल बाणमंहौ 
लक्ष्यवेध कर दिया । घनुषके पास पर्हुचकर उन्होने उसकी प्रदक्षिणा की थी 
भगवान शंकर ओर श्रीकृष्णको सिर ज्ुकाय। था , तब तो नरेश उनपर्‌ हष | 
रहे ये ; किन्तु उन्होने लध्य-वेघ कर दिया तो सब उत्ते।जत होउ । ब्राह्मण | 
प्रसन्न होकर अपने दुपट्टे'फहराने लगे थे । अर्जुनके ऊपर पुष्पवर्षं होने 
लगी । | 


युधिष्ठिर उठकर नकूुल-सहदेवके साथ अपने निवास स्थानपर्‌ चते | 
गये । द्रूपदने अ्जृनका समथैन करनेका निरचय कर लिया । यह्‌ देखकर 
` दुरयोधिनादिने दुपदपर आक्रमण कर दिया ; किन्तु भीमसेन तथा अर्जुन अग 
ओ गये ओर युद्ध प्रारम्भ होगया । | 
दूसरे सब राजा युद्धे शीघ्र पराजित होगये । भीमसेनको श्यते | 
रोका था, पर शीघ्र भीमने उसे धर पटका । अर्जनके बाणोंसे कणं व्याकर | 
होगया । उसने उन्हे ब्राह्मण समक्षकर रण-कौकश्लकी प्रशंसा की तो अजुन | 
कहु दिया-आप धैर्यपूवैक युद्ध करे ! गुरुकृपासे मृजे इन्द्रास्तर आर ब्रह्मच, 
भी प्राप्त है। | 
हयाश्च ज्ञाता प्रतिद्वन्द्वी जपरजेयहै , यह जानकर कर्णं युद्ध | 
उपरत होगया । अव तकं श्रीकृष्णचन्द्र बडे भाईके साथ तटस्थ देखते रहै 
ये, अबवे आगे आये ओर उन्होने राजाओसे कहा-- इस युवकने धर्मपू्वक | 
राजकन्याको प्राप्त किथा है , अतः इससे युद्ध करना उचित नहीं है 1 | 


श्रीकृष्ण नस्रतापूवक समक्षा रटे थे । राजाओंका समूह्‌ पहिते | 
हतोत्साह होलुका था । सब जानते थे किं ये ब्रह्मण्यदेव चाहे जव चक्र 
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उठाकर ब्राह्यणके पक्षम खड हौ सकते हँ ओर छोटे भाई युद्धम उतरे तो 
वड़को हल-मुशल सम्हालते देर नही लगेगी । राजाञओंने श्रीकरृष्णकी बात 
स्वीकार कर लीओौर अपने निवास स्थानोंपर लौट गये। अर्जुन ओर 
भीमसेन ब्राह्मणोसे घिरे राजकन्याको लेकर अपने ठह रनेके स्थान कूम्हारके 
घर गये । 

व्राह्मण विदाही हृए थे कि अग्रजके साथ जनादन आ पर्हुचे ओर. 
देवी कृन्ती तथा यृधिष्ठिरके चरण स्पशं करके अपना नाम बतलाया । 
पाण्डवोने प्रेमसे उ्तका स्वागत किया । | 

युधिष्ठिरने पूष्ा--"भगवन्‌ ! हम तो यहां च्िपकर रह रहे रहै, 
आपने हमें कंसे पहिचान लिया ?' 

श्रीकृप्ण-बलरामका यह्‌ पाण्डवोसे प्रथम-मिलन था ओर पाण्डव इस 
समय साधारण ब्राह्मण वेशम थे, अतः धमेराजका प्रन उचित था। 
श्रीकृप्णचन्द्रने हुसकर कह दिया-- अग्नि भस्ममें चि होतो भी उसे दृंढना 
कठिन नही होता । अर्जुनने जो लक्ष्यवेधका कौशल प्रद्ित किया तथा 
भीमसेनकै साथ जो पौरुष उन्होने दिखलाया , वह पाण्डूपू्रोके अतिरिक्त 
ओर [कसीमे मिलना सम्भव नहींहै।' 

दर्याधन ओौर उसके मन्त्री पुरोचनकी दुरभि-सन्धि व्यथं हौगयी , 
इसपर दोनो भादयोने प्रसन्नता प्रकट की । 

"हम यहा देर तक रहैगे तो लोगोका आपका पता लग जायगा !' यह्‌ 
वोहुकर श्रीकृष्णचनद्रने वहांसे विदा ली ओर अपने शिविरमे आ गये ; क्योकि 
आवदयक यह्‌ धा कि महाराज द्रुपद क्या करना चाहते हैँ, यह्‌ स्पष्ट 
होजाय । वे अपने प्रयत्नसे ही पाण्डवोंका परिचय प्राप्त कर उन्है सत्कृत 
करे । 

द्रुपद कंस उदासीन रह्‌ सकतेथे। एक अज्ञात वूलशील, वाक्त 
उन्न) प्रतिज्ञा पूरी करके उनवणे कन्या ले गया था। अतः उन्होने अपने 
पुत्रको सवकोकै साथ पता लगाने भेज दिया धा । 

धृष्टदयु्नक प्रयत्नसे सव्देह होगया कि द्रौपदीको लं जानेवाले क्षत्रिय 
कुमार है। राज-भवनमे आमन्त्रित करके पूचछनेपर परिचय होगया । 
दुषदने भगवान व्यासके समक्षानेपर पाचों भाद्योके साथ अपती, कन्या 

` विवाह दी । श्रोकृष्णवद््ने प्रचुर धन, मणि आदि भेट किया ध्मंराजको। 





इन्द्रप्रस्थ अगिलन्‌ 


महाराज द्रूपदकी पूत्रीसे विवाह करके पाण्डव पाञ्चालमेहीथे। | 
हस्तिनापुरमें दुर्योधनादिके चित्तमे हलचल मची थी । भव उनका षड्यन््र | 
लोक प्रसिद्ध होचुका था । विदुरने धृतराष्ट्से स्पष्ट कह दिया-- "लोकै | 
पुरोचनकी अपेक्षा आपके ज्येष्ठ पुत्रका ही इसे कृत्य माना जारहारै कि | 
लाक्षाभवनमें पाण्डवोको भस्म करनेका प्रयत्न किया गया । 


दुर्योधन तथा शकृनि पाण्डवोको बुलाकर उन्हँ नष्ट करनेका कोई | 
मौर उपाय करना चाहते थे । कणैकी सस्पति थी कि तत्काल आक्रमण | 
कर देना चाहिए ; किन्तु भीष्म , द्रोणाचार्यं , विदुरका दढ मतथा कि 
पाण्डववोको बृलाकर उन्हँ आधा राज्यदे दिया जाना चाहिए 


घृत राष्टको चेतावनी मिली ओर सबको ही यह्‌ संका तोथी ही, 
कि श्रीकृष्णचन्द्र कौ रवोंका अन्याय चुपचाप सहन नहीं कर लगे । वे जनादन | 
बडे भाई तथा सात्यकिके साथ अपनी पूरी सेना लेकर पाण्डु-पत्रोके पक्षम | 
भीभीआ सकते है, इस सम्भावनाको अस्वीकार नहीं किया जा.सकर्ता 
था] द्रूपद जंसे शक्तिशाली नरेश भब उनके कम्बन्धी होचुके थे । लाक्षा- 
गृहका कुकृत्य प्रकट होजानेसे प्रजा तथा दूसरे राज। भी अव कौरवक 
पक्षमें रह नहीं गये थे । अतः धृतराष्टृने विदुरको भेजा ओर पाण्डवोको | 
सम्मानपूवंक बुलवाया । | 
श्रीकृष्णचन्द्रने विदुरके सन्देशका स्वागत किया । उन्होने कहा | 
पाण्डवोको हस्तिनापुर जाना चाहिए । अपने पत्रक राज्यम ही उनकी | 
प्रतिष्ठा तथा उचित स्थान दहे । | 
महाराज द्ुपदने इस सम्मतिको स्वीकार किया। विदुर युधिष्ठिसार्दिः | 
को लेकर हस्तिनापुर आये । धृतराष्ट्को प्रेरणासे दुयोधिनादि सवने उनका 
स्वागत क्रिया । गरखकुलकी नारियोने नव वधू द्रौपदीका कुलाचारुपूवेक 
सत्कार किया । प 
धतराष्टने युधिष्ठिरस कहा- (तुम लोगोका अब अपते भाई 
दूर्योधनादिसे विवाद उषस्थित न हो , इसके लिए उचित है कि तुम आधा 
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राज्य लेकर खाण्डवग्रस्थश्रः भे निवास करो । वहां अर्नुन तुम लोगोकी 
रक्षा कर लंगे ' . 

युधिष्ठिरने यह्‌ बात स्वीकार कर ली। हस्तिनापुरकौ राजधानी 
व्यागकर पाण्डव द्रौपदी तथा अपनी माता कुन्तीके साथ यमुनातटपर 
खाण्डवप्रस्थमे आगये । उस समय खाण्डवप्रस्थ एक साधारण श्रामयथा ओर 
वहु वहत सघन तथा हिसक पञयुभसे भरे हए खाण्डववनसे बाहर उससे 
सटा था। 


धृतराष्ट्ने राज्यका आधा भाग दे दिया , यही बहुत था । राज्यका 
उत्तम भाग तथा राजधानी वे अपने पूत्रोके लिए रखने ही वाले थे ओर 
अभीवे राजाथ, अतः जो कुछ वे प्रसन्नतापूर्वैक दे रहे थे , उसीको लेना 
था । धर्मराज युधिष्ठिरको राज्यका लोभ नहीं था। वारणावतके लाक्षा- 
गृहके अनुभवके प्चातु धृतराष्ट्र तथा उनके पुत्रोसे न नवीन भवन बनवाने- 
को कहा जा सकता था , न उनके वनवाये भवन स्वीकार किएजा सकते थे । 
रेखा कोई प्रस्ताव करनेका साहस भी इस समय धृतराषटर नहीं कर 
सकते थे । । 

अपनोंक्ा-अपते जनोंक्रा श्रीकृष्ण क्षण-क्षण ध्यान रखते हेत 
भक्तवत्सल भक्तका ध्यान न रखे तो रखेगा कौन । पाण्डव खाण्डवप्रस्थ 
आये ओर उनसे मिलने द्वारिकासे श्रीद्रारिकाधीश सात्यकिको साथ लेकर 
चल पड़े । - 

नवीन स्थानं , साधारण राज्यकर्मचा रीके उपयुक्तं भवन ओर नवीन 
राज्य व्यवस्था करनी थी युधिष्ठिरको । उन्हे राञ्यका पवत-जंगलीय 
भाग, निंन-पिच्छडी प्रजा प्राप्त हुई थी । श्रीकृष्णचन्द्रको यह सब देखना 
था--सम्हालना था। 

वे जनादन आये तो मानो शगीरमे प्राण आगया, इस रकार 
पाण्डव प्रसन्न हए । अपनी राजधानीसे बाहर तक जाकर उन्होने स्वागत 
किया । श्रीकृष्णचनदरने युधिष्ठिर तथा भमीमसेनकौ चरण वन्दना की। 
अर्जुनको अंकमाल दी । नकूुल-सहदेवने उह प्रणाम करिया । सात्यकिने 
सबका यथावत्‌ अभिवादन किया । 


# इसीका नाम पी इन्द्रप्रस्थ होगया । 
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भवनम आकर देवी कृन्तीके चरणोमिं वासुदेवने सस्तकं रखा. ततौ 
चुन्तीके नत्र अश्रु ज्ञरने लगे । अपने चरातृपुत्रको उन्होने अंकमे खीच लिया। 

बुआ , सब कुशल है ?* जनादनने उस स्नेहके उमड़ते प्रवाहके कु 
शान्त होनेपर पृष्ठा । | 

देवी पृथाका स्वर गदुगद्‌ होगया- तुम सवं सर्व॑सम्थं भक्तवत्सकौ। 
जब मेरा ओर मेरे पूर्वोका स्मरण करके मेरे भारं अ्ररको यहां भेजा, 
हमारी कुशल तो तभी सुरक्षित होगयी । जिनका तुमह ध्यान आजाय। 
उनका मंगल भी कहीं सन्दिग्ध रहा करता है ।' 

द्रौपदीजी नव वधू थीं। उन्होने लज्जापूर्वक धीरेसे आकर वन्दा 
की तो मधुसूदन हंसकर वोले- सखि ! तुम मृन्ञसे भी संकोच करोगी ?' 

द्रौपदीको लगा कि उसके मन-प्राणःसव अमृतसिचित हगये । उ 
बहुत धीरेसे कह दिया- स्मरणः रखनोःकि कमते सदे “65 दहा है ॥ 

तुमको . सास्राज्ञी कह सकुगा तब यह सम्बोधन सार्थक होगा| 
श्रीकृष्णचन्द्रने इधर-उधर उस छटेसे जीणं भवनको देखा आओौर उनके कमुत 
लोचन भर आये । 

"वह सम्बोधन तुम्हारे इत सखिते महान नहींहै।' द्रौपदीतै 
अंचलसे नत्र पो, इस प्रकार किं कोई लक्षित न कर सके; किन्तु स्वर्‌ 
आद्र होगया धा ओर उसे छिपाया नहीं जा सकता धथा--पमृन्चे वैभव नही 
चाहिए 1. यह्‌ स्वत्व जो तुमने दिया है स्वयं , उसे स्थिर रखना !' | 

वेमवकी इच्छा या स्वप्न वर्ह किसके मनमे नहीं था; किष 

` श्रीकृष्णक्रो स्वयं यह्‌ सहन नहीं था कि जिनकी वे चरण-वन्दना करते है | 
वे युधिष्ठिर भादयोके साथ एेसे साधारण मवनमे , साधारण ग्रामे अपनी 
महारानी यज्ञक्रुण्डसमुद्‌भवा द्रपदराज तनयाके साथ रहं । वह साध्वी ता 
पिताके नगरमे सवके सम्मुख हौ निर्धन , भिक्षाजीवी अर्जुनक साथ कुम्हाखै 
चर अकेली आगयी थी ओर उस राजकन्याको नव वभु होतेके प्रथम कि 
भिश्चमन्वन्पक्ताकर आधा भाग भीमसेनको देने तथा शेषम छः भाग क रनेकर 
सासन कहा था जौर उसने सादर वह्‌ आज्ञा स्वीकार करली थी। उै। 
वैभवका प्रलोभन क्या प्रलुब्ध करता ; किन्तु जिन निभुवनेश्वरते ऽपे 
मिलते ही षिः कटा भा , उसकी विपन्नता उन सह्य नहीं थी । | 
श्रीकृष्णचन्द्रने उस दिन विश्चाम किया ही नही, स्वागत-सत्कार | 


स्नान-मोजनसे निदत्त होकर वे सात्यकिको लेकर निकल गये भौर उस धूर 
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ग्रामको , यमुनां तटको तथा आसपासके प्रदेशको देखते घूमते रहे । अजंनको 
उन्होने साथ लिया था। 

भभी तकं अजंनने ओौर उनके दुसरे भाइयोने भी इस ग्राम तथा 
अ।सपासके प्रदेशको दस प्रकार धरूमकर देखा नहीं था । वहां देखने योग्य 
कुच था भी नहीं । प्रामके लोग सीधे, सरल थे ओर उनकी प्रीति 
पाण्डवोने अपने उत्तम व्यवहारसे प्राप्त करली थी । उस ग्रामके समीपसे 
ही खाण्डव-वन प्रारम्भ होजाता धा, जो कुटी दूरं जानेपर दुगेम 
होगया था । 

ग्रासकं चारों ओर परिखा थी; किन्तु वह्‌ वनपञुओसे रक्षा माच 
लिए थी। वसे दूर तककी भूमि अच्छी थी ओर यमूनाकातटतो थाही। 
श्रीकृष्णचन्द्रकः। हस्तिनापूरके गंगातटसे यह स्थान अधिक प्रिय लगा । 

राव्रि-विश्रामका समय आया तो दुसरे सब सो गये; किन्तु उन 
त्रिलाकौनाथके नेत्रो निद्रा नहीं थौ । उन्होने विदवकर्माका स्मरण किया 
ओौर आदेश दिया हां देश्षके स्राटके उपयुक्त राजसदन तथा नगरका 
आपञआजही निर्माण करदं।' 

वह इन्द्रप्रस्थ अव नहीं है। अब तो उसके खण्डहरोपर दिल्ली नगर 
बसाहै; किन्तु इस नगरका पुराना नाम इन्द्र्रस्थहै, यहे हम, आप 
जानते ह । वह्‌ इन्द्रप्रस्थ श्रीकृष्णके संकल्पसे बना-वसा था । 

विइवकर्मा उसी समय आदेश स्वीकार करके नगर-निर्माणमे लग 
गये । उन्हँ केवल राजसदन या नगर ही नहीं बनाना था, उसके भवनों 
को, उद्यानोंको अडवराला , गोशाला , गजशालाको उपयुक्त उपकरणों 
तथा पश्यसे मी पूणं करना था। 

दूसरा सूर्योदय उस स्थानमे दूसरा हदय लेकर आया । वर्हुकि 
निवासी सम्पन्नतम नागरिक होचुके थे। दुसरे स्थानोसे सहस्रो परिवार 
लाये जाचुके थे ओर देवशिल्पीने सबका चित्त एेसा कर द्विया था कि 
किंसीको कोई भाश्च नहीं था । सब जसे सदासे वहीं इसी प्रकार रहते हों 
देसे होगये थे ओर पाण्डव तो श्रीकृष्णके इस प्रभ।वको समञ्चकर भाव 
विभोरयेही। 


~ कः 


उ 


माया-दश्न 


भीमसेन एक रात्रि उमंगमें आकर कीर्तन करने लगे । उनका भारी 
गूजने लगा तो धमंराजने बुलाकर स्नेहपूर्वैक कहा--'सैया ! भगवन्नाम 
संकोतेन तो उत्तम है ; किन्तु आप एकान्तम कहीं कीत॑न करं तो उत्ता | 
होगा । किसीकी निद्राम बाधा देकर तो कीतंन नहीं करना. चाहिष्‌। 
अपना धमं किसीको कष्टप्रद न हो , इसका ध्यानः रखना चाहिए † | 


भीमसेने अग्रजकी बात स्वीकार करली । वे इन दिनों कुं उदा 
रहने लगे थे । देवी कुन्तीने धम राजसे चिन्तित होकर कहा था--"भी क्ष 
दिनो पूरा भोजन नहीं करता । इसे मन मारे देखकर मुदे दुःख होता दै॥ 
माताके पूखछनेपर ही जिसने कुछ नहीं बतलाया , उससे यह्‌ क| 
आशा कौ जाय कि भाईके पूखनेपर कुछ कटेगा । धमंराजने श्रीकृष्णचकक्ौ 
कहा । पाण्डवोके उन परमाश्रयने कह दिया कि वे इसके सम्बन्ध 
सोचेगे । | 
भीमसेनको चिन्ताका कारण धा। उन्होने बडे भारईको महार 
द्रौपदीके साथ एकान्त कक्षम अकस्मात्‌ गवाक्षसे देव लिया था ओर उं | 
क एेसा आभास हआ था कि अग्रज उसे समय द्रौपदीके पदोके पास वै| 
थे । भीमसेन चौक गये ये- द्रौपदी क्या महाराजके साथ इतनी धृष्टता 
करती है ? मेरे साथ इसने कहीं एेसौ धृष्टता की तो. सै सहन कंसे क ' 
पाङंगा ?" | 
एकान्तमे दम्पति परस्पर कंसे बैठते है, यह किसी दूसरेके देखत 
सोचनेको वात नही होती । प्रेमे बड़े छोटेका भेद विलीन होनार्ता दै। 
कभी पत्नीमें प्रणय-कोप हो , यह प्रीतिका ही परिपाक है ओर तब पति 
उसे अनुनय करके प्रसन्न करता ही है । किसी एसे क्षणम ही भीमसेनी 
दृष्टि पड़ गयी भौ भौर उनके जैसे मल्लके लिए यह सव समज्ञा कलि 
था । अपने सीधे स्वभावके कारण उन्हे लगा कि दरौपदीम ही गवं ५, 


दै । द्रौपदीसे तो उन्हे भी काम पड़ना ही था। अब अपनी इस चिन्ता 
बात वे किससे , कंसे कह । । 
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चिन्ताके कारण नींद आ नहीं रही थी। उठकर प्रांगणमे आये 
ओर-- मुकुन्द गोविन्द गोपाल कृष्ण ! "की घ्वनि लगाने लगे । उनके स्वरे 
सबकी निद्रा टूट गयी । महारानी द्रौपदीने ही धमेराजसे कहा था किवे 
छोटे भार्ईको समज्ञा दे । युधिष्ठिरके कहनेसे भीमसेनने वात तो स्वीकार 
करली ; किन्तु बहुत अधिक उदास होगये । उनको स्वर सौष्ठव प्राप्त 
नहीं है, यह्‌ क्या उनका दोषै ? "भ 

भीमसेन राजभवचसे निकले ओर नगरसे दूर यमुनातटपर चले गये 
निस्तब्ध रात्रि, स्वच्छ.आकाश जौर अमृत धवल चन्द्रिका । भीमसेनको 
पता नहीं लगा कि वे कितनी दूर चले आये । चारों ओर वन देखा तो 
आंदवस्त होगये किं अव करिसीकी निद्रा बाधा नहीं पड़ेगी । € 

“मुकून्द गोविन्द गोपाल कृष्ण । 
सुकुन्द गोविन्द गोपाल कृष्ण 1!" 

भीमसेन कीर्तन करने लगे ओौर तन्मय होगये । दुःखी , उदास , 
दिन्नमना भीमसेनका चित्त शीघ्र एकाग्र होगया । नेत्र बन्द होगये ओर 
ज्नरने लगे। शरीर रोांचित हा । कण्ठ गद्गद्‌ हआ तो ओर भी भारी 
होगया । 
संगीतका स्वर या वीणाकी ्लङ्कति मधुर सुनकर मृग समीप दौड़ आति 
होगे ; किन्तु वह भीमसेनकी कीतैन घ्वनि सुनकर तो मृग ही क्या मृगराज भी 
घवड़ाकर जंगलमें ओर दूर भाग गया । लेकिन एक था -- इ्दरप्रस्थमें ही था जो 
दस कीतत॑न ध्वनिसे भी मग्ध हुआ ओर राजसदनसे उठकर उसी रात्रिम वहां 
भीमसेनके समीप आगया । वहु है ही एेसा करि उसे स्वर-ताल आदि कोई 
वाह्य उपकरण प्रसन्न नहीं करते । उसके श्रवण सुर-वेसुर नहीं पहिचानते । 
वह्‌ केवल प्रेम॒का स्वर्‌ समज्ञता है । प्रेमकौ भाषा समन्लता है । प्रेमका 
स्वाद जानता है । भीमसेनका स्वर चाहे जितना भयानक हो , वे प्रेममे 
मग्न होकर कीर्तन कर रहे थे ओर उस प्रेमधनकै लिए निद्रा लेना एसी 
अवस्थामें सम्भव नहीं था । वहं आकर्षित होकर आगया था । भीमसेन 
कीर्तन करनेमे जितने तन्मय ये , वह॒ उस कीतंनके स्वरपर उतनी तन्मयतासे 
लुम रहा था। ओर उसके विशाल हग भी विन्दु गिर रहे थे । उसका रारीर 
मी रोमांचित था । वहु बहत धीरे ताली बजाने लगा था } , 

भीमसेनकी तन्मयता टूटी-। कीन समाप्त हमा । नेत्र खुले तो 
सम्मुख देखकर आर्चर्यसे वे बोले--्रीकृष्ण , तुम ! इस समय यहाँ । 


४६. | पाथे-सारथि 


श्रीकृष्णचन्द्रने भी अपने पदुकेसे नेत्र पोल ओर बोले-- भाई 
भीमसेन ! इतना मनोहर कीर्तन तुम करते हो , मेँ नहीं जानता था। आजे 
तुमने मुन्ञे बहुत आनन्द दिया । मै प्रसन्न ह । तुम्हारे मनम जो अवै, | 
वरदान माँग लो ।' | 

भीमसेनको पहिले तो एक क्षणको लगा कि कही उनका उपहास तौ 
श्रीकृष्ण नहीं कर रहे हैँ; किन्तु उन कमल लोचनने अश्रु पचे है| 
अपने , यह देखकर आस्वस्त होगये । उनका कीर्तन इन्दं प्रिय है, हन 
गोविन्दको प्रिय है तो अव पूरे संसारको अग्रिय लगे तो लगता रहै। 
आनन्दसे हदय परिपूणं होगया । अव कहा कोई कामना शेष रही क्रि | 
कृष माग ले ।' । 


कु मांग लो भाई !' श्रीकृष्णने फिर अनुरोध किया । | 
. दो क्षण सोचकर भीमने कहा- चे ऋपि-मुनि वार-वार तुम्हारी 
मायाकौ बात करते हैं । कैसी है तुम्हारी माया ? मै उस मायाको देखना | 
चाहता ह 1' 
श्रीकृप्णमें उत्साह नहीं आया । वे शान्त स्वरमें वोले--'भेया , मू् 
देखो ! मायाको देखकर क्या करोगे ।' | 
भीमसेनने आग्रह किया-तुम्हं तो देखता ही रहा हं । तुम्हारी माया | 
देखनेका मन है, उसे भी दिखला दो ।' | 
अव उन मधुसुदनने कह दिया--अच्छा , कल रात्रिक प्रथम प्रहरे | 
ठी आकर उस वटघरृश्षपर छिपकर बैठ जाना अर सावधान रहकर देखना ।' ` 
` दोनों वहासि राजभवन चले आथे । रात्रि अभी शेष थी ; किन्तु अव | 
निद्रा नेनेका समय नहीं था 1 दोनों नराह्यमृहतंके कृत्योमें लग गये । ४ । 
श्रीकृष्णचन्द्रने जिस वटवृक्षका संकेत किया था › वहं वनके मध्यमे | 
था । उसके आसपास दुर तक वृक्ष-लताे नहीं थीं। वहां समतल भूमि | 
थी । रात्रिके प्रथम प्रहरमे ही भीमसेन अकेले आये ओौर उस वृक्षपर 
चकर सघन स्थानपर जमकर बैठ गये । । 


चन्दमाः ऊपर उठा | वन चन्द्रिका स्नात सुरम्य होगया । वन- । 
पशुओका रात्नि-सञ्चरण प्रारम्भ ही हुआ था कि अनेक तेजोमय देवता ' 
आये ओर वहा स्थान स्वच्छं करने लगे । उन लोगोनि वहां स्वच्छता की , , 
सुगन्धित द्रव छिडका ओौर बहुमूल्य आस्तरः 







रण विचछछाया । इसके अनन्तर ` 
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वेहुतसे दूसरे देवता सिहासन लेकर आने लगे । उन लोगोने सिहासनोकी 
पंक्तियां सजा दीं । 

एक ज्योतिम॑य दिन्य सहासन--जेसे कोई राजाधिराज आनेवाला 
हो । उसके समीप ही किंचित निम्न भूमिपर उससे कुं कम ज्योतिर्मय 
सिंहासन । इसके अनन्तर दो दो सिहासनोके तीन जोड़े ओौर फिर तो 
सिहासनोकी पंक्तियाँ लगी थीं । अवश्य देवताओंकी कोई सभा यहां आज 
होनेवाली थी । 

निर्मल धवल चन्द्रिका थी। देवता स्वयं ज्योतिर्दह थे, इतनेपर भी 
प्रज्वलित मगाले लिये देव-सेवक स्थान-स्थानपर आकर खड़े हुए । सशस्त्र 
प्रहरी आये ओर वे यथास्थान सावधान खडे हृए । अव देवताओके प्रमूख 
आने लये. यर्नि-, वसण , कुवेर , वायु , यम , इन्द्र जसे वहतसे देवताभोको 
. उनके वेदा प५। (हना जीमसेनन पहिचान लिया । अपने वाहन दूर 
गरेडकर वे आतेये। सेवक उन्हें ले जाकर उनके लिए नियत सिहासन 
दिखलाते थे ओर वै उसपर वेठते जारहे थे । ` 


देवता . गन्धव , क्रिन्तर आदि सवके प्रमुख आगये । असुर , देत्य , 
दानवोंका ५1 २ मौ अपन समाजके साथ आया ओर वह्‌ भी वेठ गया । 
उनमे-से बहत थोडे लोगोको भीमसेन पदहिचान सके । 


^ 


, महर्लोक , जनलोक , ` तपोलोक तथा सत्यलोककै ही नहीं , पृथ्वीके 
भी प्रसिद्ध दध च-चुनं , तधर्नी , विद्वान आये गौरवे लोग भी बड गये। 
इस वगम. वहृतसे युधिष्ठिरके यहां आते रहे थे । अतः उनको भीमसेने 
पहिचान लिया । 

अन्तम सावित्रीके साथ हंसवाहन ब्रह्माजी आये ! लक््मीके साथ 
गरुडासन विष्णु आये ओर भगवती पार्वतीके साथ व्रषभारूट जिव आये । 
ये तीनों दम्पति आगे सजे छः सिहासनोपर वंठ गये । । 

भीमसेनके चित्तम अव उथल-पुथल मची । अन्ततः मध्यका विज्ञाल 
सिहासन किसके लिए है ओर वह दसरा किसके लिए ? एेसा कौन है 
जिसके सम्मुख ये त्रिदेव भी सामान्यासनोपर बते हँ ?' : = 


भीमसेनको देर तक नहीं सोचना पड़ा । उन्होने देखा कि 
श्रीट्ृप्णचन्द्र आ रहै हैँ । देवताओंने खड होकर उनका अभिवादनः किया । 


कै 


ट पाथं-सार्थि 


इन्द्रादिको ओर केवस उन्होने देख लिया । त्रिदेवोके समीप दो क्षण स्ककर 
उनसे कुछ बात की ओौर फिर जाकर उस दूसरे सिहासनपर वैठ गये । 

अचानक सव उठ खड़े हुए । जय ध्वनि गूजी--'महामाया भगवती 
पधार रही हैँ ।' 

सबने अञ्जलि धकर मस्तक श्युकाया । भीमसेनके नेव आश्चयेषे 
खुले रह गये । टौपदीजी ओट भौर तिना किसीकी ओर देवे -जाक्र। 
सवेच्चि सि।<नपर वेड गगीं । वरिदेवोने सम्मुख आकर मस्तक श्युकाया तो | 
केवल स्मितपूर्वैक उन्हँ देख लिया । | 

सब आगये ? द्रौपदीने श्रीकृष्णसे पृछा । ` 

श्रीकृष्णचन्द्रने कहा--"पाण्डव आरहे है ।' | 

द्रौपदीने कहा- भ कटाह : तूमद्वहौ रहे हो कि उसके रक्ते 
बिनामेरा यह खप्पर अपणं है ।' ~ ` 

भोमसेनने सुना तो रात्रिम भी उनके शरीरसे स्वेद बह चला । उनके | 
जसे श्र भी भयके कारण कंपने लगा । | 


इसी समय युधिष्ठिर , अर्जुन , नकुल ओर सहदेव आगये । वै | 
करबद्ध दूर खड़े होगये । द्रौपदीने कहा-भेरे श्प्परको भरनेका काम तुम्ह | 
करना द्वै, यह स्परण रखना । भीमसेन कहाँ है ?' ' | 

देवदूतौने वततलाया-- वि राजभवने नहीं है |! 

द्रौपदीने डाट दिया--"पता लगाओ कि वह्‌ कहां है ।' 

सहसा देवषि नारद उठ खडे हुए । उनको भी बोलनेकी अनुमति 
लेनी पडी । आज्ञा पाकर बोले-"भीम इस समीपकरे वटवृक्षपर्‌ चा 
बेठा टै ।' 

"पकड़ लाओ उसे ।' द्रौपदीने कड़कते स्वरम आज्ञा दी । देवदूत | 
जलती मशाल हाथोमे लेकर वटवृक्षके समीप पचे । भयकरे कारण भीमसेन | 
वक्षपर-से नीचे क्रंद पड़े । वे भाग जाना चाहते ये । | 

भीमसेन नीचे कूदे ओर चकित इधर उधर देखने लगे । नीचे न कोई 
देवदूत थे , न कौ देवसभा थी, न देवत्ताये, न पाण्डवये, न द्रौपदी 
थी ।. व्हा तो कुच भौ नहीं था । वह भूमि स्वच्छ भी नहीं थी । अव सिर | 
शुकाय वे नगरकौ ओर लौटे । | 


3 
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श्रीकृष्णचन्द्र मागमे ही मिल गये । उन्होने पृद्धा--"भाई भीमसेन , 
तुम इतने खिन्न क्यों हौ 7 तुमने मेरी माया देख ली ?' 

"देख ली' भीमसेनने कहा--अव कृपाकर एसी माया मृन्ञे कभी मत 
दिखाना ।' 


श्रीकृष्णचन्द्र हंसकर भीमसेनके साथ ही राजभवन लौट आये ; 
| किन्तु भीमका मुल लटका ही रहा । वे उदास बने रहे । माता कुन्तीने उनसे 
| उदासौका कारण पृचछा तो रो पडे । उन्होने जो कल देवा था , सुना दिया । 
भीमसेनने कहा--श्रीकृष्णने जो कु दिखलाया , वह सर्वथा 
निराधार नहीं हो सकता । यह तो मँ समज्ञ गया कि द्रौपदी महामाया; 
| किन्तु उसका वह अपणं खप्पर मेरे मनसे उतर नही रदा 
माता कुन्तीने अपने पूच्रको आडइवासन दिया । माता-पत्रने उसी 
समय कुं वाते कीं ओर उस सम्मतिके कारण भीमसेन रात्रिम निश्चिन्त 
| होकर सो सके । 
| प्रातःकाल भीमसेन माताके समीप ही पीके कक्षम चि वेठेथे, 
। जब देवी द्रौपदी अपनी सासकी चरण-वन्दना करने आई । यह उनका 
नित्यका नियम धा । कुन्तीने आशीर्वाद देनेके अनन्तर कहा--वेटी , आज 
मै तुक्से कुच मांगना चाहती ह , यदि तु मृजे निराश न करनेका वचन दे 
दरौपदीने सहज भावस कह दिया- माताजी , आप आज्ञा कर ।' 
कुन्तीने कहा "वहू । मृन्ने मेरे पाचों पुत्रोके जीवनका वरदान दे ।' 
द्रौपदीने सहसा सिर श्युका लिया । दते जिह्वा दबाई भौर दोक्षण 
रुक कर कहा- अच्छा माताजी |` 
मनम उसने कहा--श्रीकरृष्ण ! तुम्हारी इच्छा पूणं हयो 
पता नहीं यह घटना न होती तो महाभारत युद्धमें भौमधैन बच भी 
पाते या नहीं । 


श 


खाण्डवदाह्‌ 


अर्जुने प्रस्ताव किया ओौर श्रीकृष्णचन्द्रने उसका अनुमोदन कर 
दिया । अपनोंकौ अभिलाषा सार्थक करना उनका स्वभाव ही दै । अजुन 
भी कहां अपने लिए प्रस्ताव कर रहाथा। उसे भीतो अपने सखाकोही 
सन्तुष्ट करना था। उसे लगताथा कि श्रीद्रारिकाधीश राजसदनमें दिन- 


भर बेठे-बेठे ऊ्नेगे , अतः उसने कू दूर यमूना किनारे शिविरमें रहकर । 


स्नान , आसेट आदिका प्रस्ताव किया था। 
घमेराज युधिष्ठिरसे कहा गया तो उन्होंने उपयुक्त स्थानपर शिविर 


सज्जित करा दिए। वहां सेवक भेज दिए। संगीत-वाद्य आदिकी | 


व्यवस्था करा दी । उस समृद्धि सम्पन्न शिविरमें अर्जुनक साथ श्रीकृष्ण 
जाकर निवास करने लगे । 


एकं प्रातः दोनों मित्र बहुमूल्य आसनोपर पास-पास वेढे थे कि उनके 


समीप एक ब्राह्मण पधारे । उनका शरीर बहुत लम्बा था भौर तप्त 


कांचने समान गौर था । जटां भी पीली थीं। दादी-मुंछसे सुशोभित वे 


वल्कन पहिने थे , अवश्य वे तेजस्वी ब्राह्मण रुण होगे ; वयोकि उनका 
उदर बहा हुभा था भौर नेत्र पीले होरे थे। शरीरपर भी रोगकी 
चछाया थी । 

ब्राह्मणको देखते ही दोनों मित्र उठे ओर अपना गोत्र , नाम लेकर 


॥ 


दोनोने भमिपर गिरकर प्रणिपात किया । ब्राह्मण देवताने आगीर्वाद देकर 


बिना आसन ग्रहण किए दी कहा-- जाप दोनों त्रिभुवनमें सर्वश्रेष्ठ हैँ , स्वं- 
समर्थं है, अतः यह्‌ बहुभोजी ब्राह्मण आपके समीप भोजनकी भिक्षा मांगने 
आया है। 

आपकी तृप्ति किस प्रकारके अन्नसे होगी ? आप आज्ञा करं। हुम 
लोग उसकी व्यवरथा कर ।' भगवान पुरुषोत्तमने गम्भीर हष्टिसे ब्राह्मणको 


देखकर कहा । अतिथि आया है तौ मोजन तो उसे बिना मागि भी सद्गृहस्थ | 
करावेगा ही ; किन्तु जो त्रिभुवने सवेश्रेष्ठ , सवेसमर्थको दंढकर उनसे | 
केवल भोजनक भिक्षा मांगने आया है, वह न सामान्य अतिथि हो सकता 


है, न उमका भोजन साधारण होगा 


| 
| 


| 
 [ 
| 
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| कुतुहलके लिए कारण नहीं रहा । अतिथिने अपना परिचय दिया- 
भे अन्ति हुं ओर अप दोनों देवते ही है कि पाण्डु रोगसे पीडित हं । मेरी 
इस रोगसे मुक्तिक ओषधि भगवान ब्रह्याने मृञ्ञे बतलायी है कि भै इस 
खाण्डव वनको जला डालूं, इसे उदरस्थ कर लूँ ।' 


'टमे कोई आपत्ति नहीं है ।' अग्निदेव खाण्डव वनकी ओर एसे 
सचरृष्ण नेत्रोसे देख रहे थे , जसे महीनोका भूखा स्वादिष्ट भोजनसे भरे 
थालकी ओर देखे । उनकी इस हष्टिको देखकर अजुनने कह दिया । लेकिन 
| आप अग्निदेवको यह्‌ रोग ?' 

श्राचीन समयमे वहुत बलवान , समृद्ध , श्रद्धालु चक्रवती राजा 
सवेति हृए हैँ ! उसने वडे-बडे यजञोका क्रम लगा दिया । ऋप्विक ब्राह्मण 
थक जाते , यज्ञ कराना अस्वीकार कर देते ; किन्तु राजा दूसरे ऋस्विक 
प्राप्त कर लेता । उसके यज्ञम वारह वर्षं॑तक हाथीकी सूंडके भमान 
 घृतकौ मोटी धाराकी अखण्ड आहुति मज्ञ स्वीकार करनी पड़ी ओर उसीसे 
यह अजीणैज रोग होगया ।' # अग्निदेवने बतलाया । 
| अरिवनीकुमार मेरा उपचार करनेमे असमर्थं रह ।' अग्निने कहा-- 
तव भै सृष्टिकर्ताकी शरणमे गया । उन्होने बतलाया क्रि यदि यै खाण्डव 
वनको अपनी ज्वाला-जिह्वाओंसे चाट लँ तो मेरा रोग मिट जायगा ॥ 
| अजीणंमे चूं , अवलेहादि वेद्य देते ही है ओर अग्निदेवके लिए 
एक पूरा वन केवल अवलेह था । घ्रत बहुत खाकर रोग हुआ तो बृक्ष- 
लतादिके साथ वनमें स्थित प्राणियोका मेद-मांसादि उस रोगकरी ओषधि 
हो जायगा , इसे सृष्टिके निर्माता ही समञ्च सकते ये । असाधारण रोगी ह 
-रोगका असाधारण कारण , अतः असाधारण ओषधि भी उसकी । 
| मेने सात वार प्रयत्न किया ; किन्तु देवराज इन्द्र वर्षा करके मुषे 
विफल कर देते हैँ 1" अग्निदेव खिन्न स्वरमें कह रहै थे-मेरा कार्यं महपि 
अंगिरा वहन कर रहे हँ । देवताभओंको यज्ञ भाग वे पहचा देते हैँ । अतः , 
देवराजको मेरी अपेक्षा नहीं रही है । इस खाण्डव वनमें उनका मित्र तक्षक 
सपरिवार रहता है । अतः उसकी रक्षा इन््रको अधिक महत्वकी जान 





ॐ यह महाभारतका वणन है । म्रन्थान्तरोमे महाराज. म्‌रुत॒के यज्ञम 
भग्निके अजीणेका उल्लेख है । कल्प मेदसे ये बर्न है । 
| 
। । 
| 


| 


| 
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पडती है । अब भगवान ब्रह्माके जदेशसे म आप दोनोको शरण आया ह| 

देव राजकी मृ्ञे चिन्ता नहीं है ।' अर्जुने आदवासन दिया-उनके 
मेघोको मैं देख लंगा ओर इन मधुसूदनने तो शंशवमे ही शाक्रके समस्त 
प्रयत्न विफल कर द्िथिथे; किन्तु इस समय मेरे पास दिव्यास्त्रोको | 
सम्हालने योग्य धनुष नहीं है । हम दोनो यहाँ बहुत अधिक वाणलेकर भी | 
नहीं आये ओर वाण.आ भी जायं तो उन्हें ढोने योग्य रथ नहींहै। आप 
दनकी व्यवस्था कर दे । वनमे रहनेवाले नागों , दानवोंको मारने योग्य 
अस्त्र यहाँ ये जनादन भी नहीं ले आयेहैँ। हम तो यहाँ आमोदके लिए | 
आ गये ।' 

अग्निदेवने लोकपाल वरुणका स्मरण किया । उन जलाधिपके आते 
ही कहा--आपको राजा सोमने जो अक्षय बरोण, गाण्डीव धनुष ओर 
वानरध्वज रथ दिया है, वह्‌ तथा चक्र भी मृज्ञे दे दीजिये ।' 

„ वरुणको कोई आपत्ति नहीं थी । वे भी समञ्जतेथे कि देवराजके 
द्वारा ्जग्निके साथ अन्याय होरहा है। उन्होने वे रथादि वर्ह उपस्थित | 
कर दिये । उन बोणोके वाण कभी समाप्त नहीं होते थे । गाण्डीव धनुष | 
किसी अस्त्र-शस्त्रसे कट नहीं सकता था ओर न उसकी प्रत्यञ्चा ही काटी | 
जा सकती थी । वह व्रिलोकीमे पूजित धनुष प्रयोक्ताकी कान्ति वहा | 
देता था। \८ 

वह्‌ अग्नि प्रदत्त वानरध्वज नन्दिघोष रथ अत्यन्त प्रकाशमान, | 
यद्धोपयोगी सामग्रियोसे पूणं था । उसकी ध्वजा या रथका कोई माग तोड़ा | 
नहीं जा सकता था । उसमे गान्धर्वं देके वायुवेगी अडइव जुते थे । 
वज्रकी नाभिवाला सहस अरोका जो चक्र अग्निने श्रीकृष्णचन््रको | 
दिया , वह्‌ तो उनके अपने चक्रसे ही समुदुभूत , उसीका प्रतिरूप था । 
वह्‌ शब्रूनाश करक पुनः प्रयोक्ताके पास लौट आता था ओर श्रीक्रष्णके | 
करोमे आकर तो वहं देव , दत्यादि सवके लिए भीषण अमोघ कालचक्र ही. 
होगया । 
अर्जनने दोनों त्रोण बाधि ओर गाण्डीवपर प्रत्यञ्चा चढाकर श्वीकृष्ण- . 
चन्द्रके साथ उस दिव्य रथपर आरुढ हए । उन्होने अग्निदेवको अनुमति 
दी--आप स्वेच्छानुसार खाण्डव वनको जलावें । 
सहसा खाण्डव वनमे एक साथ चारों ओर दावाग्नि प्रकट हई ओर 
वनको सीमान्तसे घेरकर मध्य भागकी ओर बढ़ने लगी । गगनुम्बी ल' 
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ओौर अपार धूभ्रराशि। सम्पूणं वन प्राणियोके कोलाहल-चीत्कार तथा 
रक्षो , श्ुपोके जलने-चटखनेको ध्वनिसे पूर्णं होगया । गुफाओमिं , बिलोमिं 
रहनेवाले प्राणी भी चीत्कार करते इधर उधर प्राण वचानेको भागने ओर 
चिल्लाने लगे । 


इतनी प्रचण्ड अग्नि कि देवता भी सशंकित होउठे-- अभी प्रलयका 
समय आगया क्या क्या सभी सृष्टि आज ही भस्म हो जायगी ?' 

अग्निदेवने अना प्रचण्ड स्वरूप पूर्णतः प्रकट कर दा था। वे 
इन््रके प्रयत्नसे पूर्वं अधिकतम वन-माग उदरस्थ कर लेना चाहते थे । उनकी 
लपटे अमरावतीको चुनौती देती उठ रही धीं । इन्द्रै इस चुनौतीको 
स्वीकार किया । उनके सभी मेघ एक साथ खाण्डव वनके गगनम धिर 
आये । स्वयं देवराज एेरावतपर बेठे गगनम आगये ओर उन्होने वज्र 
उठाया । मेघोसे मूसलाधार वर्षा प्रारम्भ होगयी । ४ 


इन्द्रका प्रयत्न व्यथं था । उनके प्रयत्नका एक उलटा परिणाम हृभा 
कि खाण्डव वनके पक्षियोके भी उड़कर भागनेका मागं अवरुद्ध होगया । 
अर्जुने एसी वाणवृष्टि की जिससे सम्पण खाण्डवके ऊपर शरोका पूरा जाल 
तन गया । एसा जाल कि उसमे-से एक वृंद जल नीचे नहीं आ पाता था । 
अग्नि ज्वालासे संतप्त उन शरोपर वर्षका जल पडते ही वाष्प बनकर पुनः 
मेघोके रूपमे परिवतित होजाता था । 


नन्दिघोष रथ अन्धड़के समान वनके चारों ओरं धूम रहाथा। जो 
प्राणी वनकी ज्वालासे घवडाकर भागनेका भी प्रयत्न करतेथे, वे पार्थे 


वाणसे बिद्ध होकर अथवा श्रीकृष्णके चक्रमे कटकर अग्निक आहूत बन 
जाते ये। 


वनमें एकं सरोवरके समीप शाङ्खं पक्षीके जोडेने दो अंडे दे रखे थे 
ओर उससे नन्हे शावक निकल चुके थे । अग्निने तो प्रकट होते ही अपना 
प्रलयङ्कुर रूप पकड लिया था ओर आकाश अजुंनके वाणोसे आच्छन्न था। 
गगन खुला भी होता तो लाभ ? उडनेवाले सब पक्षी प्रथम प्रयत्तमे ही 
बरुलसकर गिर पडे थे । नन्हे शावक उडनेभे भी असमर्थं भे । 


प्राणीका यह दुभेग्यि नहीं है कि उस्तपर आपत्तियां आती है । 
विपत्ति तो भगवानका वरदान है जौ पूुवैकृत पापोको षटाती तो है ही . 


वाच-सार्मय त 


वतंमानको भी उज्ज्वल कर जाती ह| अनेक दुर्बैलताभोंको दग्धे कों 
शक्ति , सहन क्षमता तथा सावधानी दे जाती हैँ । | 
प्राणीका यह्‌ दुर्भाग्य भी नहीं है कि णेसी विपत्तियं भी आती 

जब वह सवथा असहाय , असमथं होजाता है ओर उसके परित्राक ६ 
पथ अवरुद्ध होजाते है । एेसी विपत्तियं भी वरदान हीह; क्यो | 
उसके अभिमानकौ रीढ़ तोड़ देतीदै। उसे समन्ला देती हैकि रं 
आश्रयके आधार कितने खोखले है । 
प्राणीका दुभग्यि यह है कि विपत्ति आनेपर--दारुण विपत्ति अते 

भी से अनाथनाथ, अनन्त दयासिन्धु , अशरणशरण स्मरण नहीं | 
ओर बहु छटपटाता है, हारतादै, मरताहै; किन्तु जो सदाके उष 
` अषने हैँ, सहायताको नित्य समुत्सुक हैँ, समथ है, समीपहै, ५॥ 
पूकारता नही । उन्हँ निराश कर देता है ओर विपत्तिसे हार जाता दै। | 
क्रौञ्च पक्षियोने- उन शावकोने भी चञ्चु खोले भौर उनके प्राणौ 


1 


पुकारा--गरडवाहन ! आतिनाशन ! रक्षा करो नाथ !' 


सहसा श्रीकृष्णचन्द्र नेत्र उटठाये ओर अग्निदिवकी ज्वालागोौ 
सरोवर तटके उस स्थानकी ओर बढ्ना त्यागकर दिशा बदलद । उ 
फिर कोई एक चिनगारी भी उड़कर नहीं गिरी। ये चारों पक्षी खाण्ड 
इस महादाहमे सुरक्षित रहं गये । | 


सुरक्षित बचनेका प्रयत्न किया नागराज तक्चकके पुत्र अश्वै 

किन्तु अजुनके वाणोके श्धूहसे निकल जानेका मार्ग उसे नहीं मिला। 
` उसकी माताने पुत्रको बचानेके लिए उसे मुलकी ओरसे निगलना प्रार्‌ 
किया ; किन्तु पुरा निगलनेसे पूवै ही अग्निकी ज्वाला व्याकुल . होक 
भागी । अजुंनने एक वाण मारकर उसका फण विद्ध कर दिया । इससे ब 
माताके शरीरसे निकल गया । 


देव राज इन्द इसे देख रहे भ । उन्होने प्रबलतम वायुवेग ओर वर्षा 
कौ बौच्छार कौ । एक क्षणको अर्जुन विचलित हो उठे। इसका लाम 


उठाकर अदवसेन निकल भागा । | 


सुरक्षित निकल भागनेका प्रयत्न किया दानवेन्द्र मयने भी । वै ६॥ 
दिनों तलातलसे धृथ्वीपर आकर खाण्डव वनमे रहने लशे ये ; वथो 
-कमंलोकं तो धरा दही दै। मय भागे तो अग्िकी प्रचण्ड ज्वाला पीचचे क 
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उनको भागते देखकर श्रीकृष्णचन्द्रने अर्जुनकी ओर देखा ओर्‌ चक्र 
उठा लिया। 

दानवेन्द्र मय अमर्‌ हैँ । भगवान शंकरके परमप्रिय भक्त है । उनका 
वध किया नहीं जा सकता था ; किन्तु धनञ्जय किसीको निकलकर भागने 
देना नहीं चाहते ये ओर उनका कोई दिव्यास्त्र मायावियोके उन परमाचायै- 
को रोकनेमे समर्थं नहीं था । मयके सम्मुख शस्त्र उठाकर अर्जुनको पराभव 
प्राप्त हो-श्रीकृष्णकी उपस्थितिमें ही उनका सखा हार.जाय , यह्‌ वे केशव 
केसे सह्‌ सकते थे । अतः उन्होने चक्र उठाया । 

दानवेन मयने श्रीकृष्णके करोमे उठा चक्र देखा ओर मस्तक युका 
लिया। वे जानते ह कि इस चक्रकरा प्रतिकार तो भगवान पुरारिकै पास 
भी नहीं है । पीचै अम्िकी ज्वाला बढी आरही थी। मयने पूकारा-- 
"वीर श्रेष्ठ अर्जुन ! नै तुम्हारी शरणमे ह, मेरी रक्षाकर लो !' 

“उरो मत !' अर्जुने शारणागतकी पुकार सुनी ओर अभय दे 
दिया--“इन पुरुषोत्तमके पदो आश्चय लेनेवालके लिए कहीं कोई भय नहीं 
है । इनके समीप आ जाओ ।' 

भक्तते अभय दे दिया तो भगवानके उठे चक्रकौ ज्वाला स्वयं शान्त 
होगी । मय नन्दिघोष रथकर पृष्ठ-रक्षक वनकर्‌ चलने लगे । 

देवराज इन्द्रके साथ दूसरे देवता भी आये थे ओर सव प्रयत्न कर 
रहै थे ; किन्तु अर्जुनकी वाणृष्टि ओर श्रीकृष्णचन््रके चक्रके सम्मुखं 
सयक प्रयत्न व्यर्थं होरहे थे । वाणोंका वह विशाल वितान कहीसे थोडा भी 
टूट नहीं रहा था । इन््रने क्रोधमें आकर मन्द राचलका एक शिखर उठाकर 
अर्जुनके ऊपर पटक दिया ; कन्तु वह्‌ पार्थके वाणोँसे आकारामें ही खोटे- 
छोटे टुकडे बनकर बिखर गया । | 

देवेन््रने वारुणास्तरका प्रयोग करक वर्षा प्रबल की तो अजंनने वाय- , 
व्यास्त्रका प्रयोग कर दिया। रहै-सहै बादल भी दछिन्न-भिन्न होकर 
दिशाओंमें विखर गये । | 

अत्यन्त आवेशमे आकर देवराजने अपना अमोघ वच उठाया भँ 
इन दोनोको एक साथ मार दुगा ॥ , 

खं ! अमोघ वच्रको सदाके लिए व्यथं कर देना चाहता है ?' 
देवगुर वृहस्पति आगये महषि कड्यपके साथ ओर उन्होने इन्द्रको डंटा-- 


~ 


५६ पार्थ-सारथि ॥ 


“विततानन्दन गरडने वके सम्मानको रक्षाके लिए स्वेच्छासे एकं पौ 
अपना गिरा दिया था, यह भ्रूल गया ? अव गस्डासनपर प्रयोगं कृ 
वखको नष्ट करने चला है ? 


जिस त्रिपुरने , सुरोको संत्रस्त करके शरणहीन बना दियाथा' 
उनका निर्माता शरण ! शरण ! पृकारता जिनके सम्मुख विव छ 
आनेको , उन श्रौहरिपर वचर उठाकर सहशाक्ष अपने तथा सूरोके ति 
त्रिभुवनमे कहाँ आश्रय देखते दँ-7' देवगुरुने इन्द्रकी भत्स॑ना की 


महषि कर्यपने कहा--“इन्द्र ! तुम जानते हो कि दानवेन | 
समस्त सुरोके लिए दुजेय हैँ । यदि श्रीक्ृष्णने नेत्रसे भी संकेत करद 
तो तुम कितने क्षण व्र लेकर उनके सम्मुख समरमें टिकोगे ? हरि शौ, 
हर दोनोको शवर बनाकर तुम दानवो, असुरोका ही हित करने जारहै 
अथवा कोई तीसरा शरणद तुम्ह कहीं दीखता है ? तुम्हारा मित्र तक्ष 
खाण्डव वनमे नहीं है । वह इस समय कुरक्ेत्र गया दै । अतः यह्‌ युद्ध 
व्यथं प्रयत्न बन्द करो !' । 


. इन्द्रको अपने मित्र तक्षकके ही प्राणोकी चिन्ता थी। वे तक्षक 
बचानेके लिए ही आतुर थे । तक्षक वनम नहीं है, यह सुनकर मक्र 
ओरसे निरिचन्त होते ही उनको अपनी अज्ञताका बोध हु । वे अपे { 
अंशसे उत्पन्न अज्‌नपर वच्रका प्रयोग करने जा रहे थे ? 

. देवराजने एेरावतको लौटाया । वायु ओर मेघ भी विदा होगषै। 
दूसरे देवता तो पहिले ही पराजित होकर माग चुके थे । आकाश स्व 
नहीं हा ; किन्तु वह केवल धू म्राच्छन्न रह गया । सम्पूर्णं खाण्डव व! 
घधक रहा था । अग्निदेवने भली प्रकार उसे भस्म किया । लता , तर। 
तुणादिका नाम नहीं रहा । सरोवरोके जल तक सूख गये । वह क 
पन्द्रह - दिनरात बरावर जलता रहा । वहां कोयला भी नहीं बचा । ती 
बची केवल भस्म--खवेत भस्ममावर । उस हिसक प्राणियोसे भरे , आसपास 
्रदेराके लिए आतंक स्वरूप , नाग , सपं , राक्षसादिके आवासभूत वन 
` से उन चर-अचर सब प्राणियोको चाटकर , स्वस्थ होकर अग्निदेव श्रीङ्कष्य। 
 भर्जुनका अभिनन्दन करक अहृदय हृए । 








इन्द्रका वरदान 


देव , दानव , दत्य , मानव , भूत-प्रतादिमें केवल स्थूल शरीरका 
ओर उसके कारण शक्तिका अन्तर है । मानव शरीर पृथ्वी तत्त्व प्रधान हैतो 
देव शरीर अग्नि तत्त्व प्रधान तथा प्रेतादिके शरीर वायु प्रधान दहै, किन्तु 
सवके सृष्ष्मशरीर एक जैसे है । अतः सवके मन-बद्धिकौ स्थिति मनुष्यों जेसी. 
` ही है । उनमे मनुष्योके समान ही सात्विक , तामसादि व्यक्तित्व हैँ ओर वभे 
ही मनोवेग , आवेशादि होते हैं। 

व्यक्ति जब आवेशमें होता है , उसकी विचारशक्ति कुण्ठित होजाती 
है । वह उस समय अपना हानि-लाम भी समञ्च नहीं पाता । देवराज इन्र 
भी आवेदामे ये जब खाण्डव वन जल रहाथा। उस समय अपने मित्र 
तक्षक तथा खाण्डवकी रक्षाके अतिरिक्तं उन्हे दूसरा कुछ सूक्चता नहीं था । 
लेकिन जव उनका प्रयत्न व्यर्थं होगया भौर देवगुरु तथा उनके पिता 
महि कश्यपने उन्हें डंट दिया , तब स्वगे जाकर उनका विवेक सावधान 
हआ । उन लगा कि वे अपनी ओौर सुरोकी महती हानिपर उतर 
आये थे) ॥ 

अर्जुन इनद्रके पुत्र ही ये ओर इन्द्रको वहत प्रिय भी थ । उसी अजुनसे 
उन्होने विरोध कर लिया । श्रीकृष्ण जिसका समर्थन करे , ` उसका कोई 
कुछ बिगाड़ नहीं सकता , यह वात शक्रकी सम्म टीक-टीक आगयी । 

यह सब तो हुभा ; किन्तु एक समस्या उठ खड़ी हुई । वह समस्या 
ये दानवेन्द्रं मय । देवाधिप जानते थे कि मायथावियोके परमाचार्यं भगवान 
शंकरके अनन्य आराधक हैँ, अमर हैँ ओर उमा-महेरवरका वात्सल्य 
प्राप्त है उन । अव वे श्रीकृष्णसे भी अमरत्व प्राप्त कर चकै है ओर उनके 
ही समीप है । सदाके सुरोके इस अमित पराक्रम हावने यदि कहीं मधुसू्त्‌- 
का समर्थन प्राप्त कर लिया ओर तब अमरावतीपर आक्रमण कियातो 
सुरोके लिए भागकर भी कहीं शरण लेनेको स्थान नहीं रहेगा । 

श्रीकृष्ण ओर अर्जुतको रुष्ट करके कितना बड़ा अनथ जामन्तित 
कर लिया गया है , यह बात अव इन्द्रकौ समस्मे आयी । उन्हैं एक ही 
उपाय सञ्च पड़ा कि जितनी शीघ्रता सम्भव हो , उन जनादनको सन्तुष्ट 
कर लिया जाना चाहिए । 


ण 


५८ पा्े-सारथि 


अभी खाण्डव-दाहको भस्म शीतल भी नहीं हुई थी। अन्ति 
ब्राह्मणके वेशमें प्रकट होकर श्रीकृष्ण-अर्जुनके प्रति आभार व्यक्त करक अछ 
ही हए थे कि देवताओंके साथ देवराज इन्दर वहां अन्तरिक्षसे उतरे। 
इन्र तथा सुर भी शस्त्रहीन आये थे। उनके मुखपर क्रोध 
ग्लानिकी कोई रेखा नहीं थौ । अर्जनके साथ श्रीकृ ऽणचन्द्रने उठकर उक | 
स्वागत किया । | 
देवर[ज बोले--आप दोनोने खाण्डवको अग्निकी भेट करनेका $ | 
कायं क्रियादै, वह देवताओकि लिए भी दृष्करथा। मै आपकर | 
पौरुषसे प्रसन्न ह । आप दोनों मनुष्योके लिए दुलभ जो भी वरदान चाहे 
मुक्षसे मांग लं ।' | 
अर्जुनने इसे सुअवसर माना । उन्होने क्ट कह दिया--आपं मु 
सब अस्त्र-शस्त्र प्रदान कर दं ।' 
इन्द्रे कहा--अर्जुन ! तुम्हँ देवाधिदेव महादेवको अपने तप 
सन्तुष्ट करना है । मै जानता ह कि वह समय कव आवेगा। उस सर 


म तुम्हें अपने सब अस्त्र दे दुगा । दूसरे सुरोके अस्त्र भी तुम उसी सम 


प्राप्त कर लोगे ।' | 

देवराजने श्रीद्रारिकाधीशसे कहा-आप पूर्णं काम हँ । आप | 
कोई भी कुं देनेमे असमर्थं है ; किन्तु मै चाहता हूं कि आप भौ मृज्ञसे क| 
वरदान माँगकर मेरे आगमनको सफल कर दें ।' | 

वरदान भक्तको ही नहीं चाहिए , भगवानको भी चाहिए ओर कह 
वरदान चाहिए जो भक्तको अत्यन्त अभीष्ट होता है । भक्तको भगवान 
अखण्ड अनपायिनी भक्ति चाहिए तो भगवानको भी भक्तकी अनुक्षण वधमा 
प्रीति उतनी ही प्रिय है । श्रीङृष्णचनदरने वरदान मांगा- देवेन्द्र ! अ 
मुञ्ञे यह वरदान दे कि मेरी ओर अर्जुनकी मित्रता कभी रिथिलनहो। 
वह क्षण क्षण बढती रहे ।' । 

एवमस्तु कहकर सृघ्रसन्न इन्द्र सुरोके साथ विदा हुए । एसे वरदान | 
एक अथं है जिस विषयका अधिदेवता है , उस विषयमे ही वरदान सहाय 
होगा । जेसे इन्द्र कमेके--हाथके देवता है तो कमंमात्र अर्जुन-श्रीकृष्णकी। 
मेत्रीके सदा सानुङ्कल होगे । र | 


^ 





सयका सभा निर्माण 


-'वन्य हो आप धनञ्जय !' दानवेन्द्र मयने हाभ जोडकर अर्जुनस 
कहा--'आपके इन सखाका चक्र तो मृज्ञे मार ही देता यदिरक्षान की 
होती । मै भले अमरत्वका वरदान प्राप्त होऊं , इनके अस्त्र ओर संकल्पके 
सम्मुख तो कोई शक्ति टिकती नहीं 1 आप इतने उदार कि असुरपरः भी 
कृपा की आपने । अव अपनी कोई सेवा वतलाकर मुज्ञ कृताथ कीजिये ॥ 

अर्जुनने कह दिया--असुरेनदर ! आपने मेरी सेवाकी , इच्छा, घ्रकट 
करके मुन्ने गौरव दिया है। मै इससे अनुगृहीत हंभा । आपका 
कल्माण हो हम दोनों आपपर प्रसन्न हैं । आप भी हमपर प्रसन्न 
रहै । हम आपकी मंत्रीसे सन्तुष्ट हैँ । अब आप जहां चाह , पधार ।' 

मयने अत्यधिक. विनम्र होकर कहा--'कौन्तेय ! आप जैसे श्रेष्ठ 
पुरुषके उपयुक्त ही आपके वचन हैँ ; किन्तु मँ दानव विरवकर्मा ह । सन्देह 
ही दै कि सुसोका विश्वकर्मा ित्पमे मेरी समता कर सकता है। यै प्रेमभ 
आपिकी सेवा करना चाहता हँ । मेरी सेवा स्वीकार कर लो ।' 

अर्जुन असमंजसमे पड गये । एक क्षण सोचकर बोले--'दानवेन्द्र । 
आप समक्षते ह कि मैने प्राण-संकटसे आपकी रक्षा की है , एेसी अवस्थामे 
सै जापकी कोई सेवा कंसे स्वीकार कर सकता ह । उपछृतसे सेवा लेना तो. 
अनुचित है ; किन्तु आपको निराश करना भी उचित नहीं है । अतः आप 
इन भगवान वामुदेवकी कोई सेवा कर दे । इनकी सेवामे सबकी सेवा है 
ओर मेरी इससे वडी सेवा दसरी हो नहीं सकती ।' 

अव मयने समीप बैठकर हाथ जोडकर कहा--मधूसदन । मे जानता 
ह कि आपकी सेवा महामुनी््ोके लिए भी दुलभ है। यैं असुर साहस नहीं 
- कर सकता था कि आपसे सेवा-प्राप्त करलेकौ प्राना करू ; किन्तु आप 
भक्तवत्सल द ओर आपके प्रिय सखाने मुषे यह पाथना करनेका अधिकार दे 
दिया है । भव आप मुञ्चे अपनी कोई सेवा देकर धन्य कर दे । 
| श्रीकृष्णचन्द्र सुप्रसन्न बोले--'दानवेन्द्र ! जाप भगवान शश्चांकदोखर- 

के प्रियभक्त हँ ओर जो उन गंगाधरका प्रिय है , मन्े अतिशय प्रियहै। मेँ 


६० पार्थ-सारथि 


नानताहकिअआप जंसा शिल्पी त्रिभुवनमें दूसरा नहींहै। विश्वकः | 
महाराज युधिष्ठिरके लिए राजधानी तथा नगर-निर्माण कार्य क्रिया 
किन्तु राजसभा नहीं बनायी । तव उसके लिए उपयुक्त स्थान ही नहीष 
अब खाण्डव वन भस्म हौजानेसे इतना विस्तृत प्रदेश प्रशस्त होगयाहै ` 
आप धममराजके लिए एक एेसी राजसभा वना दँ कि चतुरतम रित्पी# 
देखकर उसकी अनुङ्कति न कर सक । वह्‌ अद्वितीय रहै । उसमे देवत ' 
दानव , दत्यादि कलाओंका पूरा कौशल प्रकट होना चाहिए ` 


दानवेन्द्रने प्रसन्न होकर कटहा-- जनादन ! आपने मन्ञे अनुगै 
किया । मै अपनी बुद्धि, शक्ति, साम्ये अनुसार सेवा करक 
पूरा प्रयत्न करू गा । | 


अब आवद्यक होगया कि महाराज युधिष्ठिरे अनुमति ले ली जाः 
ओर दानवेन्द्र मयका उनसे परिचय करा दिया जाय । अतः मयको केक 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुन इन्द्रप्रस्थ आगये । युधिष्ठिरने दानवेन्द्रका परि, 
पाकर उनका यथोचित सत्कार किया । 


मयने सभा-भवनकी रूपरेखा बनायी ओौर उसपर धर्म॑रार 
अर्जन तथा श्रीकृष्णचन्द्रकी सम्मति प्राप्त को । स्थानके सम्बन्धे पराफ़ 
करते समय दानवेन्द्रने अदुभुत वात कही--यह सभागरह विशाल होनेपर॥ 
स्वेच्छानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा । 


उसे सचमुच स्थानान्तरित करनेकौ आवद्यकता होगी , इसे स्व 
श्रीकृष्णचन्द्रं भले जानते हों , अवद्य ही दानवेन्द्रे भी अनुमान कर कि 
होगा ; क्योकि महाभा रत-युद्धके पश्चात पाण्डवराज्यकी राजधानी इ 
प्रस्थसे हस्तिनापुर आयी तो राजसभा वहाँ स्थानान्तरित करनी पड़ी शौ! 
पाण्डवोके स्वर्गारोहणके पड्चाव्‌ तो उसके रक्षक राक्षस उसे कहां ले गणे 
कुछ पता नहीं । दयूत-सभामे पाण्डवोके पराजित होकर वनमे चले जानिए, 
ओ वह सभा कोरवोके लिए अद्य ही होगयी थी । उसके रक्षक उपे क 
अगम्य स्थानपर उठाने गयेथे। 
शुभ ॒गुहतमे मङ्गल. अनुष्ठान प्रारम्भ हुए । ब्राह्यणोंको भच 
कराके दक्षिणा तथा गाये दी गयीं । तव मयने सभा निर्माणके लिए द 
सहस्र हाथ लम्बी भौर इतनी ही चौड़ भरमि सभा-निर्माणके लिए खाण्ड 
दाहसे परिपूत भूमिपर चिह्ञाद्धिति किया । उस समय य॒धिष्डिर अपे 1 
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भादयों तथा श्रीकृष्णचनद्रके साथ उपस्थित ये ओौर ब्राह्मण स्वस्तिपाठ कर 
रहै ये। | 
सभा-निर्माणका स्थान रेखाङ्कित दोजानेपर उसका शिलान्यास 
करके श्रीकृष्णचनद्रने धरमराजसे अनुमति ली । उनको इन््प्रस्थ आधे पूरा 
एक वषं होचुका था ओर यहाँ वे अर्जुनके साथ यमूना-तटपर्‌ विचरण करते 
सूयंतनया कालिन्दीको प्राप्त कर चुके थे ।* उनके साथ विधिवत विवाह 
दारिके करना था। = 


्रस्थानके लिए सम्पूरणं मंगलकृत्य किये गये । पाण्डवोने वहत 
अनिच्छापूवैक श्रीदरारिकाधीशको विदा किया । अत्यन्त अभीष्ट सुहृदोसे ,. 
पार्थव्य बहुत पीडा देता है ; किन्तु परिस्थिति सदा साध भीतो नहीं रहने 
देती । प्राणीके पास इस विवशताका कोई उपाय नहीं । 


दानवेन्द्र मयने अर्जुने कहकर कंलास पवैतके भी उत्तरकी ओर्‌ 
प्रस्थान किया । जव मैनाक पर्वत समुद्रम चला गया शक्रे वख्यके भयसे 
तो वहाँ पर्वतोके मध्य वहुत विस्तृत प्रशस्त भमि बन गयी । वहु भगवान 
हंकरके आराधकोकी आराधना भूमि बन गयी ओर नारायण , ब्रह्माजी , 
यमराज , स्वयं भगवान भवं तथा श्रीकृष्णकौ भी वह यज्ञ भूमिदहै। जब 
एक सहस चतुर्युग वीत जाते हैँ तो ब्रह्माजीके दिनकी सन्व्याकालमे ये लोग 
वहाँ यज्ञ करते हँ । दैत्यराज वृषपवनि यज्ञ कियाथा कभी वहां भौर 
उसकी सामम्री तथा यज्ञ मण्डप मयने ही निर्मित कियाथा उप्त समय। 
वहसि युधिष्ठिरकी . राजसभा निर्माणके उपयुक्त सामग्री मयको ले 
आनी थी ।२ 

मय वर्हीसि एक अदुभूत मणिमय पात्र ले आये । यहं युधिष्ठिरकी 
राजसभामे रखा रहता था । एक ॒रत्न-जटित भारी गदा लाकर उस्होने ` 








। 10 > 
१. इनकी प्राप्ति कथा श्रीदारिकाधीश मे गयी है। 


२. यज्ञ सम्पूणं होजानेपर जो कुदं बचता है , वहं रखदरका भाग 
होता है। अतः यज्ञ मंडप , वहां प्रयुक्त पात्रादि तथा सब सामग्री वहीं 
छोड़ दी जाती थी । उसे यजमान अथवा दूसरे भी उस समय नही ले 
जाते थे। 


धि 


६२ पार्थ-सारथि 


भीमसेनको दी । उस गदाको चलना नहीं थी । अर्जुनक लिए. देवदत्त नामक 


शङ्खं मय वहसि ले आये तथा सभा-निर्माणके पयुक्त सामग्री लाये । 


मयने जो राजसभा निमित की वह्‌ त्रिभरवनमे अद्वितीय थी। उसमे 
स्वणिम वृक्ष-लताए लहराती थीं । उसकी मणिभ्रूमि ठेसी जान पडती थौ | 
जसे तरंगायमान जलरारि हो ओर सभाके मध्य जो सरोवर था, उसके । 
चारो ओरक वृक्षोकी छाया उसमे प्रतिबिम्बित होनेसे वह उत्तम आस्तरण ( 


आच्छादित भूमि जान पडता था । 


उस सभा-भवनमे हार्‌ पहचानना भौ कटिन था ; क्योकि भित्तियां | 
दार जान पडती थीं पारदर्शी होनेके कारण ओर जहाँ हार थे, वहा | 


, उनकं पैकी भित्ति एेसी दीखती थी कि वही भित्ति वहा है । 

किसी भी देव सभासे वह कहीं जधिक भव्य थी । दछोटी-छोरी जलः 
ृष्पोसे सुशोभित वापियां , पुष्पोद्यान , उच्च सघन सुन्दर वृक्षावली ओौर 
हंस , सारस , कोकिल , ममूरोसे मण्डित उद्यान--दानवेन्द्र मयने उस 
मणिमय सोपान सुशोभित सभाका वहि्माग भी भली प्रकार सजाया था । 

अच्छ बुद्धिमान व्यक्ति भी. उस समामे ्रममें पड जाते थे जल-स्थल 
तथा द्वार-मित्तिका निर्णय करनेमे । यह दानवेन्द्र. मयकी अपनी कलाका 
वैरिष्टय था ओर उनका दानव-स्वभाव इस कतूहलसे सन्तुष्ट होता धा। 
किसीको कष्ट भले हो, उसकी निर्णय-शाक्ति कुण्ठित होकर धकित हो 
जाय , वह्‌ भित्तिसे टकरा उठे यासरोवरमें गिरकर भीग जाय, इसमे 
आनन्द मनाने जितनी दानवता परम शैव दानवेन्दरमे शेष थी तो इसे दोष 
कहनेका साहस किसीमें नहीं था । यह कौतुक वृत्ति दानवेन्द्रकी कलाका 
भूषण ही मानी गयी । 


आठ सहस किकर नायक राक्षस मयने ` उस सभाकी देखभाल ओर | 


रक्षाके लिए नियुक्त किये । जितनी मूल्यवान ओर कलापुणं वस्तु हो , उतनी 
अधिक सुरक्षा , स्वच्छता तथा सम्हालकी उसे अपेक्षा होती है । मयने 
उस अद्भुत मणिमय सभाके लिएु इतने रक्षक , स्वच्छकर्ता रे , यह्‌ 
उचित ही था। वह॒ आवश्यकं हौनेपर उसे स्थानान्तरित भी कर 
सकते थे । । 


शुभ महतं आनेपर युधिष्ठिरने सहस्रो ब्राह्मणोका वृजन करन । 
भोजन कराया । उन्हे भली प्रकारं दान-दक्षिणासे सन्दष्ट किया । इसफ 3 


राजसुय यज्ञका प्रस्ताव दे 


पर्चातु पुण्याह पाठ होने लगा, वाद्य बजने लगे! कलाकार अपनी 
कलाओंका प्रदशन करने लगे । । 


महर्षि असित , देवल , वेदव्यास , जेमिनी , याज्ञवल्वयादिको 


आगे करके भादयोके साथ युभिष्ठिरने उस सभामें प्रवेद किया । अनेक 
 देशोंके नरेश उस समय धममराजको अपने उपहार अपित करने उपरिभित 
हुए । अर्जुनसे अस्त्र विद्या प्राप्त करनेवाले यादव कुमार सात्यकि , प्रद्युम्न , 
साम्ब आदि भी उस समय वहां उपस्थित थे । 


कः 


राजसूय यज्ञका ब्रस्ताव 


देवपि नारदकै द्वारा युधिष्ठिरको अपने स्वर्गीय पिताका सन्देश 


प्राप्त हुं कि वे राजसूय यज्ञ करें । स्वम महाराज हरिश्चन्द्रका सम्मान 


तथा पश्व देखकर पाण्डु चकित हौगये ओौर उस भोगलोकका एेर्वथं तो 


| धराके पुण्य कर्मोका प्रतिफल होता है । हरिर्चन्द्रे पृथ्वीपर राजसूय यज्ञ 


करके वह्‌ स्वर्गीय सम्मान अजित किया है, यह्‌ जानकर महाराज पाण्डुके 
मनम भी स्पृहा जागी थी । उन्होने कहलाया था--ूधिष्ठिर । तुम मेरे 
पत्र हो । तुम राजसूय करोगे तो तुम्हें तो यहाँ आनेपर वह अदुभुत सम्मान 
मिलेगा ही , तुम्हारा पिता होनेके कारण भैं तत्काल यहां प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर लुगा । तुम्हारे भाई समथं हँ तथा तुम्हारे वशवर्ती हैँ , अतः सम्पण 
पृथ्वी जीतकर तुम मेरे लिए राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करो ।# 

पिताका सन्देश प्राप्त करके युधिष्ठिरके मनमें कामना तो नहीं 
जागी ; किन्तु कर्तव्यकी प्रेरणा हई कि उन्है प्रयत्न करना चाहिए 1 


। उन्होने पहिला कार्यं किया कि “अपने राज्यमें जितने भी ऋण-ग्रस्त लोग ह , 





# मय द्वारा राजसभाके निर्माण तथा राजसूय यज्ञम समयका 
पर्याप्त अन्तर है । इस अन्तरमे अजन बारह वषं निर्वासित जीवन व्यतीत 
कर चृके थे ओर सुभद्राके साथ विवाह कर चके थे । 


० 
द पाथं-सारथि 


उनका ऋण राज्यकी ओरसे दे दिया जाय । किसीने किसी भी उच या 
अनुचित हैतुसे ऋण लिया हो , उसपर कोई कमंचारी रोष व्यक्त नकर 
ओरन ऋण देनेके कारण अभिमान प्रकट करे 1 | 


इस महानतम कार्यके कारण महाराज युधिष्ठिर अतिशय लोकप्रियं | 
होगये । सवत्र उनकी प्रशंसा होने लगी । भीमसेन प्रजाकी रक्षाके लिए, 
अजुन रावर-संहारके लिए , सहदेव शासन संचालनकं लिए ओर स्वभावे | 
विन्न नकुल स्वागत-सत्कारके लिए नियुक्त कर दिभे गये थे । फलतः | 
यज्ञशक्ति , कृषि , गोपालन तथा व्यापार अपनी चरमोन्नतिको प्राप्त 
होगया । रोग, अग्नितथा ठग, लुटेरे एवं धृष्ट राजकर्म॑चारियोंका 
आतंक उन्मूलित होगया । प्रजामें क्रिसी भी प्रकारका असत्यया कपट 
व्यवहार असम्भव होगया । प्रजा समृद्ध होगयी । दूसरे राज्योके समृद | 
व्यापारी स्वेच्छापूवैक धमेराजको सेवा , कर-दान ही नहीं सन्धिविग्रह 
जेसे महत्वपूणं कायमिं सहयोग देने लगे । इसके परिणाम स्वरूप समीपकी | 
प्रजाको उत्पीडित करनेवाले नरेशोंका उच्छेद ही होगया । अत्यल्प प्रयासे | 
उनका राज्य धमंराजके राज्यका अंग वन गया । | 
यह्‌ सब हुआ ; किन्तु राजसूय यज्ञकं लिए तो यह पर्याप्त नहीं था। | 
सम्पूणं पृथ्वीका सम्राट वह हो सकता था , जो सभी राजाओंको प्रेमया 
बलसे इसके लिए प्रस्तुत कर सके । ` युधिष्ठिरने पहिले अपने भादयों तथा | 
मन्व्ियोसे विचार किया । फिर करुल पुरोहित महषि धौम्य एवं भगवान 
वेदव्यासे सम्मति ली । सव इस विषयमे एक मत थे कि युधिष्ठिर राज- | 
सूय करनेमे समथ हैँ । | 
यूधिष्ठिरने सबकी सम्मति सुन ली तब द्वारिका दूतं भेजा । उनका , 
अपना मत था-- भरे एक मात्र आधार श्रीकृष्णचन्द्र हैँ । वे सर्वेश्वर जिभे 
जो बनाना चाहें , सहज बना दे सकते है । उनकी इच्छाकी पूतिमे ही ` 
प्राणीका मंगल है । वे क्या चाहते है , यह जाने बिना कोई प्रयत्न जै नहीं 
` करूगा ओर राजसूय यज्ञ भले पाण्डवोको माध्यम बनाकर वे सम्पन्न | 





| 
| 
| 
% कोई अपने नामसे नवीन संवत्सर.चलाना चाहे तो नियम ही यहं 
था कि वह्‌ राज्यके सम्धर्णं लोगोका ऋण चुका दे । युधिष्ठिरे राजसूय 


यजसे सम्राट-पद प्ाप्तिके दिनसे इसीलिए उनके नामका संवत्सर चला । ˆ ` ¦ 
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राजसूय यज्ञका प्रस्तात्‌ ८६५ 


करा दे , इसके हारा अर्चा तो हमे उनकी ही करनी है , अतः वे क्या चाहते 
है, यह्‌ जानना पहिले आवश्यक दै ।' 
ध्म राजका दूत द्वारिका पर्चा तो श्रीद्रारिकाघीश सपरिवार इन्द्र 
्रस्थकी यात्रे लिप प्रस्तुत होचुके थे । देवपि नारदने युधिष्ठिरे राज्‌- 
सूय यज्ञ करनेकी कामना यहां पहिले ही भकट करदीथी ओर उद्धवकी 
सम्मतिके अनुसार यादव-राजसमामे इस महत्कर्म पाण्डवोंका समर्थेन 
करनेका प्रस्ताव पास होचुका था ।# 
धर्म राजके दूत इन्द्रसेनको कुद कहना नहीं पड़ा । उसके साथ 
सन्देश भी तो इतनाही था कि युधिष्ठिर श्रीकृष्णचन्द्रके दशेन करना 
चाहते है । इस बार श्रीद्रारिकानाथने बडे भाई तथा अपनी पत्तियों , 
पुत्रों आकि साथ इ्द्प्रस्थकी यात्रा कौ। 
्‌ श्रीङष्णचन्द्रके अ।गमनका समाचार तो इनद्रप्रस्थके लिए- वहां 
सवके लिए ही अपने अत्यन्त स्नेही स्वजनके चिर-प्रवासकं पर्चात्‌ लोटनेके 
समाचारके समानथा। जोभीजा सकतेथे, सम्राटूसे अन्त्यज तकं सब 
स्वागतके लिए नगरसे बाहर दूर तकं दौड गये । नगरकी नारि्योने दधि, 
कुंकुम , केशर , अक्षत , लाजा , पुष्पक वषकिं साथ उन भुवन-सुन्दरका 
। स्वागत अपने छज्जोपर-से किया | 
| श्रीवलराम-श्ीकृष्णने युविष्ठिरकी वन्दना की ओर उनके सभौ 
| भाइयोंसे यथोचित रीतिसे मिते । बुआ कुर्तीको दोनों भादयों , उनके 
 पुद्रों तथा रानियोनि प्रणाम किया । द्रौपदी ओौर सुभद्रा भाद्योसे मिलकर 
। द्वारिकाधौशकी रानियोके सत्कारमे लय गथीं । 
| देवी कुन्तीने कहा- यह इतना विशाल राजभवन तुमने क्यो 
| बनवाया , यह मै समञ्च ही नहीं पाती थी । आज यह ठीक सुशोभित हृभा 
। ओर सफल हभ 1 
कोई अनुभव नहीं करता था कि वहं अतिथि है अथवा आतिथेय है । 
इन्द्रप्रस्थ तथा द्वारिकाके लोग जैसे एक परिवारके हों भौर सदा साथ ही 
रहते हों । अवश्य ही अन्तःपुरकी व्यवस्थाका संचालन महारानी द्रौपदी 
करती थीं ओर उन्होने जपने सौदाद्रेसे, स्तेहसे श्रीकृष्णकी महा रानियोको 
न 





| 


% इसका विस्तृत वणन शश्रीद्टारिकाधीशः' मे आचुका है । 


ह, 


६६ पाथं-सारथि 


सखी बना लियाथा। उनकी प्रबन्ध-पटुत्ताका , विन म्रताका मोई 
उदाहरण देना सम्भव नहीहै। वे हसकर कह देती थी--तुम छ 
भाभी तो मेरी छोटी वहिन सुभद्रा करेगी । यै तो तुम्हारे 
सखि हं । अतः तुमसे सेवा लेनेवाली हू ।' 

महारानिर्यां क्या कटहँ--तुम कोई सेवाका अवसर भी तो दो ॥ 

आनन्द जसे नवीन-नवीन ख्प धारण करके इनदर प्रस्थके राजभकर 
क्षण क्षण तरगायमान होने लगा । 

राजसमामें उठाने योग्य चर्चा नहीं थी । श्रीकृष्णचन्दरके स 
धमराज युधिष्ठिर अपने भादयों तथा कुन पुरोहितके साथ अन्तरंग सभा ॥ 
वेढे थे । वहीं उण्होनि प्रणाम करके कहा - "भगवन्‌ ! देवर्षिने सन्देश पि 
है कि स्वगंस्थ पितामेरे द्वारा राजसुय सम्पन्न हृभा देखना चाहते 
मै भी यह्यज्ञ करना चाहता हं ; किन्तु केवल चाहने मात्रे तो १ 
महानतम कायं हय नहीं सकता । देवषिने चेतावनी भी दीहै कि शू 
तथा विध्नोके अधिदेवता एेसे कायंमे बाधा देनेके अवसरकी प्रतीक्ष | 
रहते है । राजसूय यज्ञ अनेकं वार सहान-क्षत्रिय-विनाशका हेतु भीक 
है । अतः आप सर्वज्ञ, सवेसमर्थकी सम्मति चाहिए मृज्ञे। मेरे लिए 
आपके श्रीचरण ही एकमात्र आश्वय हैँ ।' । | 

श्रीकृष्णचन्द्र गम्भीर होगे । भूभार-हरण तो उनके अवता 
मुख्य प्रयोजन ही धा , अतः विघ्न तथा क्षत्रिय-विनाशकी वातकी 4 
उन्होने ध्यान ही नहीं दिया। विघ्नोको वजित करनेके लिए उ | 
स्मरण ही प्यप्ति होता है, इर यज्ञम तो वे स्वयं उपस्थित रहनेवाले १ 
उन्होने युधिष्ठिरके सम्मुख केवल एक प्रश्न उपस्थित क्रिया । 


आपे सभी सदुगुण टै । आपके भाई लोकपालोके अंसे उव 
है ओर जो मेरे अवलम्बपर स्थित दै, उनको देवता भी पराभव नही। 
सकते , मानव नरेशोंकी चिन्ता क्या । विघ्नेश आपपर प्रसन्न है भप 
आराधनासे। मै आपकी सेवामे उपस्थित ह । अतः कोई विध्न-बाधा ध 
डालनेका भी साहस नहीं करेगी । आप राजसूयं यज्ञ करनेके, उरि 
अधिकारी है ओर उसे करनेमे समर्थं; किन्तु मगधरोज जरासन् 
सम्बन्धमे पहिले विचार किया जाना चाहिए । 

` जरासन्धने अपने पराक्रमसे प्रायः समस्त राजाओंको पराजित 
दिया है ओर बहतोको तो उसने बन्दी बना रखा है । इस समय वही स 


द्रा रिक्ष | 





राजसूय यज्ञकाः प्रस्ताव ६७ 


प्रवल है। शिशुपाल उसे पिता मानता है ओर उसका सेनापति है। 
करुषाधिप मायायुद्ध कुशल दन्तवक्र शिष्यके समान उसकी सेवा करता 
है । आपके पिताक सितच्र भगदत्त भी उसके संकेतके अनुसार अपने राज्यका 
शासन करते हैँ । 

"मुर, नरकासुर, पौण्ड्क तथा अन्य दूसरे नरेशोने भी जरासन्ध- 
का आश्रयते रखारहै। ओौरोकी वात जाने दे, मेरे सगे उवसुर भीष्मकजी 
जो धराके चतुर्थारके स्वामी हँ, देवराज इन्द्रके सखा हैँ , अपने पराक्रमसे. 
जिन्होंने पाण्ड्य , क्रथ, कंशिक दे्गोपर विजय प्राप्त की थी, जिनके 
भाई भगवान परञयुरामके समान वलवानदहैँ, वे दक्षिणापथ विजयी भी 
जरासन्धके ही वशम हैँ । उसीसे मेत्री रखते हैँ । 

ज रासन्धके भयसे उत्तर देशोके वहृतसे नरेश अपना राज्य त्यागकर 
भाग गये हैँ । इनमें अठारह अधिपति तो भोज परिवारकैहीटहैं। दक्षिण 
पांचाल, पूवं कौसल आदि अनेक प्रदेशोके शासकोने भी यही मागे 
अपनाया ; क्योकि युद्धम सामना करनेवाले छियासी राजाओंको लाकर 
वह गिरिव्रजमे बन्दी वना चुकाहे। सुना दै कि बन्दी राजार्ओकी संख्या 
सौ होजानेपर उनकी वलि देकर वह नरमेध यज्ञ करनेवाला है। इन 
नरेशोको जो भी मुक्त करके जीवन-दान देगा , उसे बहुत बडा यश प्राप्त 
होगा ओर वह सरलतासे सम्राट पद पा सकेगा । 

कंसने असुरोसे मित्रता करली थी ओौर यदुवंशियोका शत्रु होगया 
था, अतः मुच्च उसे मारना पड़ा; किन्तु कंस जरासन्धका समबल प्रति- 
न्दी यां । जरासन्धने अपनी पृत्रियोका विवाह करके कसको जामाता 
लना लिया था । कंस जरासन्धके शक्ति-विस्तारपर अंकुश था । उसके मारे 
जानेसे अब मगधराजका बल बहुत बढ़ गथा है । 

"भप जानते ही है कि जरासन्धने मथुरापर अठारह बार आक्रमण 
किया है । उसका सेन्यबल इतना बहु गया था कि हम दोनों भाई बहुत 
अधिकं वषं निरन्तर संहारमे लगे रहते तो भी वह समाप्त नहीं होती । 
इससे विवश होकर मृनञे समुद्रम शरण लेनी पडी । 

इस समय सबसे पहिली आवश्यकता है कि जरासन्धके बन्दीगरहमं 
पडे उन .चछियासी मत्युके दिन गिननेको विव राजाओंकी रक्षा की: जाय । 
राजसूय यज्ञके लिए दिग्विजय आवश्यक है ओर उसका यहु प्रथम चरण 
होना चाहिए ।' 


- है । राजसूय यज्ञ तो निमित्त बनेगा , जरासंन्ध-वध तथा बन्दी नरौ 


` दिलावेगी ओर विफल भी होगये तो पारलौकिक कल्याण सुनिरिचत ॥ 


॥. 
६८ पाथं-सारथि 


रारणागतवत्सल अनन्त करुणासागरको बन्दी नरेशोकी विष 
सम्भव नहीं धी । वे इन्द्रप्रस्थ भी आये थे तो उनकी मुक्तिका विधान ग 
ही ओर उसी कार्यको उन्होने प्राथमिकता दी । लेकिन युधिष्टिर | 
विवरणसे विचलित होउठे । उन्होने कहा-'भगवन्‌ ! जरासन्धे १ 
भीशंकाहै। मे नहीं जानता कि आप, श्रीबलरामजी, भीमसेन अध | 
अर्जुनमे-से कोई उसे मार सकता है या नहीं । अतः आप ही बतलावे| 
किया क्या जाना चाहिए ।' | 


भीमसेने सोत्साह कहा--श्रीकृष्णचन्रमे नीति है , मुक्षमे बल ॥ 
अ्जुनमे कौशल है । अतः हम तीनों मिलकर जरासन्ध वधका काम 
कर लेगे । आप हमे अनुमति दे ।' | 


यह्‌ प्रस्ताव आवेगा , इसकी सम्भावना युधिष्ठिरको नहीं 
उन्होने तत्काल इसे अस्वीकार कर दिया--भाई ! भीमसेन तुम इ 
अर्जुन मेरे दोनों नेत्र हो ओर ये वासुदेव मेरे हृदय है । मै अपने नेव ई 
हृदयको खोकर जीवन धारणको उत्सुक नहीं ह । मैने सोच लिया कि ॥ 
यज्ञका संकल्प छोड देना चाहिए । मक्षे तो अब इसके संकल्पसे ही। 
लगती है ।' | 

बड़े भाईकी यह कातरता धनंजयसे सही नहीं गयी । वे समु 
आये ओर भूमिमे मस्तक रखकर प्रणाम करके बोले- आर्यं ! अ 
शस्त्र , पराक्रम , सहायक , भूमि, सुयश , सेना ओर सम्पत्ति 
कठिनतासे किसीको एक साथ मिलती है । यह सब हम लोगोंको प्र 


( 


मृक्तिका । इस निमित्तसे उन्हँ प्राणदा हम दे सक , इससे बडा धमं ह 
लिए क्या होगा ।' | 

श्रीकृष्णचन्दरने कहा-- "राजन । सबक्रो ही कभी न कभी म 
है। अमर तो कोई है नहीं । अतः दुसरोको जीवनदान देनेके कायम { 
क्यों हिचके ? यह तो एसा कायं है करि इमे सफलता महान व 









है । अतः आप प्रसन्न मनसे हमे आज्ञा दै । जरासन्ध र ( 


ललकारने पर वह्‌ हमभे-से किसीसे भी दृन््रयद्धे करनेको प्रस्तुत होज 
उसे पराजित करनेका यही उपाय है । 


गिरित्रज-गमन ६९६ 


धमराज युधिष्ठिरके नेत्र भर आये । वे बोले--जनार्दन ! आपका 
यह्‌ भक्तवात्सल्य है कि आप मृ्षसे अनुमति मांगते; अन्यथा आप 
सर्वेशवरेदवरको आज्ञा कौन दे सकता है । हम तो आपके सेवक , आज्ञा- 
 नुवर्ती आश्रित है । आपकी इच्छाको , आपके संकल्पको अन्यथा कौन कर 
 सक्ताहै। मै तो समक्ता कि उन बन्दी नरेशोके कातर प्राण आपको 
 पृक्रार रहै हँ ओर जरासन्ध अव जीवित भी मृतकके समान दहै। आपके 
 आच्रितोको अवरुद्ध करके वहु कितने समय जीवित रह सकता है । अत 
आपकौ जो इच्छाहो, आप वैसा करे। अर्जन, भीमसेन तो आपका 
देश पालन करगे ही, मृज्ञे भी आप जौ आज्ञा देंगे, मै उसको 
स्वीकार करूंगा । 


| गिरित्रज-गसन 


जरासन्ध इतना दुजंय क्यो है ?' ध्मंराजने पूचा-- "भाप अच्युत 
। भी उसकी उपेक्षा क्यों करते रहे ? आपका विरोघ करनेके कारण तो उसे 
। ध्वस्त होजाना चाहिए था । 


युधिष्ठिरकी आशंका उचित थौ । जहां उनके अत्यन्त प्रिय दो 
| भाई ओौर प्राणक समान श्रीकृष्ण जारहै थे , उस श्रुकीं शक्तिका कारण 
समक्षना आवर्यक था । श्रीकृष्णचन्द्रने उन्हें जरासन्धकी .जन्म-कथा 
 सुनायी । 


| 
| 





मगधके नरेश थे बृहद्रथ । तीन अक्षौहिणी सेना थी उनके समीप । ` 
वलवान , रूपवान , ब्राह्मण भक्त थे। याज्ञिकथे, किन्तु उनकी दो 
| पल्नियोमे किसीके भी सन्तान नहीं थी । काशिराजकी इन दोनों पुत्रियोपर 
उनका समान प्रेम था । पृत्रष्टि यज्ञ करनेपर भी उनके पत्र नहीं हु । 
गौतम कक्षीवानूके पुत्र महात्मा चणुकौशिकके राजधानीके समीप 
पधारनेका समाचार मिला तो बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियोके साथ उनके 


। ङ 
७० पाथै-सारथि 


देन करने गये । उनको भेट देकर सन्तुष्ट किया । वे महात्मा आघक्र 
नीचे बे$ भे । एक पका फल उनकी गोदभे उसी समय गिरा , जब राग | 
उनसे पुत्र-प्राप्तिकी प्राना कौ । महात्माने वह॒ फल राजाको दे दिया 
इसे लाकर तुम्हा री रानी उत्तम पुत्रको जन्म देगी ।' | 

वृहद्रथ सन्तुष्ट होकर लौट आये । उस फलको चीरकर दौ भर 
क्रिये मौर दोनों रानियोको एक-एक भाग दे दिया । फलतः राणि 
गभेवती हई ; किन्तु उनके गर्भ॑से शिशुके आधै-भाधे अंग उत्पन्न ह्‌ 
सिरस पैर तक प्रत्येक खण्डमे आधा दही वनाथा। जैसे मस्तकके मघ 
उञ फाड दिया गया हो । | 


उन अगोको कोर्द क्या करता । रानियोको प्रसवमे सहायता का 
वाली धात्रीने उन उठाया ओर रानभवनका जहाँ कडा डाला जाताधा 
उसपर डाल दिया । = | 


ृहद्रथ याज्ञिक थे । उनके यज्ञोमे सात्विकता होती तो वात दष 
थी , किन्तु सकाम राजसयज्ञ वे प्रायः करते थे ओर उनमें पञ्चु-बलि हो 
शी । बलि पञयुके अंगौकी अंतडियां , अस्थियां आदि उस छ्ुडेके ठेस 
डाली जाती थीं । इस कारण एक जरा नामकी राक्षसीने वहां अपना अद 
बना लिया था। उस मेदर्मांस भक्षिणी राक्षसीने उस शिदयुके दोनों सष 
उठाये ओर ले जानेकी सुविधाकी हष्टिसे उन्हे परस्पर सटाया । वे दों 
अग सटाते ही जुड गये जौर शिशु जीवित होगया । वह अपने हाथकी 4 
मृखमे डालकर रोने लगा । । 

राक्षसी चकित.रह गयी । वह॒ नवजात शिशु इतना कठोर शरी 
ओरमभारीथाकिजराभी एक बार उसे उठा न सकी । राक्षसीके हदय 
दया उमड़ी । उसने सोचा-- शँ इस राजाके यहाँ इतने कालसे रहती ह ॥ 
ज्ञे इसने कभी सताया अथवा भगाया नहीं । यहाँ आहार देकर मेष 
सत्कार होता रहा । मे इसके इस एकमात्र पुत्रको नष्ट नहीं करूगी । थ 
इससे पुत्रवान्‌ बने ।' र, | 

मानव नारीका रूप बनाकर राक्षसीने बालकको गोदमें : 
ओर राजाके पास जाकर बोली--'राजम्‌ ! आप अपना यह पुत्र ले ॥ 

राजाको रानियोके ग्भेसे दकडे उत्पन्न होनैका समाचार मिहं 
चुका था । वे बहुत उदास थे । जीवित पूरको देखते ही प्रसन्नता उकं 
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उन्होने जराको प्रणाम करके पृद्ा--दयामयी देवि ! आप कौन? आप 
अव्य देवलोकसे ही मुञ्चपर कृपा करने पधारी होगी ।' 

राजन्‌ ! भैं राक्षसीर्ह। मेरानाम जरादै। आपके राजसदनमें 
ही रहती ह ओर अनजाने ही आपने मेरा सदा सत्कार किया है)" 
राक्षसीने अपना परिचय देकर उस वालकके जीवित होनेकी घटना सुना ` 
दी-- भँ पूरा पव॑त निगलकर पचाजासक्ती हँ, यह्‌ शिशु तो किञ्च 
गणनामे था ; किन्तु आपपर मृन्ञे दया आगयी । इतने दिनों आपके यहां 
सत्कारपूवेक रही , अतः इसे देकर आपको सन्तानवान बनाने आयी ह| 
आपका मंगल हो । 

राक्षसी वालकको छोडकर अटद्य होगयी । रानियां सुनते ही आ- 
गयीं । उनके वक्षस वात्सत्यके कारण दूध ॒टपकने लगा । उन्होने शिशुको 
गोदमे उठा लिया । बृहद्रथने उस राक्षसी जरके द्वारा सन्धित किये जानै 
कारण पुत्रका नाम जरासन्ध रखा । राक्षसीके सम्मानभे महोत्सव किया 
ओर उसके निमित्त नियमित बलि देनैकी व्यवस्था कर दी । 

जिनके वरदानसे वह॒ पृत्र हभ था, वे महात्मा चण्डकौरिक भी 
पधारे । उन्होने ब्रहंद्रथसे कहा--"राजनू । यह तुम्हारा पुत्र अत्यस्त 
पराक्रमी , बलवान , तेजस्वी होगा । इसमे संग्राममे शगु स्वतः पराजित 
होजायंगे । इसकी आज्ञा सवपर चलेगी । देवताओंके अस्तर-शस्व भी इसे 
आहत नहीं कर सकेंगे । इसकी आराधनासे प्रसन्न होकर भगवानु सिव 
इसे दशेन देगे । 

महात्मा चण्डकौयिकके वरदानसे जरासन्ध दुजेय होगया । बडे 
होनेपर तप करके इसने शंकरजीको सन्तुष्ट कर लिया । उन पिनाकपाणिं 
भी इशे अस्त्र-शस्तरभे न मरनेका आशीर्वाद दे दिया । 

इसके प्रबल सहायक ओर मित्र हंस तथा डम्भकथे। वेभी 
शंकरजीके वरदानसे अजेयप्राय ये । उन्हें मैने मार दियाहै। # इसका 
दिग्विजयी जामाता कंस तथा दूसरे भी बहुतसे सहायक मारे जाचूके है । 
अब दरन्द्वयुदधमे इसे मेरी सस्निधिभे भीमसेन अवद्य मार देगे । 

य॒धिष्ठिरके लिए श्रीकृष्णचन््रका यह आश्वासन पर्याप्त था । 
उन्होने अनुमति दे दी । श्रीकृष्ण , भीमसेन तथा अर्जुन स्नातककै वैश 








# इनकी कथा द्वारिकाधीश मे दी गयी है। 


७२ पा्थं-सारथि ॥ 
वहासि चले । उन्होने रथसे यात्रा को, किन्तु मगधको सीमामे प्न 
प्व ही रथ छोड़ दिया । 

तीनोने रक्तवस्त्र धारण किये भे। पुष्पकौ माला पहिनी श 

चन्दन लगाया था , किन्तु गरीरपर दूसरा कोड आभूपण अथवा मुक 

नहीं था । वे कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं ले गयेथे । न्ह देखकर केवल फ 
कहा जा सक्ता था किवे स्नातक ब्राह्मण होगे । 

गिरित्रन पर्व॑तोसे धिरा दुर्गम गढथा\ पवतोकी सन्धिमें | 
भित्त्यां थीं , वहनं राजधानीक। सवये प्राचीन वृ्जं उन्होने नष्ट करद्चि। 
ओर इसत प्रकार द्वारसे नगरमे न जाकर उस घ्वत्त प्राचीरके मासे नग 
प्रवेश किया । 


अज रासन्ध-वधघ 

मोक्षके पथमे तो केवल अथं ओर काम ही त्याज्य नही होते, धं 
भी उपेक्षणीयको ही श्रेणीमे आजाता है! त्रिवर्गक्रा अतिक्रम करके 
पुरुष अपवगे पाता है , किन्तु व्यवहारे भी जव सकाम धमं उत्पीडक क 
जाता है तो धर्मके परमप्रभुको भी उसका उपशम अभीष्ट होजाता है | 

जरासन्ध धार्मिक था ब्राह्मण भक्त धा। प्रजाका न्यायपूर्वं 
पालन करता था । प्रजा ओर अपने अनुगतोका स्नेहभाजन था । लेक 
वह दूसरे किसीको भी अपने सामने स्वतन्त्र नहीं देखना चाहता था । दूस 
नरेशोके लिए वह्‌ कहता था--भेरे पीछे चलो या मरो !' इस अहंकाखी 
सृष्टि सञ्चालक बहुत दिन सहन नहीं कर सकते थे । 


जब अहंकार प्रबल हो , पुरुषोत्तम उसके आवासमें सौम्य बनरक। 
सीधे मासे कंसे प्रवेश करे । वे परिखां ध्वस्त करके , प्रतिकार करने ही 
तोः आ सक्ते थे । जरासन्धके यहां तो तवसे अपडाकुन प्रारम्भ होगये थे 
जवसे इन्द्रप्रस्थे श्रीकृष्णने प्रस्थान किया था । वह अरिष्ट-शान्तिके लिए 
अनेक प्रकारके अनुष्ठानोमे लगा था उन दिनों 1 


| 
| 
| 
| 
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दुगपालने प्राचीन वबुजं ध्वस्त करके तीन ब्राह्मणो नगरमे प्रवेशकी 
सूचनादेदी थी) मध्याह्न भोजनका समय होचुका था। इस अतिथि- 
वेलामे नगरमे प्रविष्ट वे तीनों अज्ञात विप्र वयोँकि सीधे राजसदन आरहे 
हैँ, यह समाचार मिल चका थ।--मगधराज उनकी प्रतीक्षा ही करं 
रहा था । 


तीनों अतिधिययोकता वेश उनके आचरणसे सर्वथा असंगत था । तीनों 
आये ओर उनका स्वागत करने जरासन्ध खडा हअ , किन्त तीनमें एकने 
भी न आशीर्वाद दिया ओरनणेसा कुदं भी किया क्रि उनका वर्णं जाना 
जा सके । 


न्ह कहीं देखा है ।' जरासन्धको यह्‌ वात तत्काल लगी ; किन्तु 


मस्तकपर बहुत बल देनेपर भी स्मृति साथ नहींदेरहीथी। कर्हां देखा ` 


है? कौन हैँ ये ?' इसी उघेड-बुनमे वह खड़ा ही रह गया । 


बिना आशीर्वाद दिये , बिना किसी भूमिकाके श्रीकरृष्णचन्द्रने 
कहा-- "राजन्‌ ! हम आपके यहां अतिथि होकर कुचं कामनासे आये है । 
सुना है कि आप उदार हैँ । अत्तिथिकी काक्षा पूरी करते है, अतः ह्म 
जो चाहते हँ, हमें प्रदान करं । तितिश्यु पुरुषके लिए कुछ भो असह्य नहीं 
है। दुष्टके लिए कोई दुष्कमं कठिन नहीं ओौर उदार पूरुष क्या नहीं दे 
सकते । जो समर्थं होनेपर भी इस अनित्य शरीरसे सज्जनोके समाजमें 
गाया जाने वाला नित्य यश उपाजित नहीं कर लेता, वही शोचनीय है 
ओर उसने अपने आपको ही ठगा है । हरिश्चन्द्र , रन्तिदेव , शिवि , बेलि 
ही नहीं , कपोत ओौर व्याध तक इस अनित्य शरीरके द्वारा नित्य यशको 
प्राप्त कर चुके हँ । आप तो महान्‌ है| 


स्पष्ट था किये असाधारण अतिथिर ओर कोई असाधारण माग 
करने वाले हैँ । स्वर घन गम्भीर , कलाइयोंपर प्रत्यञ्चा चढानेका काला 
चिह्व कह रहा था कि ये ब्राह्मण नहीं ह जरासन्धने दो क्षण विचार 
किया--होना तो इनं क्षत्रिय ही चाहिए ।, इनका तेज , निर्भयता , 
सुकुमारता कहती है कि ये राजपुरूष हैँ । मेरे शनरओमे-से ही कोई होगे , 
किन्तु यहा ब्राह्मण वे बनाकर आये हँ ओर याचना कर रहे दै। क्या 
मागिगे ? अधिकसे अधिक मेरा मस्तकं मांग सकते ह । मूङ्ञसे संग्रामे 


७४ , पार्थ-सारथि 


जय पाना असम्भव देखकर मेरी मृत्यु मांगने आये । तब? मै इतना, 
कापुरुष तो नहीं ह कि घर आये अतिथिको निराश करद्‌ । 

। अहुंकारने जरासन्धको उकसाया--'देत्यराज बलिने घर आनेप्र | 
जान-बृञ्चकर अपने शत्रु विष्णुको अपने आचा्के मना करनेपर भी सम्प 
पृथ्वी दान कर दी , इसीसे तो उनका यश अमर ह , अन्यथा उन्हं कौन | 
जानता? शरीर तो कभी मरेगाही, अतः इसके हारा महान यश क्योँनं 
उपाजित किया जाय । ब्राह्यणोके लिए ही क्षत्रियका जीवन न लगे तो फिर 
उसका प्रयोजन भी क्या] 


स्थिर गम्भीर स्वरसे मगधराजने कहा-आाप ब्राह्मण अतिमि, 
पघारे हँ, अतः जो मांगना हो संकोचहीन होकर मग । मै आप लोगौको 
अपना मस्तक भी दे सकता ह ; किन्तु कृपा करके यह्‌ बतला दकि भाप 
कौन है? आप लोगोके वेश ओर व्यवहारसे मै कोई संगति नहीं देखता। | 
आपका वेश तो स्नातक ब्राह्मणोका है ; किन्तु आप तीनौने चन्दन-अंगराग 
लगाया है, पुष्पमाल्य धारण किया है । केवल सभामे जाते समय स्नातक 
चन्दन एवं माला धारण करते हैँ, यह्‌ मै जानता ह । आप तीनों नगर | 
द्वारसे न आकर परिखा ध्वस्त करके क्यों आये ?' 

म स्नातक ब्राहाण दै, यह तो आपको समञ्च है , अन्यथा क्षत्रिय | 
ओर वैद्य भी स्नातक वेह धारण करते है । पुप्पमाल्य तथा अंगराग धारण | 
श्रीमानोका काम दहै )' श्रीकृष्णचन्द्रने कहा-हम क्षत्रिय हैं, इसलिए 
हमे घन या आहार नहीं चाहिए । हम आपसे इन्द्र-यद्ध मांगते हैँ । यदि 
आपमें साहस हो तो इसे स्वीकार करे । मित्रके घरमे द्वारसे ओर शुक | 
घरे बिना-द्रारके प्रवेश करना ही तो बीरनीति है । | 


भने आप लोगोसि कब शत्रुता या कोई दुव्यवहार किया, य 
सोचनेपर भी स्मरण नहीं कर पाता ह ।* जरासन्धने हंसकर कहा । 
दन्द्-युदध चाहिए आपको तो वह्‌ मैँदेदूगा। आप चाहं तोसेनालेवं 
अथवा तीनों एक साथ मिलकर मृन्ञ अकेलेसे लड़ ले , किन्तु आप हँ कौन ! | 
क्यो मुञ्च निरपराधको शघ्रु मानते दै ? ॥ 

अब परिचय दिया गया--न् तुम्हारा पुराना श्र बासुदेन ह ओरथ | 
गाण्डीवधन्वा अर्जुन हँ ता ये उनके बडे भाई भीमसेन है । आप र 
जिससे चा , उससे युद्ध करं । जो अस्वर या शस्त्र चाहं , उसे चन लें । | 
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मै तुमसे युद्ध नहीं करूंगा ।' जरासन्धने हंसकर कहा--तुम तों . 
मूक्षसे उरकर समूद्रमेजाच्िहो। जोएक बार भाग खड़ा हुमा अपने 
सामनेसे , उससे युद्ध करना शोभास्पद नहीं है । अर्जनसे भी भँ युद्ध नहीं 
करूगा । यहु अस्त्रज्न चाहे जैसा हो , न्दरयुद्धके लिए दुबल है । भीमसेन 
अवश्य मेरे समबल हैँ, अतः मै भीमसेनसे न्दरयुद्ध करूगा । हम दोनोका 
प्रिय दस्त्र भीगदाहीदहै।' 

जरासन्धने मुकृट ओर आभूषण उतार द्ि। दो समान गदां 
मंगायीं ओर भीमसेनकरे लिए भी कच्छ संगाया । 

मगधराजने कहा--्न्युद्धमें उचित न्याय तभी रहैगा जब दोनोको 
समान आहार तृथा शयनादिकी सुविधा प्राप्त रहै । अतः भी नगरके 
बाहर मल्लजाला भवनमें ही तुम लोगौके साथ रगा ओर कीई अतिरिक्त 
आहार , सेवा या चिकित्सा स्वीकार नहीं करू गा ।' 

दन्द्रयुद्में दसरा कोई हस्तक्षेप न करे , इसकी आज्ञा दे दी गयी । 
जरासन्धे अपने पत्र सहदेवको राज्य-सञ्चालनका भार दे दिया । यह्‌ 
मल्ललालामे आगया ओर उसी दिनसे भीमसेनके साथ उसका गदायुद्ध 
प्रारम्भ होगया । 

दोनों प्रचण्ड पराक्रम , दोनों वज्रकाय ओर दोनोका पौरुष अपार । 
ताल ठोंककर , हाथ मिलाकर दोनोने गदाएं उठायीं । अव गदा घुमाना , 
पेतरा लेना ओर गदाओंको टकराना प्रारम्भ होगथा। वे गदां टकराती 

, थीं तो वज्रपात जसी कठोर ध्वनि होती शी जौर उनसे चिनगारियां 
ञ्डती थीं । 

गदाओंका भरपूर आघात शरीरपर भी पडता था, कन्तु दोमे 
कोई भी उससे न विचलित होताथा, न काँपता भा। अनेकं दाँव-पेच 
गदाओकि चलते रहते थे । शरीरोसे स्वेदकी धारा बहती थी । श्रीकृष्ण 
ओौर अर्जुन शान्त देखते रहते थे । उन्होने भी प्रोत्साहन देनेका कोई शब्द 
नहीं कहा 1 

प्रातःकाल स्नान , सन्ध्याके पश्चात्‌ ही यह युद्ध प्रारम्भ होजाता 
था ओर पूरे दिन चलता था । कातिक कृष्ण प्रतिप्दासे यह्‌ प्रारम्भ इआ । 
बिना खाये-पिये दिन भर युद्ध होता था। सायंकाल दोनों गदा छोडकर 
हाथ मिलाते थे ओर साथ ही अखाडसे निकलते थे । साथ ही उष्णोदककी 





1 


` जाकर गिरी वहाँ जहाँ राक्षसी जरा क्रुडेके ढेर . समीप अपने आवासं 


©, ॥ 
७६ पाथं-सारजि ॥ 


धारामे जो गिरित्रजमें है, जाकर स्नान करतेभे। एक साथ भोजनं | 
करते थे । | 
राच्रिमे समगधराज भी वहीं मल्लशालामे ही समान आसनपर्‌ शयत 
करताथा। वे लोग रात्रिम एसे मित्रोके समान रहते, बातें करतेथे क्रि 
कोई अनुमान भी नहीं कर सकता था कि दिनमे वे एक दूसरेको मार देते. | 
पर उतारू रहते थे । | 
जरासन्ध खुलकर भीमसेनके पौरुषकी प्रशंसा करता था ओर भीम. | 
सेन मगधराजके बलको विरुद देते थे । जरासन्धने कई वार कहा | 
“जीवनम मृजे प्रथम बार युद्धका वास्तविक आनन्द दिया है आपने ।' 
मगधराज. अतिथियोंको आहारादि देकर ही सदयं स्वीकार करता | 
था। इस प्रकार यह अदुभृत दन्द्रयुद्ध छब्वीस दिन तके चल चुका तब | 
मीमसेनने अवसर देखकर रात्रिमे श्रीकृऽणसे कहा --केटभार्दन ! मृज्ञे लगता 
है कि जरासन्धको भै जीत नहीं सकगा । उसके गदाघातसे मेरे अंग-अग | 
जसे पिस गये टै , क्रन्तु वह्‌ तनिक भी शिथिल नहीं होता है ।' | 
जब तक कोई अपने पौरुषपर भरोसा करके प्रयत्न कर रहार, । 
श्रीकृष्ण तटस्थ दशक ही रहेगे । उनका स्वभावदटै कि जब प्राणी अपने , 
बलका आश्रय त्यागकर उनकी ओर सहायताके लिए देखता है , तब उनकी 
शक्ति सक्रिय होती है। उन्होने भीमके शरीरपर अपना अगृतस्यन्दी हाथ 
घुमाया । भीमको लगा कि उनका शरीर पीडा, श्रान्तिसे रहित होकर | 
स्पूति तथा शक्तिका भण्डार बन गया हे । | 
उन श्रीमधुस्‌दनने कहा-'कल मेरे संकेतको समक्चनेका प्रयल | 
करना ।' | 
सत्ताइसवें दिनका वहं दरन्धयुद्ध चल रहा था । सायंकाल होनेको | 
आया तो भीमसेनने श्रीकृष्णकौ ओर देखा । सहसा श्रीकरृष्णने दाहिने 
हाथको एक विशेष प्रकारसे धुमाया ओर एक तृण भूमिसे उठाकर उसे 
नीचेसे चीरकर फक दिया । इतना संकेत वृकोदरके लिए पर्याप्त था। 
भीमने हाथको गदा पूरे वेगसे घुमाकर एक दिशामे फक दी । गदा 


रहती थौ । उसके लिए वृहद्रथने ही एक भव्य मन्दिर वनवा दिया धा ॥ 
वहं वहीं अब पूजा-बलि प्राप्त करती थी । भीमसेनकी गदाके गिरनेसे वहं 
मन्दिर ध्वस्त होगया ओर जरा उसीमे दबकर मर गयी । 
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जरा-अविद्याके कारण चिज्जडग्रन्थि रूप देहात्मभाव केवल बलसे तो 
पराजित होने वाला नहीं । विवेक उसे चीरकर दो करदे सकता है ओर 
वह॒ विवेक श्री्रुष्णकी क्रृपा हो तो मिले । 


भीमसेनको गदा फेकते देखकर जरासन्ध एक क्षणको हिचक गया । 
इतनेमे तो भयंकर गजना करते भीमसेन टूट पड़े ओर उसे उठाकर पृथ्वी- 
पर पटक दिया । उसके एक पेरको अपने पैरसे दवाकर दोनों हाथो 
दुसरा पैर पकड़ा ओर उसे उठते चले गथे। इस प्रकार जरासन्धका 
शरीर उन्होने बीचसे चीर दिया । एक पैर, बषण, आधा पेट, आधी 
छाती , आधा मूख , आधी नासिका , एक नेत्र , एक कणं एक-एक दूकडेमे 
रह गये । हाथका टुकड़ा भीमसेने दूर फक दिया । 


मल्लभूमि रक्तसे भीग उटी। स्वयं भीमसेन मगधराजके रक्तसे 
लथपथ होगये । श्रीकृष्णने ज्ञपटकर भीमको हृदयसे लगा लिया । वहाँ 
उपस्थित जरासन्धके सेवक रोते-चित्लाते नगरकी ओर भागे । 


बन्दी-सुक्ति 


एक राज्यके राजाको मार दिया गया था । श्रीकरष्ण , अर्जुन ओर 
भीमसेन तीनों शस्त्रहीन थे ओर वहाँ केवल वह गदा थी जो जरासन्धके 
हाथमे थी । दूसरी बात यह्‌ कि अब बन्दी राजाओंकी मुक्तिमे एक क्षणका 
भी विलम्ब अकारण था । यह विलम्ब श्रीकृष्णको सहन नहीं था । वे तीनों 
तत्काल वहसि निकले । 


देवराज इन्द्रके लिए विर्वकमनि पहिले एक दिव्य रथ बनाया था । 
उसीमे बैठकर इन्द्रे अनेकं बार दानवोपर विजय प्राप्त कौ थी । उसके 
ऊपर एक इन्द्रधनुषके समान चमकती ध्वजा थी जो बिना ध्वज-दण्डके ही 
फह्राती रहती थी । उस सौन्दयेवान नामक रथमे दो महारथी एक साथ 


छ 
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बैठकर युद्ध कर सकते थे । वह स्वर्णं निमित , अनवरुढ गति , वायु क 
रथ इन्द्रनै यथातिको दिया था । वह कुरवंशमे वंश परस्परासे राजा ध 

तक रहा । ेदिराज वसुने उसे अपने मित्र मगधराज वृहद्रथको दे दिया। | 
पिताका वह्‌ रथ जरासन्धके पास था । श्रीकृष्णचन्द्रने मल्लशालासे निकल. 
कर सीधे उस रथपर अधिकार किया । उसमें अश्व जोडे ओर भीम तथा| 
अर्जुनको बेठाकर स्वयं सारथि बने । | 


इस कार्थ॑से दो वाते श्रीद्रारिकाधीशने साध लीं। कोई चाहेतोभी, 
अब उस महावेग रथका पीछा करनेका कोई साधन गिरित्रजमे किसीतर 
समीप नहीं था । दूसरे बन्दी नरेशोके साथ कोई दुव्येवहार करने अव कहू 
पहिले नहीं पहुंच सकता था । क्योंकि अनेक वार एसे अवसरोपर स्ुञ्चलाहृटः । 
मँ क्रूर लोग बन्दियोको मार देते हैँ । बन्दियोकी सुक्तिके लिए आये लोगोतै | 
उनके अधिपतिको मारा , अतः उनका आक्रोश बन्दियोपर उतरे, ह्‌ 
अस्वाभाविकता नहीं ही है 


वे छियासी नरेश विभित्त राज्योके थे। विभिन्न समयोपर मगधः 
राज उन्है पराजित करके पकड लाया था। लेकिन गिरिव्रजकी पवतीय, 
खोहके कारागारमे प्ैचकर सबकी समान अवस्था होगयी थी । वे परस्पर 
मित्र वन गये थे । उनके इमश्नु-केश बढ गये थे। ख्खे-उलक्ञे हो गये धे। | 
नख बह गये थे । वस्त्र ओर शरीरभी मलिनये। सब दहत कृश तथा 
कान्तिहीन होगये ये ! < 

मगधराजने उनको आहार देनेमे कोई कृपणता नहीं की थी । उह | 
स्नानके लिए जल भी मिलता था; किन्तु वस्त्र तथा देह भली प्रकार 
स्वच्छं हो सके , इतनी सुविधा उन्हे नहीं थी ओर न उनमें यह्‌ सब करनेका | 
उत्साह था । उन्हे पता था कि जरासन्ध उनकी संख्या सौ होते ही उनकी | 


` बलि देनेवाला है । वे तो जीवनसे निरा मूत्युकी घड़ी गिननेवाले लोग धे। | 


इस भयने उनका शरीर कडङ्कालप्राय बना दिया था । उनके नेत्रोके चारे 
ओर गाढ़ी कालिमा छा गयी थी ओर उन्हँ तो सरव॑त्र अन्धकार ही दीखता | 
था । । 

एक क्षीण आशा एक दिन उनमे-से किसीके मनमे जागृत हुई 
“भगवान्‌ वासुदेव ध वत्सल है 1 उनके श्रीचरणों तक परहुची च 
कभी असफल नहीं होती । उन चक्रपाणिने इस मदमत्त जरासन्धको सत्र 


ए, 
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वार पराजित्त करके , मूद्युके मख तक पर्हुचाकर छोड दिया है । क्या हुभा 
जो नर-नाट्‌य करते वे एकबार इसके सम्मुखसे भागे । उन ब्रह्मण्यदेवने - 
इसे मिले ब्राह्मणोके आशीर्वादका सम्मान किया । वे ही समर्थं हँ हम सवको 
इस विपत्तिसे बचा लेनेमे ।' 


वात सबको ही ठीक लगती थी ; किन्तु बहुत कठिन समस्या थी-- 


` श्रीद्रारिकाधीशके चरणों तक प्रार्थना पर्चे कंसे ?" 


इतने नरेश बन्दी थे गिरिव्रजमे ओर उनमें किसीके स्वजन , स्नेही 
नहीं ये ओर वे इनकी ओरसे उदासीन थे , यह्‌ बात क्या मानने योग्य है ? 
अवद्य जरासन्धके भयके कारण कोई प्रत्यक्ष वु नहीं कर सकता था ; 
किन्तु गिरित्रजमें उन राजाओके हितैषी थे। उनमें ब्राह्मण ही अधिक ये; 
वयोकि मगधराज ब्राह्मणोंका सत्कार करता था । एसे हितेषियोके प्रयत्नेसे 
वन्दी राजाओंकी प्रार्थना लेकर द्वारिका दूत गया था । 

दृत मगधकी सीमासे सकुशल निकल गया , यह समाचार जसे ही 
उन बन्दी नरेशोंको मिला , उनको विवास होगया कि अव उनकी कारा- 
गारसे मुक्ति सुनिरिचत टै । जो क्म॑पाशको काट देते हैँ , उन दयाधाम्‌ तक 
किसी आतंभावकी पुकार पर्चेगी ओर मगधराजके कारागारके कपाट वन्द 
बने रहेंगे । 

ध्वे जनार्दन आते होगे । उन चक्रायुद्धका चक्रया गदा गिरित्रजका 
विनाश करने ही वाला दै! आते होगे वे कमल लोचन ।' मत्युका भय उसी 
समय मिट गया ओरं श्रीकृष्णके आगमनकी प्रतीक्षा चलने लगी । मरणासन्न 
प्राणीको जीवनदान मिलनेका आइवासन हो तो उसके प्राणोकी उत्सुकं 
प्रतीक्षाका अनुमान कर लीजिये । 

दूत लौट आया ओौर उसने गप्रूपसे ही सन्देश भेज दिया--श्री- 
हारिकाधीश आनेवाले ह । उन्होने अभय दिया है। जरासन्ध अवश्य 
मरेगा ।' 
"अच्छा हा कि वे सेना लेकर नहीं आये ।॥' राजाओनि द्वारिकाधीश- 


की राजसभामे हुई प्रतिक्रियाका सम्वाद पाया तो मन ही मन उद्धवकी 


प्रशंसा की- वन्य हैँ वे यादव महामंत्र । अन्ततः देवगुरके साक्षात्‌ शिष्य हैँ 
ओर भगवान पुरुषोत्तमके स्नेह भाजन दै । युद्ध चिडता तो कौन जानता 





व 


1 
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था कि दुबल पड़नेपर दुष्ट जरासन्ध हम इतनोको ही बलि-पञु बनाकर गो 
उग्र अनुष्ठान पूरान करता ।' | 


प्रतीक्षा- उत्कटतम प्रतीक्षामे अहनिशि लगे आतुर प्राण ओर क| 
भी श्रकृष्णकी प्रतीक्षा । उन माधवका निरन्तर चिन्तन , उनके आगमन 
प्रतीक्षा । एसा प्रगाढ चिन्तन कि कोई मुनीन्द्र भी क्या करेगे। इस चिक्ता 
ओर प्रतीक्षाका हैतुक्याथा, यह्‌ प्रन व्यथं है। श्रीकृष्णचन्द्रतो पगा 
या दवेषसे भी हदयमे आवे तो जीव मुक्त होजाता है , ये तो उनके शरणा. 
गत होकर उन्हीका सवत्मिना आश्रय लेकर उनके चिन्तनमे लगे ये । फल 
अन्तःकरण निमल होगया । देहका मोह मिट गया । मृत्युका भय फ 
हीं कब समाप्त होगया । केवल प्रतीक्षा विशुद्ध प्रतीक्षा बच गयी-4 ` 
परम पुरुष कव पधारेगे । हमारे नेत्र धन्य होगे उनका दन करके । | 
उनके सुर-मुनि वन्य पाद पदों प्रणिपात करनेका सौभाग्य प्राप क्रा 
सकेगे ।' | 
ते मिरितरज आ गये ओर मगधराज उन्मे-से भीमसेनके साथ गवर, 
युद्ध करनेमें लगा हे । वह उनके साथ ही अव मल्लशालामें रहता है ।' ए 
समाचार भी किसी प्रकार उस गृहा कारागारं पर्हुच ही गया , क्योकि | 
समाचार पानेको समृत्सुक थे ओर उनके हितैषी नगरमे ये । 
धन्य है जरासन्ध । अनन्त पुण्य किये होगे पूवं जन्ममें इस मगधरा 
ने ।" विशुद्ध. हृदयमे राग-दरेष रहा नहीं करते । राजाओंका अन्तःकरा 
श्रीकृष्ण-चित्तनने निमल कर दिया था । वे सोचने लगे थे - “कितना महाः 
सोभाग्य पाया इसने । वह भीमसेनसे गदायुद्ध करता रहता है ओर भगवा१। 
पुरुषोत्तम समीप उपस्थित रहकर उसे देखते रहते हैँ । रात्रिम भी द| 
उनके समप ही सोता है । जो ऋषियोके सविधि यज्ञम भी परोक्ष आहि 
लेते है , वे यज्ञपुरुष इस समय अतिथि हैँ मगध राजक ।' | 
जरासन्ध इन पुरुषोत्तपको सन्निधिमें प्राण-त्याग करेगा , इनक! 
दशेन करते मरेगा ।' इस भव्य भावनाने हदयको दूसरी दिशा दी-- £! 
सबके साथ ही मगध राजने क्या जपकार किया ? हमारा इतना वडा हि 
तो दूसरा कोई नहीं कर सकता था'। जो गुरु नहीं कर सके, पुरो 
नरी कर सके , वह्‌ किया जरासन्धने । हम सव राजमदमे मत्त { 
भोगम हवे , मूत्युको भूले अपने परम कल्याणसे ही उदासीन होरहे । 


॥ 
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एसे ही मर जाते ओर भटकते रहते भवाटवीमे । हमें बन्दी करके मगध , 
राजने कृपा की । भोगोसे , पद-प्रतिष्ठाकी लिप्ससे , परस्परकौ स्पधसि 
मक्त कर दिया ओौर उसीकी अनुकम्पसे अव जनादंनके दशन प्राप्त होगे 1 
'जनार्दनके दशं प्राप्त होगे ।' इृढ-विश्वास है प्राणोमे ओर केवल 
दर्दनोंकी उत्कण्ठा हे । अभीप्सा बन गयी है वह । दार खटकता है , कोई 
हवारपाल भी आता है तो पदध्वनि सुनते ही सवके सव चौकते हैँ , उठ खड 
होते दै आये जनादन ।' 
सचभूच वे जनादन आ गये । उनका रथ आकर उस कारागारके 
वाहुर सुका । भीमसेनने रथसे उतरकर द्वारको उखाड़ फेका ओर श्रीकृष्ण- 
` चन्द्र प्रविष्ठ हुए उस द्वारसे। ये अशरण शरण एेसे ही सदा अपने 
पुकारनेवालोको परित्राण देने आनेके अभ्यासी है । 
सजल जलद दयाम वपु , विद्युतके समान चमकता पीतपट , चतुर्भुज 
घुंघराली अलकोसे चिरा श्रीमृ मन्द स्मित शोभित पण्डरीकाक्ष अपने 
विशाल होसे अनन्त-अनन्त कृपाकी धारा वर्षां करते कारागारकै द्वारम 
प्रविष्ट हृए। 
बन्दी नरेशोने देखा ओर एक साथ भमिपर दण्डवत्‌ भिरे । सबने 
अनुभव किया करि उन पू्णपुरुषने ऊन्ह अपनी विज्ाल वाहु बढ़ाकर उठा 
लियाहै। । 
अञ्जलि बांधकर , नेतरो अश्रु वर्षा करते गदुगद्‌ स्वरम स्तुति 
करने लगे। सवका एक ही तात्पयं था--'स्वामि ! हम तो भटक रहै थे 
आपकी मायासे मोदित होकर । हमें अपने धन , वल , राज्य प्रभावका 
वडा घमण्ड था । पता ही नहीं था कि आप कालस्वरूपके सम्मुख यहं सब 
कितना, तुच्छ है । हम अनुभव करते हँ कि मगधराजके रूपमे आपका 
अनुग्रह उतरा ओर हम उस मोहसे जागे । जरासन्धने हमें राज्यश्रष्ट करके, 
वन्दी करके विवेक नेत्र प्रदान किया । हमे अपनी शक्तिको तुच्छता ज्ञात 
हुई ओर सवसे बड़ी बात हुई कि आपके श्रीचरणोका दशन हुआ । आपका 
दर्शन अमोघ है , अतः यह वरदान दे कि आपके इन पाद पदूमोकी स्मृति 
सदा बनी रहे ।' 
अन्धकार बढ रहा था। अतः उन सब बन्दी राजाओंको लेकर श्नी- 
कृष्णचन््र उस पव॑तीय कन्दरा कारागारसने निकले ओर बाहर विस्तृत मेदान- 


 ॥ 
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-मे आ गये । राजाओसे उन्होने कहा -- आप सव अपने राज्योको जारो 


धर्मं पूवक प्रजाका पालन करे । मेरास्मरण करते रहँ । धमराज युषिष्ठिः 
राजसुय यज्ञ करनेवाले दै, उसमे आप सवको उनकी पूरी सहार 
करनी है ।' 
यह चर्चा चल ही रही थी किनगरकी रसे स्वागतमे व्रः 
वाद्य , शंख वनिका स्वर सुनाई पडा । जलती मशालं लिये बहुत भि 
लोग आरहे थे भौर उनकी ध्वनि सुनाई पड़ने लगी थी-- "भगवान वासुदेककौ 
जय । पुरुषोत्तम श्री हारिकाधीडकौ जय ।' ए 
'मगधराज मारे गये । भीमसेनने उन्हे चीर डाला ।' मल्लशाल 
सेवक यह्‌ चिल्लाते परक्रारते नगरयें गयेःये । उस समय जरासन्धका को 
सहायक नरेश मगधमे नहीं धा । शियुपाल अपनी राजधानीमे था शध 
दूसरा भो कोई वहां नहीं था । राज्यकायं संचालनका भार जरासन्ध पहिह 
ही अपने पत्र सहुदेवको देकर सत्तादरस दिन पदिन मल्लशशाला गया था। ति 
दन्द-युद्ध करना था, अतः सेनाको भी सावधान नहीं किया गः 
था । राज्यम शान्तिकालीन साधारण स्थिति थी ; किन्तु राजक्रुमाक्ष 
सहदेव पहिले दिनसे ही इस परिणामक लिए प्रस्तुत ये । उन्हें निङ्चय ध 
कि उनके पितः मल्लशालसे नहीं लौटेगे । उन्होने मल्ललालाको प्रस्थाः 
करते पिताक्रो वहुत श्रद्धे प्रणाम क्रिया था । ¶ 
जरासन्ध धासिक धा । पवित्र कूलमें उत्पन्न हृभा था । ब्राह्मण भ्म 
था अ।र्‌ प्रजापालकं था । उसके सव सद्गुण पत्रमे आये ये ; किन्तु पिताडः 
का अहंकार सहदेवमे नहीं था । कोई लौकिक महत्वाकाक्षा मी नहीं यष 
फलतः उनका हृदय नमल सात्विक थां ओर उसमे श्रीहरिकै र्वी 
भक्ति थी । | श ध 
“पिता महानु ` है ।' सहदेवके मनमे उनकी भक्तिने पिताके पर | 
अविनय नही, आद र-वुद्धि उत्पन्च को थी । वे अपने ढंगसे सोचते ये-- अप 
पराक्रमसे वे श्रीहरिकौ अचैना करते हैँ । उनका अलौकिक शौ भी तो श्रु 
भूवनेश्वरको सेवामे लगना चाहिए । वे अपने अतिमानव प्रतापके अनू 
ही जनादेनका चिन्तन करते है ।' ॥ 
बार-बार सहदेवको ही राज्य संचालन सौँपकर जरासन्धने 4 
चहाई की थी । प्रजापालन सहदेवके लिए नवीन कार्थं नहीं था । पिता 
इन चढ्ाइयोके सम्बन्धमे उनका अपना दृष्टिकोण था-- जो परम प्रभु ¶ 
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भार हरणा्थ हौ अवतीणं हए हैँ अपने इस कायम किसी हीन सत्वको 
गो माध्यम नहीं बना सकते । उन्होने पिताको उपयुक्त माध्यम मानाहै। 
। जो इसप्रकार अपने पिताकी मथुरापर की जानेवाली चड्ाइयोमिं भी 
न पुरुषोत्तसकी ही प्रेरणा देखता रहा हो , उस जन्म सिद्ध भगवद्‌भक्तको 
ब बहुत प्रसन्नता होनी ही थी , जब जनादन गिरितव्रज आये । जरासन्धने 
व प्रभुको शासन सौपा तो सहदेवने अपने मनमे कहा--भे एसे पिताका 
त्र होकर धन्य हुआ । पुरुषोत्तम स्वयं मगधराजको अपने पावन पदोमें 
वीकार करने पधघारे ओर वसे ही याचक होकर आये जंसे कभी दत्यराज 
लिके यहाँ पधारे थे ।' 

मल्लशालाके सेवक रोते-चिल्लाते नगरमे आये तो सहदेव समाचार 
गकर चौके नहीं, न शोक मग्न होने सुनते ही आज्ञा दी-- 
रेम उन परमपुरुषका स्वागत करेगे ! सगधराजको तो उन्होने मुक्त कर 
दया ! उनकी उपस्थितिं देह व्यागकर पिता तो उनके दिव्यधामको 
धारे ! उनके लिए शोक क्या! अव मगध उन हूषीकेशका है ओर हम 
ब उनकी प्रजा हँ । हमारा पहिला कतव्य है कि हेम उनका स्वागत करेगे । 
फर जो आज्ञा वे देगे , उनका पालन किया जायेगा ।' 

सृष्टि कम पसे भगवदुभक्त देखे दैँ। पिताका शव पड़ा था 
त्लशालासे ओर उन्हुं सारनेवालोंका स्वागत करने सहदेव तत्काल चल 

उन्हं पतालग गणा था कि जरासन्धका रथ लेकर श्रीकृष्णचन्द्र 
समे अर्जन ओर भीमसेनको बेठाकर नगरसे निकले हैँ ओर बन्दीगरृहुकी 
र गये हँ । सहदेवने कहा--'वे मधुसुदन उन बन्दी नरेशोको मुक्त करने 
गये है । वे भवपाशञ छेत्ता-शरणागतको त्राण देना उनका स्वभाव 
चं 

पिताकौ सृत्युका शोक नहीं , रोप नहीं ओर उसके लिए कोई भी 
तिक्रिया नहीं । पिताके शवका क्या होगा यह सोचा तक नहीं । ब्राह्मणोको 
लवाया , वाद्य लिये ओर अपेणके लिए मगधके राजकोषके दुलंभतम 
नोपहार साथ लिये । सेवकोने जलती मशालें लीं , सहदेव पैदल चल पडे 
रागारकौ ओर स्वागत करने । 

"भगवानु वासुदेवकी जय !' 
श्रद्धा रिकाधीशकौ जय ।' 


च। 


त 
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अरारण शरण श्रीकृष्णचन्द्रकी जय !' 


तुमुलनाद निकट आता गया । श्रीकृष्णचन्द्र नरेशोके समीपसे इ । 
आते जनसमूहकौ ओर आगे बढ़े । सहदेवने उपहार रा सेवकोंको अकि 
करनेका संकेत किया ओर स्वयं भूमिपर गिरा--जरासन्ध-तनय सहे 
परम पुरुष पुरुषोत्तमके चरणो प्रणिपात करता है ।' 


लगभग दौडकर श्रीकृष्णचन्द्रने उठाया सहदेवको ओर हृदयसे कं 
लिया । उनके कमल हगोके विन्दु राजकूमारकी अलकोको आ का 
लगे- सहदेव ! मेरे बच्चे !' उनके अभय कर देर तकं सहदेवका पनि 
ओौर पीठ सहलाते रहे । | 

मगघ धन्य होगया ओौर धन्य कर दिया आपने सगवेश्वरको। 
सहदेव देरमे बोल सके ओर भरे कण्ठे ही बोले- आपने मृञ्ञ जसे अवो 
अल्पज्ञको भी पुत्र कहकर कृतार्थं कर दिया । अब मगधका राज-पद। 


गोरे [ ौ [१ | + ~~ | 
श्रीचरणोसे पवित्र करे ओर अपनी आज्ञापालनका सौभाग्य भी मृह्े दे ॥' | 


श्रीकृष्णचन्द्रने वहीं अपने हासे सहदेवके मस्तकपर मुकरूट रख दि 

ओर कहा--'पहिला काम है कि पिताके शरीरकी उत्तम क्रियाकी व्यव 
करो ओर इन नरेशोको स्नानादि कराके राजोचित वस्त्राभूषणसे अलंकृ 

` कराओ । इन्होंने बहुत दिनों तक कारागारका कष्ट उटाया है । इ 
सेवाको प्राथमिकता मिलनी चादिए ।' | 
सहदेवने हाथ जोड़कर नरेशोसे पताके अपरधके लिए क्षमा मौ 

तो सवके नेत्र भर आये । उन सवका स्नेह उमड़ उटा युवराज सहदेकं 
घरति । वहसि सव राजसदन पेदल्‌ ही आये । बहत आग्रह करनेपर भ 
श्रीकृष्णचन्द्रने रथपर बैठना स्वीकार नहीं किया । ं | 
नरेशोंको स्नानादि करानेके लिए सेविकाएँं तथा सेवक लगा वि 

गये । उनको उपमदेनके द्वारा स्वच्छं करके उष्णोदकसे स्नान 4 ॥ 
- उत्तम वस्त्र , रत्नाभरण , अंगराग , चन्दन आदि से सत्कृत करके भौर्जा 
कराया । 


राजार्ओको इसका पता नहीं लगने दिया गया कि उस रात मग 
लोगोनि , सहदेवने ओर श्रीकृष्णचन््रके साथ भीमसेन जौर अर्जनने भी ङ 
वास किया था । प्रातः स्नानादिके पञ्चात्‌ राजाओक 
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सहदेवने उन्हें उपहार द्यि ओर फिर क्षमा-याचना की । सवने सहदेवको 
अपनी सैत्रीका आश्वासन दिया । 

सध्त्री , पुरोहित श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञां बुलाये गये । श्रीकृष्ण- , 
चन्द्रने मगधके राजसिहासनपर अपने करोसे सहदेवको बेठाकर उनका 
तिलक किया । राज्याभिषेक होजानेपर सहदेवने जो बहुत अधिक उपहार 
अपित किये , उन्दँ श्रीक्रष्णचन्द्रने सहदेव कोक प्रसन्न करनेके लिए स्वीकार 
कर लिया । मगधराजका वहु दिव्यरथ भी सहदेवने श्रीकृष्णको दे दिया 
यह्‌ कहकर -!टसे आपने स्वयं स्वीकार कर लिया दै तो भव अपना पुत्र 
मुञ्चे मानकर इसे द्वारिका ले जायं ।' 

श्रीकृष्णचन्द्रने सहदेवसे विदा लेते समय कहा--अब तुम पिताकौ 
उत्तर क्रिया सम्पन्न करो। वे सहामानव ये ओौर अव तो मुक्तं होगये। 
धर्मरोज युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें आना । दुजेन नरेशोकौ संगतिसे अव 
दुर रहना 1! 

भीमसेन तथा अर्जुनको मगधराजके उसी दिव्य रथमे बेडाकर 
श्रीकृष्णचन्द्र इन्द्रप्रस्थकै लिए प्रस्थित हुए । 


क 


राजसूय-यन्ल 


श्रीकरष्णचन्द्रके पांचजन्यकी मंगल ध्वनि सुनायी पडी ओर इद्रप्रस्थमें 
सबने समञ्ञ लिया कि जरासन्ध समाप्त होगया । युधिष्ठिरे बडे 
उल्लाससे स्वागत किया । 

अव श्रीकृष्णचन्द्रकी सस्मतिसे धमंराजने भादयोको दिग्विजयके 
लिए उत्तम मुदम भेजा । पूर्वक ओर भोमसेन मत्स्य , ककय तथा मद्रके 
नरेशोके साथ गये । सहदेव सृञ्जयके साथ दक्षिण भेजे गये । परिम 
दिशामें दिग्िजयका दायित्व नकुलने लिया ओर उपदेवताजौसे पणे उत्तर 
(1 ~ ओर अर्जुने यात्रा की । 





# इनका एक नाम जयत्सेन भी था । 


८६ पा्थं-सारथि क 
| 

अधिकांश नरेशोने स्वेच्छासे युधिष्ठिरको सम्राट स्वीकार कस 
दे दिया । बहुत थोडे स्थानोपर युद्ध करना पड़ा ओर जहां भौ युद्ध ह 
प्रचण्ड पराक्रम पाण्डुके पू्रोका विजयश्रीने वरण किया । श्रीकृष्णो 
जिन्हं विजयी होनेका वरदान देकर अपनी विशेष शक्तिपे सम्पन्न को 
भेजा था, उनको विजयमे सन्देह तो किसी सामान्य व्यक्तिको भीक 
था। वे लोग अपार्‌ सम्पत्ति कर तथा उपहारके रूपमे प्राप्त करके तौ। 
अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पदकी प्राप्तिकौ ओौपचारिकता ही पूर्णक। 
रह्‌ गयी थी । 

धमराज युधिष्ठिरने अपने पृरोहित धौम्यजीको , भगवान व्याक 
तथा अन्य ऋषिको भी साधं लिया ओर श्रीकृष्णचन्द्रके कक्षमे पै 
श्रीद्ारिकाधीरने उठकर सवको यथायोग्य प्रणाम किया 1 सवके श 
स्वीकार कर लेनेपर युधिष्ठिरने कहा- माघव | आपके कृपा-प्रसादे 
सम्पूणं घरा-मण्डल हमारे वशवर्ती हभ है । हमे बहुत अधिकं सम्पत्ति! 
प्राप्त हुई है.। भै इन महषियोंको साक्षी करके कहता ह कि यह्‌! 
आपकी है, आपक्रे लिए है । इसका उचित उपयोग यही हे किङ 
द्वारा आप यज्ञपुरुषका पूजन हो ओर ब्राह्मणों तथा अन्य सभी प्राण 
सत्कार किया जाय । अतः आप राजसूय यन्लके लिए अनुमति दे।| 
ऋषिगण उपयुक्त मुहूतं बतला रहे दै । अतः गोविन्द ! आप यज्ञकी द| 
ग्रहण कीजिए 1 आप ही हमारे सर्वस्व हं । अप यज्ञ करेगे तो 
ूर्वजोके साथ हम निष्पाप हो जायंगे अथवा आप मूनजञे हौ यज्ञ-दीक्षा ते 
अनुमति दं तो मै आपकी इस सम्भारसे अचैना करू" ! आपकी जो 
होगी , यह कायं उसीके अनुसार होगा ।' 

श्रीक्रृष्णचन्द्रने कहा--'महाराज ! आप सम्राट हैँ । आपको 
महायज्ञ करना चाहिए । भै आपके दूसरे भाद्योके साथ आपकी तेषं 
उपस्थित ह । अब आप दीक्षा ग्रहण करे ।" 

गुधिष्ठिरका कण्ठ भर आया । उन्होने कहा -- निखिल 
महेदवर , आपकी आज्ञाका पालन लोकपाल भी अपना सौभाग्य मानते 
मै आपकी आज्ञाका पालन करूगा 1 इस आयोजनके द्वारा मृज्ञे तो 
ही पूजा करनी है ।' 3 

सहदेवने ब्राह्मणों तथा पुरोहित धौम्यजीसे पूचक्रर यज्ञे । 
आवश्यक सामग्री पदहिले ही एकत्र कर ली थी । भगवान श्रीकृष्ण 
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वेदन्यासजीने स्वयं इस यन्मे ब्रह्माका पद स्वीकार क्रिया । सामवेदीय 
महि सुसान्त उद्गाता हए 1 ब्रह्मजञानियोमे अग्रगण्य महि याज्ञवल्कयने 
। अध्वर्यु क भूषित किया । महर्षि पल ओौर धौम्य होता हए । इन 
ऋषियोके पुत्र , शिष्य तथा अन्य ऋषिगण सदस स्वति हुए । स्वस्तिवाचन 
पूर्वक , विधि पूर्वक उस स्वर्ण-निमित , रत्न-मण्डित विशाल यन्ञगालाका 
पुजन हृञा । । 

अव शिल्पकार यज्ञशालाके आसपास वहुतये देव मन्दिरोके समान 
भवनोका निर्माण करनेमे लग गये । इनमे गणपति , ग्रह , योगिनी , 
दिक्पालादि देवताओंकी स्थापना होनी थी। सामभ्रियोके लिए तथा 
आचार्यादिके आवासके लिए मी समीपं ही भवन वनाये गये । । 

देशे समस्त ब्राह्मणों तथा क्षत्रियोको दूत भेजकर निमत्रित किया 
गथा । उन दूतक अपने साथ ही वेदयोको तथा सम्मानित्‌ शुद्रोको ले आना 
था। सहृख ब्राह्मण , क्षत्रिय सपरिवार अये । पाण्डवो तथा यादवोके ` 
सम्बन्धी , सुहृद , सहायक भी अपने पुरे परिवार तथा सेवकोके साथ 
आये । इन सवके साथ श्रीकरृष्णचद््रको अपने दाहिने लेकर युधिष्टिरने 
यज्ञशालामें प्रवेश किया । । 

धृतराष्टः अपने सव पुत्रौ , सहायकोके साथ बुलाये गये । नकुले 
हस्तिनापुर जाकर प्रार्थना की ओर भीष्म पितामह , कृपाचार्य , द्रोणाचायं , 
अश्वत्थामा , कर्णं आदि सबको अपने साथ ले आये । 

सभौ आगत लोग अपनी शक्ति तथा सम्मानके अनुसार बहू 
अधिकतम अट लेकर आये थे । सभी समागतोको आदरपूर्वकं उनके समाजके 
साथ पृथक-पृथक स्थानोम ठहराया गया । सस खाण्डवप्रस्थ उस समय 
विशाल महानगर बन गया । 

युधिष्ठिरने प्रत्येक गुरुजन , सम्बन्धीसे विनस्रतपू्वक प्राना 
की - “आप इस यज्ञमे मेरी सहायता करं । इस विशाल धनागारको अपना 
ही समक्षे ओर इसका इस प्रकार उपयोग करे कि यज्ञका काये सुचारु 
रूपसे सम्पन्न हो ।' 

धृतराष्ट्र , भीष्म पितामहं तथा श्रीकृष्णचन्द्रकी सम्मतिसे भगत्‌ 
सम्बन्धिथोको एक-एक कायेका संचालन , निरीक्षण सौपा गया ओर उतेको 
उपयुक्त सेवक तथा सहायक दिये गये 1 


& 

ठठ । पार्थ-सारथि | 

दुरयोधनकौ राजाओंसे प्राप्त भेंट स्वीकार करनी थी 1 महदा! 
कणं दान करनेकै लिए नियुक्त हए । दुःशासनको भोजनक लिए पदां 
मंगाने , सम्हालने थे । द्रौपदीने रसोर्ईदघरकी अध्यक्षता ली ओौर भीमसेनो 
परसनेका काये करना था । अइवत्थामा ब्राह्मणोकी सेवामें लगाये गे।| 
राजाभोका स्वागत सत्कार संजयको करना था। भीष्म तथा द्रोणाचां 
सभी कर्मचारिथोकी देखभाल करने लगे । कृपाचार्थंको सोने-चादीके पा। 
तथा रत्नोकी देखभालके साथ ब्राहमणोको दक्षिणा भी देनी थी । इसी प्रकार 
सब लोग एक-एक सेवापर लग गये । | 


पष आगत विप्रोका. पाद प्रक्षालन करूगा।' श्रीकृष्णचन्द्र कर 
स्वयं यह्‌ कहा तो धर्मराज भाव विह्वल होगये। वे एक ब्द बोल न 
सके । भीष्मजीने कहा--'भगवन्‌ ! दसरा कोई इस कार्यको कर भी नही | 
सकता । अनेक प्रदेशोके विविध भाषा भाषी ब्राह्मण आयेगे । वे देववाण| 
अवदय बोलेगे , समञ्षते हैँ किन्तु उनकी अपनी भाषामे उनका स्वागत 
उन्हे प्रिय होगा ओर उनकी रुचिके अनुसार उनके आवास-आहाखं | 
व्यवस्था होनी चाहिए । आप ब्रह्मण्यदेव ही यह ठीक-ठीक कर सकते है। 
अतः आगत त्राह्मणोसे प्रथम मिलन आपका ही उचित है । 


श्रीकृष्णचन्द्रने अब सबको चौका दिया-- भे हौ उन विप्रोकी उच्छिष्ट 
पत्तलें भी उठाऊंगा ।' 


ब्राह्मणको उनकी रुचिका आहार मिला ओर उन्होने तप्त होकर | 
भोजन किया , यह देखना भी आवश्यक था । उनको क्या अधिक ग्रिव। 
दै, यह अनुमान भी पत्तल उठानेमे किया जा सकता है ओर भोज | 
व्यवस्थापकको उसके अनुसार संकेत दिया जा सकता है , यह्‌ सूक्ष्म | 
श्रीक्ृष्णचन्द्रके ध्यानम थी । त्यागी , तपस्वी , संतोषी ब्राह्मणोसे कृं 
पूदकर जाननेका प्रयत्न पूरा सफल नहीं हो सकताथा । वे कुछ विष 
बतलानेवानले नहीं थे । अतः यह्‌ सेवा उन सर्वेशने स्वयं स्वीकार की । 

जो सवके स्वामी ह , सवके आराध्य हँ, सवकेही द्वारा सम्मा 
पाने योग्य हँ जिनको इसी यज्ञम सवंप्रथम पूजा होनी है , जिनकी आ 
घनाके लिए ही यजमानने यज्ञारम्भ किया , उन निखिल लोक महैदवर। 
सर्वात्मा , सवेरूप , सवाधारके लिए कोई भी कायं हेय अथवा अपमान 
हेतु हो नहीं सकता शा । यह ॒ब्राह्मणोंका पादःप्रक्षालन ओर उनका 














राजसूय-यज्ञ ८६ 


. उच्छिष्ट उठाना श्रीकृष्णकौ महानता तथा सुक्ष्म दृष्टिका ही परिचायक 
था। वे नहीं चाहते थे कि युधिष्ठिरके यज्ञम आये एक भी ब्राह्मणकौ 
किंचित भी उपेक्षा हौ अथवा उसे अपनी रुचिके आहारकी प्राप्तिमे तनिक 
मी संकोच करना पड़ । 


जहाँ सर्वं समथं सर्वज्ञ सर्वेरवरेशवर श्रीकृष्णचन्द्र इतने सतक , 
सन्नद्ध हो वहाँ यज्ञकी शोभा , सम्पन्नता निविघ्न पूर्णतामें तो कोई सन्देह 
रह नहीं सकता । आगत नरेशं तथा श्रेष्ठी वैदयोमे जसे स्पर्धा लगी थी । 
उने-से प्रत्येक चाहता था कि उसीके धनसे यज्ञ सम्पन्न हो । प्रत्येक अपने 
सर्वस्व अपेणको ` उत्सुक था ओर इसका पूरा प्रयत्न कर रहाथा करि 
अधिक-से-अधिक देनेका उसे अवसर मिले । दुर्योधन उपहार लेते-लेते थका 
जा रहा था । बार-बार उसके सहायक लोगोको रोक देते थे--'वस । अब 
आपसे ओर नहीं लिया जायगा ।' लोग तो बार-बार आ जाते थे 1 उन्हे 
पहिचानना कठिन था कि वे पिले भेट देचुकेहैं। 

यज्ञशालामे भगवान हव्यवाहको हस्ति-गुण्डाकार अखण्ड घृताहति 
प्राप्त होरही थी ओर हविष्यको राशि-राशि आहति मिल रही थौ 1 गगनः 
मौर दिशां सुगन्धित धूम्रसे ठक गयी थीं । मन्त पाठ्की ध्वनि तथा जन 
कोलाहृलके कारण परस्परकी वात बहुत निकट आकर लोगोको कहनी 
पड़ती थी । देवता मूतिमान होकर अपने आसनोपर आसीन थे। वे 
अपना भाग स्वयं स्वीकार कर रहे ये । धम राजके यज्ञम सोमपान करक सुर 
आकण्ठ तृप्त होगय । 

पत्तियोके साथ. पाण्डवोने ऋष्यादि पूजनसे लेकर बहि-हवन तक्‌ 
यज्ञकी सम्पूणं विधि श्रद्धापूवैक सम्पन्न की। साक्षात्‌ यज्ञपुरुष श्रीकृष्णकी 
सन्तिधिमें , संचालनमें एेसा यज्ञ सृष्टिने पहिली बार देला । इससे विल्लाल 
यज्ञ हुए ये किन्तु यह सम्पू्णंता अपूवं थी । 


अग्र-पूजा 


---- ॐ |-- 


श्न 


यज्ञ सम्पूणं होगया । अभिषेकके अन्तिम दिन सत्कारे यो 
महषियों तथा ब्राह्मणोने यज्ञगालामें प्रवेश किया । सब प्रभावशाली रार 
भी वहां आकर आसनोपर बेठ गये । उस समय वहां कोई चूद्र अथवा दीक्ष 
हीन द्विज नहीं था । 


देवषि नारद तो श्रीकृष्णचन्द्रके साथ सव राजाओंको बेठे देखकर 
व्यानमग्न॒होगये । उन्हँ स्पष्ट लगता था कि पुराण पुरुष पुरुषोत्तम क| 
नरेश रूपमे धरापर अवतीणं राजाओंसे धिरे बटे । , | 

इसी समय पितःमह भीष्पने युधिष्ठिरसे कहा--'आचायं , ऋत्विक्‌ 
सम्बन्धी , स्नातक , राजा तथा प्रिय व्यक्ति यदि एक वषेके अन्तस्‌ 
अपने यहाँ आवें तो विशेष अर्यं देकर उनका पूजन करना चाहिए । १ 
सभी लोग हमारे यहां बहत दिनोके पडचात्‌ आये हैँ । यह तुम्हारे महा 
अभ्युदयका , सम्राटपदकी प्राप्तिका अवसर है। अतः राजन्‌ | अव तुष 
समागत राजाओंका यथायोग्य सत्कार करो। इन सवमें जो सवेश्रेष्ठ 
सम्राट जिनको अपना सव॑दा जादराह मानेगे ओर जिनका सम्मान कर| 
उनकी स्वयं सवसे प्रथम पूजा करो। । 


धर्मराज युधिष्ठिरने , सम्राटयुधिष्ठिरने खड़े होकर पूरे समार्ज। 
सम्मुख पुकारकर कहा--"इन समागतोमें सबसे सम्मान्य कौन हैँ ? कि 
प्रथम पूजा प्राप्त होनी चाहिए । हम किसका प्रथमाचैनसे सत्कार करं ! | 
अब सदस्यो मतभेद उपस्थित होगया । कोई किसी 
अग्रपूजाके पक्षम थे ओर कोई किसी राजविकी । कुन प्र्नको विवाद 
बचानेके लिए देवराज इन््रके प्रथमा्च॑नका भी सुन्ञाव रखा । लेकिन किष 
की सम्मति निधिरोध नहीं थी । एक समूह देवतार्ओंको इस प्रकरणमें बी 
नहीं डालना चाहता था ओर्‌ दूसरा समूह्‌ कहता था-'यहु सम्राटके ध 
प्रथम सत्कृत होनेका सम्मान राजाओमे ही किसीको मिलना चाहिए । 










अग्र-पूजा [९ 
ओर ब्राह्मण तो सवके पूजां हैँ ही । यहाँ इस समय उनको पूजाका प्रशन 
ही नहीं उरुता 1' 

स्वयं सम्राट युधिष्ठिरको तथा उनके भाइयोको इन सु्ञावोके प्रति 
कोई रचि नहीं शौ । पितामह भीष्मकी ओर युधिष्ठिरने देखा हीथाकि 
मगधराज जरासन्धका पुत्र सहदेव सभाम उठ खड़ा हुआ । जरासन्ध भले 
राजसूय करके सस्राट नहीं बनाथा किन्तु राजाओंका अग्रणी रहा था। 
उसका पत्र सहदेव अव जरासन्धके समर्थकोके लिए सम्मान्य था । उसके 
उठनेपर उस पक्षके सव नरेश चुप होगये । 

सहदेवने बहुत गम्भीर होकर कहा श्रेष्ठत्व प्राप्त करने योग्य 
सात्वतोकि स्वामी केवल भगवान श्रीकृष्ण ही है । ये सवं देवमय हैँ । देश , 
काल, वस्तु सब इनका ही स्वरूप है । यह्‌ विर्व जिनसे व्याप्त है , यज्ञ 
जिसकी आत्ममूति दै , अग्नि आहुतियाँ , मन्व अर्थात्‌ सम्पूणं कमयोग , 
सांख्य तथा योग जिनकी प्राप्तिके साधन दहै, जो अद्वितीय दहै, विश्वरूप 
है, इस जगतकी उत्पत्ति , स्थिति , प्रलयक्रे कारण हैँ , जिनकी हृष्टि ईक्षण 
ही माया है जो अनेक प्रकारके कर्म एवं कर्मफल. उत्पन्न करतौ है । धर्मादि 
श्रेयके समस्त साधन जिनकी कृपासे ही सम्पूणं होते है , उन महततम अच्ुत्‌- 
को यह्‌ परम पूजा , अर्पित कोजिषएु । रेसा करनेपर यह सम्पूणं प्राणियोकी 
ओर अपनी भी पूजा होगी । सरवभूतात्मा , सवको अपनेसे अभिन्न देखने- 
वाले , शान्त , परिपूर्णं श्रीकृष्णकी पूजा करे , यदि इसे अनन्त फलदायी 
बनाना है ।' 

"साधु ! साधु ! सहदेव सत्य कहते हैँ ।' एक सथ सहस्रो कण्ठोने 
कहा--.सहदेवके वचन श्रेयस्कर ह । श्रीकृष्णचन्द्र ही अग्रपूजनके योग्य हैं । 
महषियोने, मुनियोने , ब्राह्मणोने तथा बहत अधिक राजाओने भी कहा । 


ष्म पितामह खडे होकर बोले-स्राट । पृथ्वीम यदुवंश शिरो- 
मणि श्रीकृष्णसे श्रेष्ठ दूसरा कोई पूजाका पात्‌ नहीं है। तुम क्या देखते 
नहीं हो कि उपस्थित सदस्योमे श्रीकृष्ण अपने तेज , बल एवं पराक्रमसे ही 
देदीप्यमान होरहे दै । श्रीकृष्ण हमारी इस सभाके प्राण हैँ । जगतके 
जीवनदाता हैँ । उनकी उपस्थितिमे श्रेष्ठत्वका निणेय कसा ? सहदेवने ठीक 
कहा है , तुम अच्युतको अग्र-पूजा करो! 





~ शा १ 
९२ पाथे-सारथि 


| 
| 


जरासन्धके पुने प्रस्ताव किया ओर अमित पराक्रम कुर्कुलके पिता. | 
महं उसका अनुमोदन कर चुके । ऋषिगण , विप्रव्गे समथंन कर ही रहा | 
था। इस प्रकार यह्‌ प्रायः सभी सभासर्दोकी इच्छाका प्रतीक प्रस्ताव ब्त | 
गया । पाण्डव सन्राट युधिष्ठिरकी तो आन्तरिक अभिलाषा ही यह्‌ थी। 
राजसूय यज्ञका यह परा आयोजन ही उन्होने अपने इन आराध्यके अर्चन । 
लिए किया था । अतः युधिष्ठिर अपने सिहासनसे उठे । उनके उत्ते ही । 
वाद्योका तुमुल निनाद गूँजने लगा । शंख ध्वनि होने लगी । सभी ऋषि. । 
मुनि एवं ब्राह्मण सस्वर पुरुषसुक्तसे स्तवन करने लगे । 

पाण्डव सहदेवने अध्यंपात्र उठाया ओर विरेष अघ्यं दिया । श्री. 
कृष्णने विधिपूवेक अर्यं स्वीकार किया । प्रेमाधिक्यसे विह्वल सम्राट्‌ | 
युधिष्ठिरके कर काँपने लगे जव उन्होने स्वणंपात्रमें श्रीकृष्णके पदूमारुण पद 
अपने करोसे धोया । उनके नेत्र अश्रुपर्णं होगये । साम्राज्ञी द्रौपदीने अपने | 
अश्वलसे उन चरणोको पोंछा । | 

धमे राजने , उनकी महारानीने , उनके भाइयों , मंत्रियोने तथा | 
उनकी पत्तियोने तो वह भूवन पावन चरणोदक मस्तकपर चडढाया ही, । 
भीष्म, विदुर जसे सहस्रशः भगवत्प्रभावके ज्ञाता उस पादोदकके प्रार्थी 
होकर आगे आगये ओर सम्राटने सप्रेम स्वयं उसका वितरण किया । 

रत्नजटित पीताम्बर , अतिशय मूल्यवान आभरण , अद्धरागादिसे 
युधिष्ठिरने श्रीकृष्णचन्द्रको सत्कृत किया किन्तु अनुरागके आधिक्यके कारण 
उनके ने्रोमे अश्न भरे थे, शरीरका रोम-रोम उत्थित होरहा था । समस्त 
देह कापि रहा था । वे कठिनारईसे यह्‌ सत्कार सम्पन्न कर सके । 

युधिष्ठिरके पञ्चात्‌ भीमसेन , अर्जुन , सहदेव तथा नकुलने भी 
सपत्नी आगे आकर मधुसूदनका अवचन किया । उनको लगा कि आजव 

कृतकृत्य होगये । जीवनक सम्पूणं सफलता उन्हं आज प्राप्त हुई । 

। वाद्योकी व्वनिसे गगन गूंज रहा था । पष्प वर्षा होरही थी । लोगं 
हर्षोन्मित्त होकर जयनाद कर रहे थे ओर सहलशः शंख एक साथ बज रहं 
ये । विप्रोको मन्वपाठ › मुनि्योका स्तवन , कोई कु सून नहीं रहा था। 
सब जयध्वनि या स्तुति कर्‌ रहे भे । पुरा यज्ञीय भाग पुष्पवषसि आच्छादितं, 
होता जारहा था। धराके साभ गगनसे भी पुष्प वर्षा होरही थी ओर . 
वहं मी वाद-ध्तरनि तथा जय-घ्वनि गुंज रही थी । 4 











शिशुषाल-वध 


श्रीकृष्णचन्द्रकी अग्रपूजा हुई , उनका जयघोष एवं स्तवन होने 
लगा । इससे सव प्रसन्न ये किन्तु रिशुपाल जैसे क्रोधके कारण जला जा 
रहा था। वहं उठकर खड़ा हुआ , चिट्लाया , किन्तु उस कोलाहलमें 
उसका स्वर सुनायी नहीं पड़ा , उसकी ओर किसीने ध्यान नहीं दिया । 

रशवसे शिशुपालके हृदयभें श्रीकृष्ण-देष जमकर बेटा था । जब 
उसका जन्म हुआ , उसकौ चार भुजां ओर तीन नेत्र थे । वह गदंभके 
स्वरभे रेकते हृए रोने लगा था । इससे सव स्वजन सम्बन्धी डर गये ओर 
इस अशुभ शिशुका त्याग कर देनेका निर्णय चेदिराज दमघोषने कर 
लिया । ५. 


उसी समय आकाशवाणी हूर्द-राजन्‌ ! डरो मत । तुम्हारा यहं 
पुत्र बहुत बलवान ओर प्रताप्ाली होगा आकारवाणीने कहा था 
“शिथुपालय' इसलिए उसका नाम शिशुपाल पड़ा । 

इस आक्राशवाणीसे उस शिुकी माता महारानी श्रुतच्तवाको सबसे 
अधिक जानन्द हुआ । उन्होने हाथ जोड़कर प्राथंना की-"जिसने भी 
अलक्ष्य रहकर मेरे पुत्रके सम्बन्धे भविष्यवाणी करके इसको रक्षा कीट, 
वेमेरे लिए तो भगवान हीहैँ। वे इतनी कृपा ओर करं कि मक्षे यह 
बतला दे कि मेरे इस पूत्रकी मृत्यु किसके हाथसे होगी ॥' 

आकाशते उत्तर आया- “जिसकी गोदमे जाते ही इसके दो हाथ गिर 
जायं ओर तीसरा नेत्र लुप्त होजाय उसके हाथसे ही इसकी मृत्यु होगी ।' 

चेदि राजके इस अदुभूत शिशुको देखने दुरःदूरसे लोग आने लगे । 
राजा दमधोष स्वयं भी प्रसिद्ध वीरोको, राजाओंको आमन्त्रित करने 
लगे । जो भी आते ये उनकी गोदमें वे अपने पुत्रको रख देते थे । इस 
क्रमे जरासन्धने तो शिशुको अपना धमंषुतर ही बना लिया । 


श्रीकृष्णचन्द्र श्रीबलरामके साथ मथुरासे अपनी बुआके इस अद्भूत 


= 


वालकक्नो देने आये । बुआने उन्हे आग्रहवंक बुलाया चा । स्वागत 
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सत्कारके पञ्चात्‌ बुजाने जसे ही श्रीकृष्णकी गोदमें अपना पुत्र दिथा, 
उसकी दो भुजां गिर गयीं शौर तीसरा नेत्र लुप्त होगया । 

वुआने बहुत कातर होकर कहा--ृष्ण ! मँ तुमसे बहुत डर गयी 
हं । तुम आर्तोको अभय देनेवाले ओर दुःखियोंका दुःख दूर करनेवाले हो| 
मुञ्चे यह वरदान दो किमेरी ओर देखकर मेरे इस पुत्रके सब अपराध तुम 
क्षमा कर दोगे ।' 

श्रीकृष्णने कह दिया--"बुञजाजी ! पै इसके एसे सौ अपराध क्षमा 
कर दगा जिनमे एकके करनेपर भी किसीको मार देना चाहिए ।' 

यह घटना रिशयुपालने बालक रहते ही सुनी थी ओर चि गया 
था | उसका मत था-- वह्‌ स्वयं तो चतुर्भुज वासुदेव बना हुमा है ओौर 
मृञ्लमे एक साथ नारायण तथा शंकरके लक्षण थे , उसे ईरषाविश् उसने नष्ट 
कर दिया ।' 

दोशवसे ही वह श्रीकृष्णको गालि्यां देने लगा था । उसके दवेषकी 
अग्तिमे संयोगने सदा. आहूति ही दी । वह कुण्डिनपुर वर बनकर रुविमणीमे 
विवाह करने गया था किन्तु कृष्णने उस कन्याका हरण कर लिया जओौर 
उसे निराश लौटना पड़ा । 

जिस जरासन्धने उसे धमंपूत्र बनाया था , जिसे वह पिताके समान 
मानता था , उसे श्रीकृष्णने छलपूवैक भीमके हाथों मरवा दिया । उस समय 
िशुपाल मन मारकर रह गया क्योकि जरासन्धका पुत्र सहदेव , जिसे वह्‌ 
छोटे भाईके समान मानता था , पाण्डवोके पक्षमे होगया था ओर विरोध 
करनेका अथै उस पितृहीन बालकसे युद्ध करना भी हो सकता था । 

शिशुपालके मतसे सहदेव वालक था । श्रीकृष्णकी प्रथम पूजाका 
्रस्त्राव उसने अज्ञानके कारण किया था, किन्तु सवने उसका समर्थन कर 
दिया , यह शिशुपालकी सहन शक्तिके बाहर था । जसे ही जयनादका शब्द 
शान्त हआ , कोलाहल रुका , वह उठ खडा हुआ ओर हाथ उठाकर 

चिल्लाकर कठोर वाणीमे कहने लगा-- 


“कितने आडचयंकौ बात है कि इस विद्वानों ओर बडे वृद्ध लोगोंकी 
सभामे सबकी बुद्धि वालक सहदेवके प्रस्तावसे भ्रान्त होगयी । पाण्डवोनि 
कृष्णक धूजा करक अपने योग्य काम नहीं किया है । भीष्की बुद्धि भी 
सछिया गयी है । इनके जसे धमात्मा भी जब मनमाना काम करन लगे 
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तो जगतमे अपमानित ही तो होगे । कृष्ण राजा नहीं हे । अतः राज- 
सभामे सम्मानका पात्र भी नहीं हौ सकता । आयुमे भी वह सवसे वृद्ध नही 
है, इसके तो पिता तथा पितामह भौ जीवित है ।' ॥ 

अव शिगुपालने पाण्डव पक्षके लोगोके मनमे भेद उत्पन्न करनेका 
प्रयत्न किया--'यदि इसे तुम लोगोने अपना हितेषी भौर मित्र माना तो क्या 
यह्‌ महाराज दरुपदसे बडा तुम्हारा हितैषी है ? यदि तुमने आचाय मानकर 
दूसकी पूजा की है तौ द्रोणाचार्यैकौी उपस्थितिमें इस गोपकौ पूजा क्यो १ 
ऋस्विक्की दृष्टिसे भी वयोवृद्ध श्रीकृष्ण द्वैपायन वेदन्यासकौ पूजा उचित 
थी । इच्छामृत्यु पुरुष श्रेष्ठ अपने पितामह भीष्मके रहते तुमने कृष्णक 
पूजा क्यों की ? तुम्हे पराक्रमीकी पूजा करनी थी तो अश्वत्थामाकी 
करते । राजाधिराज दुर्योधन यहाँ है , भरतवंशके आचाय कृप है, 
विम्पुरुषोके आचाय दुम है, महात्मा पाण्डूके समान माननीय सवैसदुगरुण 
सम्पन्न भीष्मकजी हँ इनकी उपस्थितिमें जेस कौएको यज्ञीय हविष्य दे दी 
जाय , एसे तुमने कंसके चरवाहैकी अग्रपूजा कंसे कर दी 

 छृष्णन राजाह, न ऋत्विक्‌ है, न आचाय दै फिर तुमने इसकी 

प्रथम पूजा क्यों की ? इसीकी पूजा करनी थी तो हमलोगोको बुलाकर इस 
प्रकार सवका अपमान नहीं करना था । हमलोग भय अथवा लोभसे तुमह 
कर नहीं देते। हमने तो समन्रा था कि युधिष्ठिर सीधा धर्मात्मा मचुष्य 
है। यह सम्राट होजाय तो अच्छादै किन्तु तुम मूखं सिद्ध हुए । कष्णकी 
पूजा करके तुम हमारा अपमान कर रहे हो। तमतो अविवेकी होनेपर भी 
अचानक धर्मात्मा प्रसिद्ध होगये ।' 

अव उसने श्रक्रृष्णको सीधे सम्बोधित किया--ृष्ण । पाण्डव 
उरपोक हैँ ओर भोले है । इन्होने भूल की तो तुम्हे तो इन्दे बतला देना था 
कि तुम किस पूजाके अधिकारी हो । यदि इन्होने अज्ञतावश तुम्हारी पूजा कर 
भी.दी तो तुमने अनधिकारी होकर उसे स्वीकार कंसे किया ? कोई कृत्ता 
छिपकर यज्ञमे घृत चाट ने तो वह्‌ कृतकृत्य हीं होजाता । अयोग्य पूजा 
स्वीकार करके तुम बडे नहीं होगये , न इससे हम. राजाओंका ही अपमान 
हुमा । यह तो तुम्हारा ही उपहास हभ । नपुंसकका विवाह , अन्धेको 
दर्पेण दिखाना , भिक्षुकको राजाओके मध्य सिंहासन देना उसकी हंसी ही 
उड़ाना है 1 तुम , भीष्म , युधिष्ठिर सब एकसे एक बढ़कर मूखं हो । हमने 
सबको देख लिया ।' ३ 








पा्थ-सारथि | | 
शिशुपाल अपने आसनसे उठा । कुछ अपने समर्थक राजा 
लेकर वहसि जानेको उद्यत हुभा । धर्मराज युधिष्ठिर भी उ ओ 
शीघ्रतापूवेक उसके समीप जाकर समन्ञाने लगे--"राजन्‌ ! आप इस सुगर 
आवेशे उचित बात नहीं कर रहे है । कटु वचन बोलना केवल व्यथं तह 
होता, अधमं भी होता है । पितामह भीष्म ध्मके परम मर्मज्ञहै। शा। 
उनका तिरस्कार मत कीजिए । यहाँ उपस्थित विद्वान्‌ वयोवृद्ध राजा 
तथा ऋषियोमे-से किसीको भगवान श्रीकृष्णकौ अर्चा अनुचित प्रतीत क्त 
हई । श्रीकृष्णके तत्त्वको केवल पितामह भीष्म ही जानते हे ।' 


॥ 
| 
॥ 
॥ 
| 


शिशुपाल श्रीकृष्णकौ प्रशंसा सुनकर ओर चिढ गया । इसी सप 
सिहके समान दहाडते स्वरमें पितामह भीष्मने कहा-- "युधिष्ठिर ! श्रीकृण। 
त्रिभुवनमे सरवशरेष्ठ हैँ । जो उनकी पूजा स्वीकार नहीं करता , उ 
अनुनय-विनय व्यथै है । क्षत्रिय धर्मके अनुसार जो युद्धमे जिसे पराजित 
देता है वह विजेता विजितसे श्रेष्ठ होता है । यहाँ उपस्थित नरेशोमें क| 
है जो कह सके कि उसने श्रीकृष्णसे यृद्ध किया ओर पराजित नहीं हुज। 
ये पुरुषोत्तम केवल हमारे ही नहीं , सुरों सहित सम्पूणं त्रिभुवन दि 
पूजित हँ । यह जगत इन सवत्माके ही आधारपर स्थिर है । भने महषिौ| 
मुखसे श्रीकृष्ण माहात्म्य सुना है । यहां आय श्रेष्ठ पुरुषोकौ सम्मति # 
जान ली दै। हमने स्वार्थवशा या सम्बन्धके कारण इन अच्युतका पूर 
तहीं किया है । हमने पूजा इसलिए कौ है कि समस्त जगतके प्राणियों 
मंगल इन जनादेनके चरणोकी अच॑नामें ही है । यश्च , चरता , सद्गुण । 
कोई पुरूषोत्तम श्रीकृष्णकी समता नहीं कर सकता । ज्ञान तथा ‡ 
दोनों दष्ट्योसे जो सर्वश्रेष्ठ है, जिनमे दान, कौशल , शास्त ज्ञान। 
शौर्यं , संकोच , कीति , बुद्धि, विनय , लक्ष्मी , धेयं , तुष्टि , पृष्ठि 
नित्य निवास है, वे परमज्ञानी श्रीकृष्ण हमारे आचार्यं , पिता , गुर" 
ऋत्विक , स्स्व है । इसलिए हमने उनकी पूजा की है । 












“विवकी उत्पत्ति , स्थिति ओर प्रलय जिनका लीला-विलासदै। 
जिनकी क्रीड़ाकं लिए ही जड-चेतन सचराचर सृष्टि प्रकृति प्रकट कर्ण 
है , जो स्वयं विश्वरूप हैँ ओर प्रकृतिसे परे हैँ , जो जन्म-मरणसे असंसु 
सर्वेसंचालक हँ उनसे अधिक पूज्य कोई कंसे हो सकता है। । 
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"द्धि , मन , महत्तत्व , पंचमहीभ्ूत ओर सव प्राणी जिनके 
आधारपर स्थित हैँ, सुयं-चन्द्र , ्रह्‌-तक्षत्र , दिशा-विदिदा , कालकं , 
सवक्रे जो आधारभूत हैँ वे श्रीकृष्ण शुतिमे गायत्री , नक्षत्रोमे चन्द्र 
तथा पक्षियोमे गरुडके समान सर्ेध्रेष्ठ दै। 

"यह जितने राजपि , महषि उपस्थित हैँ उनमे कौन है जो श्रीकृष्ण- 
को पूज्य न मानता हौ ? जिसे उनके चरणों मस्तक रखनेमे अपना सौभाग्य 
न प्रतीत हो ? युधिष्ठिर | श्रीकृष्णकी निन्दा करनेवालेसे बोलना भी अधमं 
है । अतः शिदुपाल ओर उसक्रे साथी जो करना चाह , करं । उनसे कु 
मत कटो । वे उपेक्षणीय दै ।' 

पाण्डु पुत्रोको भगवान श्रीकुष्णके प्रति अपशब्द असह्य होउठे थे । 
पितामह भीष्मके चुप होते ही माद्रीनन्दन सहदेव उठ खड हए । उनके नेत्र 
अंगार होड थे । ओष्ठ फडक रहे थ । वे क्रोधपूवेक गजना करते बोले - 
भगवान श्रीकृष्ण हमारे ओर समस्त जगतके आराध्यदै। वे सर्वश्रेष्ठ हैँ 
अतः हमने उनकी प्रथम पूजा कीदहै। जिन्हे यह बात सहन नहीं होरही है 
उनके मस्तकपर मेरा यह वाम पद । जिसको विरोध करना हो वह्‌ बोले , 
ने उसका वध करू्ा । सत्र बुद्धिमान , श्रेष्ठजन श्रीकृष्णो पूजाका 
समर्थन करं ।' { 

सहदेवने यह कहकर अपना वाम प्रद उठाकर जोरसे पटक दिया । 
सव लोग स्तब्ध रह गये किन्तु सिगुपालके समर्थकोमे-से भी कोई एक शब्द 
वोलने तकका साहस नहीं कर सका । सहदेवके मस्तकेपर गगनसे पुष्प 
वर्षा होने लगी । देवताओनि पुकारा "साधु ! सहदेव साधु । तुम्डास 
साहस ओर व्यवहार श्लाघ्य 1 

अचानक, देवपि नारदने उटल्कर सबको चौका दिया । वे स्पष्ट 
शब्दे बोले--जो लोग कमललोचन श्रकृष्णचन्द्रकी पूजा नहीं करते 
उनको जीवित भी मृत मानना चाहिए । उनके साथ वात नहीं करनी 
चाहिए ॥' | 
सहदेवने अव यथाक्रम सवकी पूजा प्रारम्भ कर दी । शिशुपालकी 
सपक्षा कर दी गयी , जैसे वह नगण्य हौ अथवा वहां हौ ही नहीं । पाण्डवोने 
सब राजाओंको सत्कृत किया किन्तु शिशुपालको चोड ही दिया । 

शिगुपालके नेवोसे जसे अङ्गार इडे लगे । यज्ञमे विध्न डालनेपर 


॥ 





क 
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पाथे-सारथि | 
वहं उतारू होगया था । उसने वहीं खड़े होकर हाथमे नग्न खं ॥ । ` 
राजाओको पुकारा भवै सेनापत्ति बनकर खड़ा हं । आप सब इतना 
मान सहकर शान्त क्यो बैठे हैँ ? आद्ये हम लोग मिलकर पाण्डवं ॥ 
यादवोकी सम्मिलित शक्तिको आज सदाके बिए समाप्त करदें।' 
धमराज युधिष्ठर डर गये 1" अनेक राजाकर मुलपर क्रोधकै । 
उन्हे दिखाई पड़े । वे उठकर भीष्म पितामहुके समीप जाकर ने 
निविष्न समाप्ति तथा प्रजाके हितके लिए इस समय मेरे कर्तव्यां ५ 
निदेश करे ।' 
। भीष्म पितामह 


भत्यैक परिस्थितिभें एक 





| 
जीवक सदा सव ध 
हारी भगवानके आश्रये छोड दे ओर 


तिमे भयका कारण नहीं है । सिहृको देखकर ६ 
ही सूखं शिजुपाल मृत्युके मुखमे जाना . चाहता { 
लगता हैकि श्रीकृष्ण इसका तेज अव खींच लेना चाहुतेहैँ। ये माघव 
सम्पूर्णं जगतकै मूलकारण तथा प्रलय स्थान हँ , अतः तुम निरिचन्त शै 
भीध्भकी बात सुनकर जिरुपाल ्िंट्कर बोला--^तुम्ह सव राजा 

को धमकाते लज्जा नहीं आती ? वृद्ध होकर कुल कलंक हो तुम | | 
। 














भी जिसकी निन्दा करते हँ उसी गोपकी तुस ज्ञानी हकर स्तुति कर 
हो । इसने बचपनमें पक्षी . घडा ही नहीं साया, वैल भी मारा † 
पूतनाको मारकर यह्‌ स्तरीघाती बन यया ओर. अपने मामा कंसकता ही 
वध क्रिया । धर्मज्ञानीजी ! तुम इसी स्वजन घातीको जगत्पति हे. 
तुम धर्मध्वजी हो । अपने स्वभावकी नीचताके कारण ही तुसने पाण्डव 
भी वेसा ही वना दिया। धर्मत आमे तुमने ही . कौनसे कम दु 
.निथि। तुम काशिराजकौ कन्याल हर लाये ओर अपनी नपुंसकताके का 
ब्रह्मचारी बने रहे । तुम्हारे जैसे वृद , नपुंसक , पुरुषार्थहीनकी सम्म 
पर चलकर पाण्डव भी कतंब्यच्यूत होर है 1 
| क्िशुपालकी कठोर वाणी सुनकर भीमसेन क्रोधसे कापने त 
दति पीकर उन्होंने गदा उढठायी किन्तु भीष्मने उन्हे रोक दिया । ॥ 
पाल अट्टहास करके बोला-छोड़ दो। दस पदको छोड़ दो ।. ` 
मारकर मगधराजके ऋणसे अभी उछण होजाङंगा ।* ; 


ए) 
॥ 





शिशुपाल-वध ६& 


भीष्मने शिशुपालकौ बातपर ध्यान नहीं दिया । उन्होने भीमसेनको 
किशुपालके जन्मकौ कथा सुनाकर कहा--“भीम , आज इसने भरी सभि 
मेरा अपमान किया है किन्तु यह तौ मृत्यके सुखम जानेवाला है । 
इसके प्रलापपर ध्यान मत दो । यह्‌ नहीं जानता कि श्रीकृष्ण इसे अभी 
समाप्त करनेवाले हैँ , इसीसे सिहके समान दहाड रहा है ।' 

लिलपाल व्यंगपूवंक बोला--भीष्म | तुमे दूसरेकी स्तुतिका ही 
व्यसन है तो भाटके समान इस नन्दपूत्रको छोडकर ओरोकी प्रशंसा करो । 
दरदराज वाह्वीककी स्तुति करो जिनके जन्मके समय पृथ्वीं करप उटी थीः। 
महारथी कणं, आचार्यं द्रौण अथवा अङ्वत्थामाकी भर पेट प्रशंसा कर लो । 
तुम बहत दुद्र ओर खोटे हो । इन नरेशोकी दया से ही अवतक जीवित हौ ॥' 

पितामह मीष्मकी दहाड गुंजी-िचुपाल / तु कता है कि मै 
राजाओंकी दयासे जीवित ह ? कौनसे हवे दुर नरेश जो भीष्मपर दया 
करनेका दम्भ करते ह ? हमने जिन श्रीकृष्णका पूजनं क्रिया है वे यहाँ सवके 
सामने बैड ह । जिनको मारनेकी उतावली हो वे श्रीकरृष्णको ललकारते वयो 
नहीं । ये चक्र, गदाधारी उसे शीध्रही धरालायी कर दगे 1' 

शिदयुपालने उत्तेजनामे आकर कहा कृष्ण 1 यै तुम्हें ललकारता 
ह । पाण्डर्वोने मूखेतावश तुम्हारे जैसे कंसके दास , मूख ओर अयोग्यकी 
, पूजा की है । अतः अव तुमलोगोका व॒ध ही उचित है ॥' 

श्रीकृष्णचन्द्र जन तक शान्त वेढे ये । जीव कुछ भी करे › ईश्वर उसे 
अपराध नहीं मानता । प्राणीका कोई कायं परमात्माके लिए अपराध नहीं 
बना करता । श्रीकृष्ण सें बेठे थे जसे वे कोई गणना कर रहे हों । केवल 
देवने लक्षित किया कि जब शिशुपाल उन्दै गाली देता है उनको अंगुलियों 
पर संरथांकन करनेवाला अंगुष्ठ स्थिर रता है, किन्तु जव शि्युपाल 
युधिष्ठिरको , भीष्मको अथवा ओर किसी पाण्डवको अपज्ञब्द कहने लगता 
है तो श्रीकृष्णका अंगुष्ठ प्रत्येक अपशम्दकी गणना करता अँगूलियोपर आगे 
बढता जाता है । 

मगवानका भला जीव क्था अपराध करेगा । अपने प्रति किये गये 
अपराधको तो ये उत्तमश्लोक देखते ही नहीं , उसकी गणना तौ क्या करेगे 
किन्तु भक्तापराध क्षमा करनावे नहीं जानते । भक्तके प्रति किया गया 
प्रत्येक अपराध एेसा है कि उसके लिए अपराधीका वध कर दिया जाय। 
अतः शिशुपालका वह्‌ प्रत्येक अपराब्द जो भक्तोमे किसीको कहा गया , 
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श्रीकृष्णको गणनामे आता गया ओौर अब एसे अपराधोकी संसा स 
सौ पूरी होचुकी थी। | 

उन पुरुषोत्तमका मेघगम्भोर स्वर गूजा-दसने आज भरौः 
जसा दुत्यवहार किया है, आप सबने देखा टी है । मै इसके अनेक | 
वुञआवी बात मानकर सहता रहा हँ करिन्तु अव अधिक इतकी बात \ 
नहीं कर सकता ।' ^ 

शिशुपालकेसिग्परतो काल आगया था। वहू अटटहाप 
बोला शृष्ण | तुन्ञे सौ वार गरज हो तो मे वाते सहन कर्‌ शुक 
जो तुक्लस हो सके कर ले । मै तेरी प्रसन्नता या क्रोधकी किंचित ¢ 
नहीं करता 1" | 

भीमसेन , सहदेव , संजय आदि लोगोके लिए भगवान पुषः 
प्रति कहे गये ये कटोर वचन असह्य होगये । भगवच्चिन्दा सुना 
महापाप हे। इन लोगोने हथियार उठा लिये । यह्‌ देखकर चं 
सवव मत्संना की--(तुम सव एक साथ मरना चाहते हो तो आ जा 
आज इस ग्वालेके साथ इसके सब साधि्योको यमपुर भेज दूंगा ।' 1 

शिशुपाल ज्ञपटा । श्रीकृष्णका दक्षिण कर ऊपर उठा बौ 
करसे उन जनादनने अपनोंको संकेत करक रोकं दिया । उनके दक्षिण 
उनका कोटि सूयं समप्रभ सहखार महाचक्र चमका ओर दुसरे ६। 
शिथुपालका छिन्न भ स्तक भ्रूमिपर गिर पड़ा। उसका शरीर भीतै 


। 


बढकर गिर गया । शिञुपालके शरीरसे एक अदुभूत ज्योति निकली ।§ 
महान्‌ ज्योति कि दि्चाएुं उससे प्रकाशित हो उटीं । सवके देखते हू 
ज्योतिने श्रीकृष्णकी प्रदक्षिणा की ओर फिर उनके श्रीचरणोमे लीन ती 

शिदुपालके समर्थक नरेश प्राण लेकर उस सभासे निकल भगे 
अपने रथोको दौड़ते भागते चले गये । उन्हं भय लगा कि भीष्य 
अब उनका भी सिर समेट नेनेवाला है । | 

युधिष्ठिरे तत्काल भीमसेनस कहा--यह्‌ अपना सम्बन्धी 
तत्काल इसकी अन्त्येष्टि की जानी चाहिए ॥ 

शिशुपालका शव अविलम्ब उठाया गया । स्थान स्वच्छ कर १ 
सायंकालसे पूवं ही यमुना तटपर शिशुपालका शरीर चिताग्िषि | 
चुका था । ५ 






बेरका बीज हंसौ 


। धमराज युधिष्ठिरका यज्ञ पूणं हआ । शिश्ुपालके मारे जानेपर 
सके साथी , समर्थक भाग गये थे ओर्‌ जिनके मनमे विरोधथा भीवे 
केतसे भी उसे प्रकट करनेका साहस नहीं कर सकते थे । उन्होने सहयोग 
मे अधिक अपनेको उल्मुक दिखलाया । अव सस्राटका स्नेह प्राप्त करनेमें 
। सम्ञदारी थी । 
यज्ञकी पूर्णाहुति हुई सम्राट पदपर सपत्नीक युषिष्ठिरका अभिषेक 
आ । द्रौपदी सम्राज्ञी हुई तो श्रीृष्णचन्द्रने प्रथमोपहार अपित किया । 
सके पर्चातु सवने एक साथ अवगथ स्नान किया । यज्ञीय भस्मको गमे 
गाकर अवभृथ तो उल्लासका स्नान है। वाद्योकी मंगल ध्वति , सुललित 
गीत ओर परस्पर एक दूसरेपर जल उदछालना। महिलाओंने पिचकारियां 
ठा लीं ओर जिनसे भी परिहासका सम्बन्ध था सबको आनन्दको उमगसे 
[प्लुत कर दिया । 
| अवभृथके पदचात्‌ सम्राटने ऋषियोको , ब्राह्मणोको , सूत , मागध , 
न्दी प्रभृति कला जीवियोंको , लिल्पकारों ओर सेवकोको सादर वस्व, 
[भूषण , गौ , गज , अव , रथ , स्व , रत्नादि देकर सन्तुष्ट करके 
तदा किया। 
| राजाओंको , उनके परिवार तथा सेवर्कोको सम्राटने इतने उपहार 
दये करि उनको स्वयं संकुचित होना पडता था। सव युधिष्ठिरकी 
दारताकी , शीलकी , सम्पत्तिकी प्रशंसा करते विदा हए । सम्पूणं देशमें 
क ही चर्चा व्याप्त होगधी--श्रीङ्ृष्णके अनुग्रहभाजन पाण्डुपुत्रोका यह्‌ 
¶म्युदय उचितहीहै।' 

युधिष्ठिरने आग्रह्‌ करके सम्बन्धियोको , सुहृदोको रोक लिया-- 
अभी तो यज्ञीय व्यस्ततामें मुज्ञे अवकाश ही नहीं मिला किमे आप सबसे 
शली प्रकार मिल भी सक । मुज्ञे अपना समञ्चकर आप सव सेवामें ही 


# रहे । अब मुन्ने भी तो आपके सामीप्यका , सेवाका सौभाग्य मिलना 
| हए ।. न नक 8 
लोगोनि अपने परिवार तथा सेवकोंका , सहायकाका अधिकांश भाग 
विदा कर दिया । श्रीकृष्णचन्दरने भी अपने पूर्रोको , भाइक , सेनाको 





1 





+ 


१०२ पाथे-सारथि 


हारिका लौटा दिया किन्तु उनकी सहारानियौको साभ्राज्ञीने रोक लिया | 


मुख्य-मुख्य सम्बन्धी , सुहृद सस्राटके आग्रहसे सुकरे रह । 

इस यज्ञम सवे अधिक्त असन्तोषको दवाकर दुर्योधनको काम करना 
पड़ा था। वह्‌ पाण्डवोकी लोकप्रियता, शक्ति, सम्पत्तिसे बचपनसे ही 
ईर्ष्या करता था । पाण्डपर््ोको नष्ट कर देनेके उसने कुटिल प्रयत्न कई कि 
थे ओर वही अव सञ्राट होगय थे । विडस्बना यह कि सम्राटके लिए आप 
उपहार स्वीकार करनेका कायं उसे ही करना पड़ा था। 

अपने आपे यह्‌ बहुत बडा गौरव दिया श्रीछृष्णने उसे । वहू 
समस्राटका प्रतिनिधि था। सव नरेश उसके सम्मुख पक्तिबद्ध अपना क्र 
आनेकौ प्रतीक्षा करते थे ओर सादर मस्तक श्ुक्राकर अपने उपहार अधित 
करते थे। उसके साथ एकं शब्द भी बोल लेना बहुत प्रतापी राजाओके 
लिए भी सम्मानकौ बात थी 1 वहं सस्मित देखकर भी दूसरोंको उपकृत 
करनेकी स्थितिमे था किन्तु इस सवमें उसका नहीं युधिष्ठिरका गौरव था। 
वह्‌ अपार रत्नराशि युधिष्ठिरके लिए आ रही थी। दर्योघनकी ईर्ष्या 
जितना सम्मान उसे उस समय मिला, उससे भडकती गयी । प्रत्येक बहुमूल्य 
उपहार उसे देष दग्धं करता गया ओर उपहार तो इतने दुलभ , इतने बहुमूल्य 


तथा इतने अधिक आ रहे ये कि सुरपति भी उनकी स्पृहा करे । 


शिदुपालका विरोध दुरयोधनको प्रसन्न करनेवाला था किन्तु वह 
चक्रपाणिके क्रोधकी ज्वालाम जल गया । दूसरे विरोधी दीखे भी नहीं। | 
सवैर युधिष्टिरका जय-जयकार , युधिष्ठिरकी प्रंसा- जो स्वप्न दुर्योधनं 
अपने लिए देखता था वहं उसके प्रतिदन्ीके लिए सत्य होगया , इससे . 
अधिक दुःखद ओौर क्या हो सकता था उसके लिए । 

कुष्टमें कण्टके समान कुरुराजके हुदयमें एक ओर भयानक शूल 
उत्पन्न होगया था । उनका चित्त पांचालमें ही द्रुपदराज तनयाके सौन्दयंपर 
मग्ध होगया था ओर वहं अयोनिजा सौन्दयंमूति देवर समन्ञकर भी उसकी । 
ओर देखती नहीं थी । अवश्रृथ स्नानके उन्मद उल्लासमें भी उसने एक , 
चुल्ल. पानी, एक पिचकारी नहीं फंकी दर्योधनपर गौर दुयोधन , वह तो, 


७ ५ 


उस समय द्रौपदीके समीप ही मंडराता रहा था ।%' 







-~---- ब बब] ~~~ ~ 
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द्रौपदीका भीगे वस्वरोेसे ज्ञलकता वहं श्यामाग ओर्‌ उसक्रा वहू 
मधुर हास्य , वह जल उलीचना , वह्‌ चापल्य किन्तु दुर्योधन उका एकं 
कण भीतो नहीं पासक्रा। वह्‌ दुपदतनया तौ जेमे श्रीकृष्णको छोडकर 
दसरेको देखना ही नहीं चाहती । वह श्रीकृष्णको ही सीचने , हंसाने ओर 
सत्कृत करने तन्मय । श्रीकृष्ण उपे वहिन न करटकर सखि" कहते हैँ किन्तु 
सगौ बहिन सुभद्रासे अधिक ही स्नेह दते हे । इु्ोधिनकी लोलुप , दोष- 
दूषित हृष्टि भी वहाँ कोई दूषण नहीं देव सकी किन्तु द्रौपदी जव श्रीकरष्णकरे 


समीप होनेपर पाण्डवोको ही नहीं देखती तो दुर्योधनजी भी कहीं पासे, 


इसपर उसका ध्यान कंसे जाता । 

जलपान, भोजन आदि व्यवस्था साज्राज्ञी द्रौपदी सम्हालती थीं ओर 
दुयोधिनको अपने सत्कारमे कहीं तरटि नहीं मिली । उनके चित्तका दोष इसे 
उन्हे भ्रान्त ही करता रह । उन्हे इस सौजन्य , शील , शिष्टाचारे मी 
अपने प्रति आक्षणका आभास होता था किन्तु उन्हँ कीस तनिक भी 
्रोपदीने प्रोत्साहन नहीं दिया . इसे उनकी पीड़ा बहुत अधिक बढ 
गयी । 

अभी विशिष्ट स्वजन विदां नहीं इए थे। एकदिन सय निित दिव्य 
भामे सम्राट युधिष्ठिर सास्राज्ी द्रौपदीकरे साथ रतन सिहासनपर आसीन 


। थे । रवेत मुक्ताकी ्ञालरोे मण्डित छत्रे लगाथा। नक्रुलं ओर सहदेव 


दोनों ओर चामर लिये खड थे । अर्जुन , भीमसेन तथा श्राकृब्णचन््र दूसरे 
स्वणं सिहासनोपर वे थे जैसे देव्रराज इन्द्र॒ अपनी अन्तस्य सभामें 
बरमुख लोकपालोंसे धिरे विराजमान हो ¦ उस समय वहां दुसरे स्वजनं 
सम्बन्धी नहीं थे । ५ 

अचानक भाइयोसे धिरे दुर्योधिनने द्वा रमे प्रवे क्रिया । वह उत्तेजित 
चा । हाथमे नंगी तलवार लिथे धा। मस्तकपर कई क्रिरीटौते गुक्त मुकुट 
धारण क्रिये था ओौर आश्चेप कर रहा था- -सम्पत्तिने पाण्डवोकरो मदान्ध 
कर दिया है। तैचारे शिधुपाल जैसे सम्बन्धीका शव च॒पचाप जला दिया । 
उसे राजोचित सम्मान भी नहीं दिया गया । अव यहाँ तो श्रीङृष्ण ही सब 
ऊख है । हम सगे भाईयों तक्को सा्रानी पुती नहीं है। न राजसभामें 


अते समय सन्राट हमे सुचना देना आवर्यक समन्षते। सम्राट 1 


3 


५ 
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दुर्योधन उस मयद्ृेत सभाम अनेक बार आ चुका था लेकिन इष 
समय वह आवेशमे होनेसे सावधान नहीं था । उसके भाइयोंका भी ध्यान 
उसकी बातोकौ ओर था । सव इसी समय यूधिष्ठिरको कहकर हस्तिनापुर 


चले जानेको प्रस्तुत होकर आये थे उन्होने निर्णेय करलियाथा र्वि 
सम्राटका कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगे । दुर्योधिनका कहना था--अवं | 


ये हमारे टुकड़ोपर पले पाण्डुपुत्र हमे उपहार देगे ।' 


अचानक दुयोधिनको लगा कि सामने सरोवर दहै , एसा सरोवर जिसके 
जलमें चरण. धोकर ही आगे जाया जाता है। उसने अपने नीचे लटके 
वस्त्रोको उठा लिया किन्तु पद बढ़ाते ही भुल समन्लमे आ गयी । वहाँ तो 


स्फटिक भूमि थी । पाण्डव सामने ही देख रहे थे । द्रौपदीके मुखपर स्मित 
देखकर दुर्योधिनने सुक्चलाकर वस्त्र छोड दिया । वह्‌ एक ओर मुडा । उसका 


उद्देद्य था कि पार्वंसे धमकर सिंहासन तक पहुंच जाय व्योकि सरोवर । 


कहीं प्रांगणमें ही था । इस प्रयत्नमें वह्‌ हार समन्ञकर जहाँ प्रवेश करना 
चाहता था , वहां भित्तिसे मस्तक टकरा गया । 

चोटतो लगी ही, क्रोध भी बहुत आया । अव सीधे ही _चलनेका 
निणेय करके बढा ओर प्रांगणके सरोवरमे गिर पडा । उसे ध्यान ही नहीं 
रहा कि सरोवर ठीक कहाँ है । वस्व भीग गये । 

अन्धेका पत्र अन्धा ही होता हे ।' कहकर भीमसेन जोरधे हंस पडे। 
द्रौपदी भी खिलखिलाकर हंसी । युधिष्ठिरने रोकना चाहा किन्तु अव तो जौ 
होना था वह हो चुका था । दर्योधन उठकर लौटा ओर भाइयोके साथ 
गया भवनसे । वह्‌ विना विदा लिये हस्तिनापुर चला गया । श्रीकृष्णचन्द्र 
शान्त बेठे रहै । वे कू भी नहीं बोले । अवश्य ही इस घटनासे युधिष्ठिर 


उदास होगये । 





~~~ 





दानी कणं 


श्रीकृष्णचन्द्रने मय द्वारा निमित राजसभामें सब पाण्डवोके मध्य ही 
कहा - “धमं राजका राजसूय यज्ञ सम्पूणं रूपसे सफल हआ क्योकि कणैके 
समान दानी दानाध्यक्षका पद सुशोभित कर रहै थे। उनकी सहज 
स्वाभाविक दानशीलताने सम्राटके सुयशाको सर्वत्र प्रसारित करमेका कां 
किया ।' 

धमराज युिष्ठिर कुछ वोले नहीं । वे सोचने लगे । द्रौपदीको 
श्ीकृष्णके वचन उपयुक्त लगे किन्तु भीमसेन , अर्जुन , नकुल , सहदेवको 
इसमे अतिशयोक्ति लगी । अर्जुने कटा--'हमलोग कृष्ण तो नहीं है । हममेसे 
भी कोई उस पदपर होता तो वही करता जो कर्णने किया । इमे कर्ण॑की 
प्रशंसा की जाय , एेसी तो कोई बात जान नहीं पडती ।' 

श्रीकृष्णचन्द्र कुद्॑वोलते इससे पहिले ही उस राजसभा एक 
ब्राह्मण अतिथि आगये । धर्मराजने भाहयोके साथ उठकर उन्हे प्रणाम 
करिया । अर्घ्यं देकर आसनपर वैठाया ओर उनके चरण धोये । पजाके 
पचात ब्राह्मणने कहा-- भै तीन दिनसे कुच आहार नहीं कर सका क्योकि 
मेरा नियम है कि स्वयं रन्धन करके अपने इष्टदेवको भोग॒ लगाकर ही 
प्रसाद ग्रहण करता हं ।' $ 

युधिष्ठिरने हाथ जोड़कर पुदठा-'इसमे कठिनाई क्या है ?' क्योकि 
भारत जसे धरम॑प्राण देहामे , धमराजके सम्राट रहते एक ब्राह्मणको भोजन 
वनानेकी सुविधा तीन दिनसे न मिले तो वह सामान्य रूपसे भोजन बनानेवाला . 
निश्चय नहीं होना चाहिए । । 

ब्राह्मणे कहा-“राजनू ! म अपने इष्ट्देवको अपण करलेके लिए 
रन्धन करता ह अतः मली प्रकार सूखे चन्दन काष्ठसे ही करता ह ओर उस 
ईधनपर जलका कोई विन्दुं पड़ जाय तो वह कुछ-न-कुच धूम अवद्य देगा । 
उसे आराध्यको प्रस्तुत होनैवाले नैवेमें ईधन नहीं बनाया जा सकता ।" 1 

तीन दिनसे वषकिी कड़ी लगी थी अतः ब्राह्मणकी कठिनाई समञ्में 
आने योग्य थी । युधिष्ठिरने भीमसेनकौ ओर देखा । वै उठे ओर उन्होने 
व्यवस्था करनेका प्रयत्न किया । राजमवनमे चन्दनका काष्ठ ईधनके रूपमे 
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प्रयोग करने योग्य नहीं है , यह शीघ्न पता लगः गया । अनेक सेवकं नगर 
भेजे गये । कहीं चन्दन मिल जाय तो उसे बिना भीगे सुरक्षितं ले आना 
कोई समस्या नहीं थी किन्तु संयोग एेसा कि इन्दर प्रस्थके पूरे नगरमे चन्दन 
काष्ठ कहीं नहीं मिला । 
भीमसेनने आकर सुचना दी तो सम्राटका मस्तक चिन्ता ्ुक गया। 
ब्राह्मणने स्वयं ही कहा-- पहाराज , आप चिन्ता न करं । आपको अतिथिको 
निराश करके लोटा देनेका दोष न लगे इसलि? मै आपके यहां कुछ फूल 
ग्रहृण करिये लेता ह । जो वस्तु उपलब्ध ही नहीं है उसमे आपका अपरा 
भीक्यारहै।' 
ब्राह्मणने फल नैवे अपित किये अपने इष्टदेवको ओर उनका प्रसाद 
पाकर विदा होने लगे। उन्होने बहुत आग्रह करनेपर भी कोर दक्षिणा 
ग्रहण नहीं कौ । अपरिग्रही ब्राह्मणोकौ तव देशमे बहुलता थी अतः इसमे 
किसीको कुं विशेष नहीं लगा । 
अजुंनने पृच्छ निया--अप कहूँ पधारंगे यसि ? 
ब्राह्मणने कहा-- सुना है महादानी कणं इस समय हस्तिनापुर ही 
है । उनके यहां जाङगा । फल खाकर मेरी तृम्ति नहीं होती ओर यह आहार 
मेरे शरीरके भी अनुष्कुल नहीं पडता ।' 
बराह्मण लगभग भूखे , असन्तुष्ट जा रहे थे । यह्‌ बात सभीको पीडा 
दे रही थी । श्रीकृष्णचन्द्रने कहा-आप यदि स्वीकार करे तो हम रथे 
आपको यहि हस्तिनापुर ` पर्हुचा दें । हम साधारण नागरिकके वेशमें 
चलेगे 1 
ब्राह्मण सन्तुष्ट होगये । उन्होने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 
भूखे पेट इन्दरपरस्थसे हस्तिनापुरको पदल यात्रा ओौर वह्‌ भी इस समय जवक्रि 
तीन दिन-रातसे वर्षा ज्ञडी रुकनेका नाम नहीं लेती थी , बहुत कठिन 
थी । अतः रथसे यात्रा करनेका प्रस्ताव उनके लिए सुखद था । 
` श्रीकृष्णचन्दरने अर्जनको संकेत किया । * दोनोने साधारण नागरिकका 
वेश बनाया । एक साधारण रथम अव जोड गये । स्वयं श्रीकृष्ण सारथि, 
बने ओर अर्जुन तथा ब्राह्मणको रथम बेठाकर चल पडे 


ब्राह्मणसे कहं दिया--हस्तिनापरमे कोई पूछे ही तो आप केवल ` 


इतना ही बतलावें कि इन्द्रप्रस्थे एक भद्र नागरिक अपने रथे आपको 
वरहा पर्हुचा गय हैँ ।* ~ 





नम 


= 
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ब्राह्मणने इसे स्वीकार कर लिया क्योकरि इसे उसे असत्य तो कहना 
ही नहीं था ओर वह सम्राटके यहांसे निराश लोटा, इस निन्दामे उसकी 
अभिरुचि नहीं थौ । 

रथ कर्णक भवनक्रे सम्मुख ही रुका । ब्राह्मणको उतारकर श्रीकृष्णे 
रथ थोडी दूर ले जाकर खड़ा किया मौर अर्जंनसे कहा-हुम दोनौं छिपकर ' 
देखे कि कणं क्या करते हैँ । मृन्ञे आशा नहींहै कि हस्तिनापुरमें भी सूखा 
चन्दन इस समय व्यापारिर्योके यहां मिलेगा । चन्दन यदि दक्षिणसे आया 
होता तो वह इन्द्रप्रस्थमें भी मिलता ।' 

श्रीकृष्णके साथ अर्जुन भी छिपकर भवनके वहिःकक्षपे भीतर देव 
लगे । कर्णने अपने भवनपर द्वारपाल रखे ही नहीं थे । वहु महामनस्वी 
चाहता था कि रात-दिनमें चाह जव , चाहे जो भी अर्थी बिना किसी रुकावटके 
उसके समीप तक पर्हुच सकर । 

कण॑ने ब्राह्मणको भासन दैकर पूजन किया ओर आनेका प्रयोजन 
पा । ब्राह्मणने अपनी वात कहू दी । कर्णैने अपने प्रबन्धककी ओर देखा 
किन्तु प्रबन्धकने शीघ्र सूचित कर दिया कि भवनके भण्डारमें इस समय 
सूखा चन्दन नहीं है । 

"बहुत चन्दन है यहाँ ।' कणन हूंसकर कहा । उसने किसीको नगरमें 
जाकर चन्दन लानेकौ आज्ञा भी नहीं दी । अपने उस प्रधान सेवकको कहू 
दिया--तुम इन अतिथिदेवके रन्धनके लिए शेष सामग्री शीघ्र एकत्र करो। 
ये तीन दिनसे उपोषित हँ । इसमें क्षण भरका भी विलम्ब असह्य है । ईधन 
मै स्वयं वहां ला रहा है ।' , 

“^ ब्राह्मणे कहा--^राजन्‌ ! ईधन जलके छींटोसे सवथा भसंस्पष्ट 
होना चाहिए ओर उसका प्रयोजन ही तो प्रथम है 

कणैने उत्तर नहीं दिया । उसने अपना धनुष उठाकर ज्यासज्ज किया 
ओर उस अद्भुत उदार पुरुषके वाणोने दो क्षणे तो उस भवनके कलापरणं - 
चन्दनके भारी किवाडों तथा शय्याकै ` चन्दन काष्ठको चीरकर ढेर कर 
दिया । इतना करके धनुषकी प्रत्यंचा उतारते हृए कणंने पृदा--भगवन्‌ 
इतना ईघन आशा है पर्याप्त हागा ।' 

ब्राह्मण हषं विह्वल स्वरम बोले-“राजन्‌ ! आपका कल्याण हो । 
इसका बहुत अल्पाश्च ही मेरे रन्धनके लिए पर्याप्त है ॥' 


१०८ पाथे-सारथि 


श्रीकरृष्णचन्दरने भर्जुनकी भूजा पकड़ी ओर उन्हं वहांसे बाहर ले आये। 
दोनों रथम बंठे। म॑मे सारथि बने श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा-धनंजय | 
तुमने देख ही लिया कि मँ क्यो कणेके दानशीलताकौ प्रशसा करता हू । 
धमं राजके राजसदनमें चन्दनसे निर्मित कपाट , शेय्या , आसन तथा दूसरे 
उपकरणोकी बहुलता है ओौर मै जानता ह कि उनमेसे किसी पदार्थको 
ब्राह्मणवे लिए ईधन बना देनेमे तुममे-से किसीको एक क्षणके लिए भी संकोच 
नहीं होगा किन्तु समयपर स्मरण आनेका महत्व बहुत बडा है । सहज 
स्वभाव ही जिसका दान.करना हो उसीको तत्काल यह्‌ स्मरण आ सकता 
है । एेसे स्वभाव सिद्ध दानी तो कणं ही इस समय धरापर हैं ।' 

"धन्य हैँ कणे ।' अर्जुनने उन्मूक्त कण्ठसे कहा-'इसलिए भी धत्य ह 
किं आप जनादन उनको इस प्रकार प्रशंसा करते हैँ ।' 


इन्द्रप्रस्थसे विदा 


अनेक बातं एेसी हँ कि केवल अनुभव ही कहता है कि उन्हँं मानने- 
वाला कभी भ्रान्त नहीं होता । तकंके हारा उनके प्रभावका आकलन कर 
पाना असंभव है । एेसा ही है शकून-शास्तर । अग फड़्कते हँ , कु स्वप्न 
दीखता है , अमुक प्राणी अमुक प्रकारकी चेष्टा करता या अमुक दिशामें 
बोलता है , इसका वहाँ रहनेवाले मनुष्यके जीवनसे भी कुछ सम्बन्ध है इसे 
तकंसे मले न जाना जा सके किन्तु विश्वके प्रत्येक देशमे मनुष्य सदासे 
शकुनोका प्रभाव स्वीकार करता आया है। इन शकुनोके प्रभावको 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता । भूल प्रकृतिके इन अस्पष्ट संकेतोकी 
व्याख्यामे ही बहुधा होती हे । 

श्रीकृष्णचन्द्रने एक दिन प्रातःकृत्यसे निवृत्त होकर दारुकको अपना 
रथ सज्जित करनेके लिए कह दिया । स्वयं युधिष्ठिरके समीप जाकर 
बोले-भैने अच्छा स्वप्न नहीं देखा है । मेरी वाम भुजा फड़कती है । 
लगता है क्रि शिहुपालके समथेकोने हारिकापर आक्रमण कर दिया है । इस 
समय अग्रजके साथ मे बहुत दिनोसे यहाँ रह गया । अतः आप अब 
अनुमति दे 1" 
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राजसूय यज्ञके पञ्चात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने पुत्रको द्वारिका भेज 
दिया था । श्रीवलरासजी ओर श्रीकृष्णचनद्रकी रानियां इन्द्रप्रस्थ सम्राटकै 
अनुरोधसे रह गयी थीं। अव तक तो दुसरे सव स्वजन सम्बन्धी भी 
पाण्डवोसे विदा लेकर जा चुकेथे | 

हदयमें प्रीति हो ओर प्रेमास्पदं समीप हौ तो उसका वियोग कौन 
चाहैगा । भगवान्‌ पुरुषोत्तम पाण्डवोके प्राण हैँ । उन अच्युतका सान्तिध्य 
वसे भी व्यावहारिकं रूपमे संरक्षण, पोषण तथा शिक्षणका अक्षय स्रोत 
है। श्रीकृष्ण जाएंगे यह सोचते ही प्राण व्याकुल होने लगते हँ किन्तु उन 
मधुभुदनके मनको कोई आशंका अकारण तो स्पशं नहीं करती। वेजों 
सन्देह प्रकट कर रहे हैँ उसे देखते हुए उनको रोकना अब उचित नहीं था । 

एसे समय यात्राके महतं नहीं देवे जाते । क्षणवारं , क्षणतिथिका 
ही विचार करके केवल लग्नशुद्धि ली जाती है। युधिष्ठिरने तत्काल 
श्रीकृष्णके प्रस्थानके लिए रथ तथा सेनाको प्रस्तुत होनेका आदेश दे दिया । 
श्रीकृष्ण भले सवं समर्थं हों किन्तु सम्राट युधिष्ठिरका हदय नहीं मानता 
कि उन्हें असुरक्षित विदा किया जाय। उन्होने चतुरंगिणी सेना साथ 
जानेके लिए व्यवस्था की। 

युधिष्ठिर चाहते थे कि अर्जुन स्वयं सेनाके साथ जायं द्वारिका तक 
किन्तु इसे श्रीकृष्णने स्वीकार नहीं किया । उन्होने कह्‌ दिया-- भेर साथ 
अग्रज हँ, सात्यकि हँ ओर अभी राजसूय यज्ञके पड्चात्‌ यहां भी सावधान 
रहना आवश्यक है । अर्जुनको अमी यहीं रहना चाहिए ।' 

अर्जुनक आन्तरिक इच्छा थी श्रीकृष्णके साथ जानकी किन्तु वे अपने 
सखाकी सम्पत्तिका असम्मान नहीं कर सकते । उन्हें इन्द्रप्रस्थ अनिच्छपूर्वेक 
रुकना पडा । € 

रथोकी उपयुक्त व्यवस्था की गथी । ` श्रीकृष्णकी रानियोने कुत्ती 
देवीके चरणोमें प्रणाम किया । उनका आशीर्वाद लेकर महारानी द्रौपदी 
तथा सुभद्रासे मिलकर वे रथम वैढीं । पाण्डव , आचायं धौम्य आदि तथा 
नगरवासी अच्युतको पर्हुचाने चने । पुरनारियोने छज्जोपरःसे पष्प , लाजा , 
दधि, दूर्वाकरुर , कैशर आदिकी वर्षा करके श्रीदरारिकाधीडको सच्छत किया । 

वाद्य , दाखनाद , विप्रोका स्वस्ति पाठ सब सफल हए । दूरतक 
पाण्डव पहुचाने गथे । श्रीकृष्ण बलरामने अत्यन्त आदर पूर्वक रवासि्योकौ 





॥.. 
११० र पाथ-सारथि 


| 
॥ 
- । 
लौटाया । ब्राह्मणको , सूत , मागधादिको दान देकर विदा किया । प्र 
उन्दं आशीर्वाद दिया। 3 

अन्ततः पाण्डवोको भी लौटना हीथा। युधिष्ठिर ओर भीमसेन 
अच्युते पद-बन्दना कौ । अनजंको अंकमाल दी । नकुल-सहदेवने उन 
चरणस्परं करिया ओर जनादन विदा हुए । 4 

पाण्डव खड़े देखते रहे । जव तक श्रीकृष्णका रथ , रथका गरुडष्क। 
दीखता रहा , जबतक रथसे उडी ध्रूलि दीखती रहौ वे खडे देखते रहे उधर। 
पता नहीं क्यों इस बार हृदय वेठा जाता था। उत्साह जैसे उन सवे 
साथ चला गया । कौन जानताथा कि श्रीकृष्ण अव भले मिले, कु 
इन्द्रप्रस्थसे वे सदाको विदा हुए । अब उन्हें यहाँ नहीं आना है । | 





वरस्लाबलार 


दुर्योधन भाइयोके साथ इन्द्रप्रस्थे बहुत रुष्ट गया था । उसकी सद्र 
राजाधिराज होनेकी कामना नष्ट होगयी थी। युधिष्ठिरके श्वय 
देखकर उसके चित्तये ई्प्याग्नि जल रही थी ओर पाण्डवोको समाप्त कसं 
सम्पण राज्य प्राप्त करनेकी कोई आशा रही नहीं थी । | 

एसे समय शकुनिने दुरयोधिनको समन्ञाया-- निराश होनेकी कोई बा 
हीं है । जो काम शक्तिसे नहीं होता , वह नीतिमे सहज सिद्ध होजाताटै। | 
राजाओके लिए दूत भी उतना ही सम्मानजनक है जितना युद्ध , ओए । 
षासोकी क्रीडामे मृज्ञे अव तक किसीने पराजित नहीं किया है ।' 

शाकुनिक कु मन्वरणा सफल होगयी । धृतराष्ट्र अपे पुरोकी 
समथंक बन गये । उन्होने दुर्योधिनके कहुनेसे युधिष्ठिरको हस्तिनापुर आक 
` भक्षक्तीडाका आमन्त्रण भेज दिया । ॥ 

धमराज युधिष्ठिर एक तो धृतराष्ट्रके संकोचमें आगये भौर दूष, 
भोर अक्षक्तीडाका आह्वान अस्वीकार करना उन दिनों राजाओके ति 
कायरता मानी जाती थी । युधिष्ठिर सम्राटये, अतः इस आह्वा 
अस्वीकार नहीं कर सके । ५ 


मु > 
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वस्त्रावतार न १११ 


पाण्डवोके परम हितेषी श्रीकृष्णचन्द्र द्वारिका पचते ही सौभ-विमानके 
स्वामी शाल्वके साथ युद्धम उलज्ञ गये थे । शाल्वने उनकी अनुपस्थितिमें ही 
दवारिकापर आक्रमण कर दिया था । 


युधिष्ठिर भाद्यों ओौर द्रौपदीके साथ हस्तिनापुर गये । उनका 
धृत राष्टरने स्वागत किया । दुर्योधिनने उनको भली प्रकार राजभवनं ही 
ठहराया । प्रेमपूरवेक उनसे मिला । 

धृतराष्ट्र , विदुर , भीष्म आदि सवकौ उपस्थितिमें अक्षक्रीडा प्रारंभ 
हुई । उचित यह था कि युधिष्ठिरके साथ पासा खेलने दुर्योधन नेठता किन्तु 
उसने शकूुनिको अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया । धृतराष्ट्रे समर्थनके 
कारण युधिष्ठिर इसका विरोध नहीं कर सके । 

पासेकी क्रीड़ा केवल प्रारब्धका खेल नहीं है । इसमें बहुत अधिक. 
हस्त कौशल ओौर छल चला करता.है । सीघे साधे धमराज छंलको क्या 
जानें ओर शकुनि तो इसमे बहुत निपुण था । फलतः युधिष्ठिर हारने लगे । 

दयूतमे कलिका निवास है । उसमें एक उन्माद होता है-अब जीत 
जायेंगे । इस वारका दाव अवश्य मेरे अनुक्रूल पड़ेगा ।' इस दुराशासे कभी 
जुजआरी उबर नहीं पाता। यहाँ तो शकुनि , दुयधिन आदि ही नहीं, 
धृतराष्ट्र तक युधिष्ठिरको उकसाते तथा आवेश दिलाते जा रह थे । 

धन गया , रथ , गज , अश्व आदि गये ओर सम्पूणं राज्य चला “ 
गया । युधिष्ठिर द्यते हारते गये । यह उन्माद इस सीमा तक पहचा किं 
वे अपने भाइयोंको दावपर लगाने लगे । सव भादयोको हार जानेके पश्चात्‌ 
स्वयको दावपर लगाया ओर हार गये । 

अभी महारानी द्रौपदी जेसी सम्पत्ति है आपके समीप ।' शकुनिने 
कुटिल हंसीके साथ कहा-उनके बदले हमारी ओरसे सम्पुणं राज्य ।' 

दुयधिन , कणं आदि सबने इसका समथेन करिया । आवेशमें युधिष्ठिरने 
यह दाव भी लगाया भौर हार गये। अव दुर्योधनने विदुरसे कहा-- 
प्रोपदीको यहाँ ने आदये । वह॒ अब कौरवोकी दासी होकर रहेगी ।' 

विदुरने दुर्योधनको धिक्कारा । उसे इस प्रकारक कोई कुचेष्टा 
-करनेसे रोका किन्तु कर्णने दुर्योधनको उकसाया । द्रौपदीने अपने स्वघंवरके 
समय कर्णके धनुष उठानेपर कह दिया था--भै सूतपुत्रका वरण नहीं 
करूंगी ।' यह अपमान कर्णक हृदयमें शूल बना था । वृह उसका आज बदला 
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लेनेपर उतारू था ओर दुर्योधनको तो उस दिन भीमसेनके व्यंगकी अ 
दरीपदीका खिलखिलाकर हँसना ही अधिक अपमानकारक लगाथा। छ 
सिरपर भी इस समय वही मूत चढ़ा था। 
विदुर नहीं गये तो प्रीतिकामीको दर्योधनने भेजा किन्तु वह्‌ | 
आया ओर दुर्योधनकी उपेक्षा करके वह सेवक सभासदोसे ही पूछने लगा~ 
साम्राज्ञी द्रौपदी एकवस्त्रा । वे इस अवस्थामे यहां गुरुजगो। 
सम्मुख आना नहीं चाहतीं । वे पूछती हँ कि धमेराजने स्वयंको हार जौ । 
पश्चात्‌ उन्ह दावपर लगाया , एसा करनेका उन्हँ अधिकार था यानहं 
दुर्योधन इससे जल गया । उसने दुःशासनसे कटा- द्रौपदी भर 
दासी है। उसे यहाँ पकड़ लाओ । उसेजो कुचं पूचछना हो, यहाँ अक 
पूले । 
दुःशासन वडे मार्ईका आदेश्च पाकर गया ओर द्रौपदीके जो केशकः 
ही दिन पूवं राजसूय यज्ञके अन्ते मन्तरपूत जलसे सिचित हुए धे 
केशोंको पकड़कर उसे घसीटते हुए उस राजसभमें ले आया । 


कुरुकुलकी महारानी , धृतराष्टृकी भी ज्येष्ठा पुत्रवधू , पराक्न 
प्राण्डवोंकी वह मानिनी पत्नी इस प्रकार केश पकड़कर घसीटकर स 
भवनमे लायी गयी । भीमसेनके नेत्र क्रोधसे जल रहे थे किन्तु वे विवश ५ 
उनके सव भाई सिर श्ुकाये वेढे थे 1 भीष्म , द्रोण , विदुर आदि सवे ष 
ज्लका रखा था । | 


द्रौपदीने सबकी ओर देखा । उसे बड़ी आशा थीकिये वये 
प्रतापी लोग उसे वचा लेगे। उसके पति कूं करेगे । उसने कातर कर्ण 
पद्धा--^नै धर्मपूवेक हारी गयी कि नहीं , यह जानना चाहती ह ?' | 

केवल विकर्णने द्रौपदीके पक्षमें वोलनेका साहस. किया किन्तु 4 
कर्णैने डाँट दिया । वह दुयोधिनका छोटा भाई था । उसकी वहाँ क्या ं 
थी । कणंने सवके सम्मुख कहा-'एक पृरुषकी पत्नी सती होती है । 4 
पाच पुरुषोकी स्त्री पण्या है । इसका क्या सम्मान । 

दुर्योधन , शकुनि , कणं , सवके सव वहत अधिकं उत्तेजित थे । ¢ 
समय वे किसीका भी अपमान करनेमे नहीं हिचकेगे , यह्‌ सवको स्पष्ट, 
रहा था । द्रौपदीका प्रदन भी कम जटिल नहीं था । युधिष्ठिर स्वक € 
चुके थे , तब उनका स्वत्व पतनीपर रहा था या नहीं ? इसका उत्तर & 
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सरल तो नहीं है । कर्णंका कहना था-- पत्तीपर पतिका सदा स्वत्व होता 
है!" इसे भी एकदम अस्वीकार नहीं किया जा सकता था ओर द्रौपदीके 
पक्षमे भी तकं था । 


प्ररनकौो जटिलता ओौर अपने अपमानका भय-सबते सिर जका 
लिया था । कोई एक शब्द भी नहीं बोला । इसी समय दुर्योधनने दुःशासनसे 
कहा--पाण्डवों ओर द्रौपदीके वस्त्र उतार लो ।' 

पाण्डवोने अपने आभरूषण पहले ही चूतके दावपर उतारकर लगा 
दिये थे । अपने ऊपरके सव वस्त्र उतार दिये । द्रौपदी रजस्वला होनेकै 
कारण निराभरण थी ओौर एकमात्र साड़ी उस्ने पहन रखी थी । दुर्योधने 
उसका वहं वस्त्र भी उतार लेनेको कहा ओर अपनी नंगी जंघा दिखाकर 
संकेत किया कि उसे वहाँ बेठा दिया जाय । 

अन्धेके पुत्र तो अन्धेही हैँ ।' दुर्योधिनने विषभरा व्यंग किया-- 
'दुलके मध्य पांचालीको नंगा होनेमे क्या हिचक है ।' 4 

कातर हष्टिसे द्रौपदीने सबकी ओर देखा । कोई बोलेगा ? कोर 
रोकेगा इस अन्यायको ? उसके अमित पराक्रमी पति ? उसके इवसुरकै 
समान व्रिदुर ओौर परम तेजस्वी गितामह्‌ ? आचायंद्रोणया कृप ? कई 
नहीं । किसीने सिर नहीं उठाया । जिधर भी द्रौपदीने देखा किसीकी हृष्टि 
उठी ही नहीं । कहीसे कोई आशा नहीं । 

भरी सभापें दृष्ट दुःशासनने साड़ी पकड़ ली ओर खींचने लगा । एक 
कुलवधू , साम्राज्ञी सभाके वीच नंगी की जा रही थी । कोई सहायक नही । 
कहीसे आशाकी क्षीण रेखा तक नहीं । 

श्रीकृष्ण शाल्व , दन्तवक्र , विदुरथको मारकर द्वारिकाकै राजसदनमें 
पहुचे थे । स्नान करके सन्ध्या की ओर भोजन करने बेठे महारानी 
रिमणीके सदनं । सहसा उनके कमल लोचन भर आये । हाथ ग्रास उढठानेमे 
असमथ होगये । 

(आपको यह क्या होरहा है ? इतने व्याकुल क्यों होरहै ह आप ?* 
महारानी रुविमणीने पुछा किन्तु उत्तर नहीं मिला उन्होने समक्ष लिया कि 
उनके स्वामी क्रिसी अपने जनपर आथे अचानक संकटसे चिन्तित है किन्तु 
तव गरुड तो प्रांगणमे ही हैँ । इन्हे प्रस्थान करनेमे क्या बाधा है ? 
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जब तक जीवको कहीसे कोई आशा रहती है वह परमात्माको 


पुकारता नहीं ओर जब तक सव आशा भरोसा छोड़कर उसेही पृकारान 
जाय , वह सर्वेश निर्गुण वना रहता है । उ्षकी अपार करुणा उमडती है 
जव सब ओरसे निराश होकर प्राणी उसको , एकमात्र उसीको पुकारता है 
ओर तब उस अनन्तकी कृपाका अवतरण होता है । धन्य होजाता है प्राणी। 
एेसा तो कोई संकट नहीं जो उस सवंशकी कृपाके सम्मुख क्षण भर भी टिक 


सके । संकर्टोकी घन बटाएँ तो स्वप्नके समान केवल स्मृति छोड जाती है। | 


द्रौपदी पतिर्योकी ओर , भीष्म-द्रौणादिकी ओर्‌ आशा भरी हृष्ट्मि 
देख रही थी । प्रन कर रही थी ओौर व्याकुल होरही थी । उसकी व्यथासे 


वे अपनोके सर्वस्व दारिकामें व्याकुल थे किन्तु द्रौपदीने दोनों हाथोसे साडीको , 


पकड़ा था ओर यह अपनी शक्तिका अवलम्ब भी उस अनन्तकी कृपाके 
अवतरणमें प्रतिबन्ध ही था। दस सहस गज बल जिसकी भूजाओमे था 
उस दुःशासनके सम्मृख एक छशांमी नारीकी भूजाओंकी राक्ति कितनी ! 


्रौपदीको अगले क्षण ही अपनी भूल समज्ञमे आ गयी । वह कंसे दुःशासनस | 


साडीका छीनना रोक सकती है ? अतः उसने नेत्र बन्द करके दोनों हाथ 
उठा दिये ओर उसके कातर कण्ठसे अत्यन्त आतंभ्राणोनि पुकारा-- 
"गोविन्द ! द्रारिकावासिन्‌ ! कृष्ण ! गोपीजनप्रिय | 
कौरव परिभूतां मां कि न जानासि केशव | 
हे नाथ हि~ रमानाथ व्रजनाथातिनाशन । 
कौरवार्णवमग्नां मामृदढधरस्व जनादन । 
कष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन । 
प्रपन्नां पादि गोविन्द कुरुमध्येऽवसीदतीम्‌ ॥ 


-, महाभारत (गीताप्रेस) सभापवं ६८. ४१-४३ 
द्रौ पदीको भूल गया वह समाज , भूल गया दुःशासन , भूल गवी 


साड़ी ओर शरीर । उसके बन्द नेवोमे अश्रु र रहै थे ओौर वह पुकार सही 
थी , पुकरारती जा रही थी । उसे यह पत। ही नहीं लगा किं जिसे वह पृका 
रही है , वह उसकी पुकारके प्रथम शब्दके साथ ही सक्रिय होगया है । 


द्रारिकामे श्रीकृष्ण सहसा ध्यानस्थ होगये थे । उन सर्व॑रूप , . 
सर्वात्मको वस्त्रावतार लेते क्या देर लगनी थी । रजस्वला नारीका वस 


किस्तु उन सवैव्याप्कंके लिए भी कुं पविव्र अपवित्र होता है ? 


व या 


सन -------- =-= 


त क 
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दुःशासन वस्त्र खीच रहा था । वह्‌ द्रौपदीकी साड़ी खींचनेमे लगा 
था । साड़ी सरलतासे खिच नहीं रही थी । दुःासनको बल लगाना पड़ 
रहा था ओर साड़ी थी कि उसका अन्त ही नहीं आ रहाथा। रंग-विरंगे 
वस्त्र उस साडीसे निकलते जा रहे थे। वस्त्रौका अम्बार लग गया 
वहाँ । 

दुःशासनका शरीर स्वेदसे लथपथ होगया । उसकौ भूजाएं थककर 
चूर हौगयीं। वह्‌ साड़ी छोड़कर लज्जित होकर वेठ गया । दर्योधन तथा 
उसके साथी चकित रह्‌ गये । 

विदुरने धृतराष्टृको यह्‌ घटना सुनाकर" कहा-"राजन्‌ ! दुषदपुत्री 
तन्मय होकर श्रीकृष्णको पकार रहीरहैः यह आप सुनही रहैरहै। उन 
अखिलेरवरका संकत्प उसकी साड़ीमे उतर आया है । जब तक वे जनार्दन 
क्रुद्ध होकर चक्र उठाये प्रकट नहीं होजाते अथवा पांचाली ही आपके पुत्रौको 
शाप नहीं देती तभी तक अवसर है कि अपनी इस पुत्रवधूको आप प्रसन्न कर 
ले अन्यथा अनर्थं होनेमे अव अधिक विलम्ब मुन्ञे नहीं लगता है ॥ 

धृतराष्ट्र डर गये । वस्त्र बढता जा रहा है यह देखकर उत्तके सब 
पुत्र स्तम्मित होऽटे धे । द्रौपदीका शरीर तनिक भी अनाधृत नहीं हुभा 
था । कोड आतं होकर पुरुषोत्तमको पुकारे ओर उसकी विपत्ति बची रहे , 
यह कंसे संभव है । 

धृतराष्ट्र द्रौपदीको पुकारा, तब वह सावधान हई । धृतराष्टने 
कहा--वेटी ! तुम जो हुआ उसे भ्रूल जाओ ओर वरदान माग लो ।" 

वरदानके रूपमे धृतराष्टृने द्रौपदी तथा पाण्डवोको दासत्वसे मुक्त 
केर दिया 1 उनका राज्यकोष लौटा दिया । यह एकं प्रकारसे प्रौपदीके प्रति 
किये गये अपराधका परिमार्ज॑न था । 


॥ ॥ 


¢ प 


वनसे सिलन 


दुयोधन भौर उसके साथी बहुत खीज्ञ गये थे । धृतराष्ट्रे उनके स | 
किये करायेपर पानी फेर दिया। पाण्डव वहसे चल पड़ेथे। दुर्योधनौ 
पिताको किसी प्रकार फिर पाण्डवोको बुलानेके लिए प्रस्तुत किया।वे। 
बुलाये गये । एक दाव ओर' यह अन्तिम जूआ भी युधिष्ठिरने धृतर्टकी । 
आज्ञा मानकर वेला ओर हार गये । इसके अनुसार पाण्डर्वोको द्रोपदी | 
साथ बारह वषं वनमें रहना था ओर एक वषं अज्ञातवास करनाथा। उ 
अज्ञातवासके वर्षमे पता.लग जाय तो फिरसे बारह वेका वनवास । | 

देवी कुन्तीको विदुरने आग्रहपूर्वक रोक लिया । वे हस्तिनापुरमे च्‌ | 
गयीं । पाचाली तथा अपने पूरे परिवारके साथ पाण्डव वनक लिए चते त, 
बहुतसे ब्राह्मण ओर प्रजाके भी बहुतसे लोग उनके त्रेपवदा घर द्वार छोडकर | 
उनके साथ होगये । 

इतने लोग साथ होगये तो उनके आहारकी समस्या उपस्थित हई। | 
कुल पुरोहित महि धोम्यके आदेशसे युधिष्ठिरे भगवान भास्कखौ | 
आराधना की । सुप्रसन्न सूर्येन उन्ह एक पात्र देकर कहा-'दसमे जो कृ । 
रन्धन होगा वह द्रौपदीके भोजन करने तक अक्षय रहेगा ।' य 

वन्य बीज , कंद , शाक , फल सव मिलाकर जो भी मिल जाता 
पात्रे द्रौपदी उबाल लेती ओर उससे सबकी उदर-पूति होजाती । वतप 
कोई स्वादिष्ट आहारकी आशा कर नहीं सकता था । दिन-रातमें एकबाखी 
यह्‌ आहार सबके लिए पर्थाप्त सन्तोषप्रद था 1 काम्यकं वनमें प्रवेश करत 
मामे ही भीमसेनने मार्गावरोध करके आक्रमण करनेवाले राक्षस किर्मीखी 
मार दिया था) । । 

इस प्रकार पाण्डवोके राज्यच्यत होकर वनमे चले जानेका समार्चा 
मिला तो उनके सम्बन्धी यादव , पंचालके युवराज धृष्टद्युम्न , चेदि 
नरेश्च शिखुपालके पुत्र धृष्टकेतु , केकय नरेश आदि सव मिलकर बहुत ई</ 
होकर द्वारिका परह ओर वहसे श्रीकृष्णको अग्रणी बनाकर उनके साथ कारस्य 
वनसे पाण्डवोके पास आये । सव कौरवे बहुत रुष्ट ये ओर कुच क९॥ 
चाहते ये किन्तु धिष्ठिरकी सम्मतिके बिना कुछ भी करना उचित नही 9 
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सब काम्यक वनमें आये । अवसरोचित मिलन , सत्कारके पञ्चात्‌ 
सव वहाँ युधिष्ठिरके चारों ओर बेठ गये । श्रीकृष्णचन्द्र बोले--अब यह्‌ 
निर्चित होगया कि धरा दुरात्मा दुर्योधन , कणे , शकूनि , दुःशासनका 
रक्तपान करना चाहती है ! जो मनुष्य किसीको धोखा देकर सुख-मोग कर 
रहा हो उसे मार डालना सनातन धमं है । अतः हम लोग एकत्र होकर 
कौरवो तथा उनके सहायकोको युद्धम मार डाले ओर धम्म राजका सिहासन- 
पर अभिषेक करे ।' 

अर्जुनने देखा कि अपने आध्रितौका तिरस्कार होनेसे श्रीकृष्ण क्रुद्ध 
होगये ह । उन सत्य संकल्पका संकल्प अन्यथा तो हो नहीं सक्ता । अब 
दुर्योधन , कर्णादिको मारना तो है ही किन्तु ये भक्तवत्सल रोके न गये तौ 
अभी सबको मारदेगे। ये चक्र उटएैगे तो कौन उसका प्रतिकार कर 
पायगा । यह्‌ उचित नहीं होगा । धम राजने जो यूका नियम स्वीकार कर 
लिया है उसे भी सत्य होजाना चाहिए । पाण्डवोने स्वयं स्वीकृत नियम 
नहीं माना ओर अपने सहायकोके द्वारा संग्राम प्रारम्भ करा दिया , यहं 
अपयशञ क्यों लिया जाय । अतः अर्जुने श्रीकृष्णको शान्त करनेके लिए 
उनका स्तवन किया-- 

श्रीकृष्ण । आप समस्त प्राणियोके हृदयम विराजमान अन्तरात्मा 
हो । हम सवके हृदयकी जानते हौ । आप सवं समर्थं हो । सब जगत 
आपसे ही उदित होता है ओर अन्तमं आपे हो समा जाता है। आपने 
मौमासुरको मारकर सुरोका संकट दर करिया । जगतके उद्धारके लिएही 
आप पृथ्वीपर अवतीर्णं हृए है । अप ही नारायण श्रीहरि दै। ब्रह्मा, 
सोम , सूयं , धमं , धामा , यम, अग्ि, वाच , कुबेर , रद्र , काल , 
आकाश , पृथ्वी तथा दिशामो आप हीदँ] पुरुषोत्तम ! आप सवर्प 
अजन्मा होकर भी जगत्स्रष्टा दँ । समय-स्मयपर अवतार लेकर आप ही 
धराका भार ओौर.सुरोका संकट दुर करते हं । मधुभूरन क आपे क्रोध, 
देष , असत्य , क्रूरता , कटिलताका लेश भो नहा हं कि आप सबको 
आत्मा ह , सब छऋषि-मुनि आपका हौ चिन्तन स्तवन करते हं । भाप इस 
समय शान्त हों । हमारे तो आप हौ एक मात्र आन्न है। 

अर्जुनको स्तुति सुनकर श्राकृष्ण गम्भीर स्वरम बोले-- धनंजय 1 
ये सब लोगं सुन लं , सव दशाण ओर देवता भेरी इस वाणाके साक्षौ रहं । 


६ 1. 
११८ पा्थं-सारथि | 
ल | 
बरूममेरे हो ओौर मै तुम्हारारह। जो मेरे, वे तुम्हारे है ओर 
बुम्हारे ह, वेमेरेह। जोतुमसेद्ेषकरतादै, वह मुक्तस रेष का 
है ओर जो तुमसे प्रेम करता है वह मृह्षसे प्रेम करतादै। तुमनर हो, 
नारायण ह| हम दोनोमें कोई अन्तर नहीं हं।' | 
भगवान भक्तका , भक्त पक्षपाती , भक्तं वत्सल है । भक्तके समुप 
उसे दसरा कुछ नहीं दीखता । न्याय ओर नियम दरुसरोके लिए होते“ 
जनादन सदा-सदाके अपने जनके--एक मात्र अपने आधित जनके ही है। | 
श्रीकृष्णके ये वचन महारानी द्रौपदीके भी श्रवणो मेंपडे। वे पगी। 
आ गयीं मौर बोलीं - मधुसूदन ! मैने महपि असित ओौर देवलके मुहे 
सुना है कि सृष्टिके प्रारम्भमें आप अकेले ही थे ओर आपने विना किसी 
सहायताके यह सचराचर सुष्टि की । भगवान परशुरामने मृञ्से कहा $| 
आप ही अपराजेय विष्णु दँ । प्रजापति कद्यपने बतलाया कि आप 
यज्ञपुरुष दै ओर पंचभूत भी आप ही हैँ । देवि नारदने कहा कि सुप 
सुरोके आप स्वामी हैँ । सब प्रकारके कल्याणके सम्पादक हं। सुष्ठकर 
हँ ओर महेद्वर दै । ब्रह्मा , शिव , इन्द्रादि देवता तो आपके षितः 
है । आप विश्वरूप सनातन पुरुष हैँ । धमं , तप , व्याग , ध्यान ५ | 
आदिक द्वारा आपकी ही सव साधक सिद्ध आराधना करते हं । सं 
ब्रह्माण्ड आपे ही प्रतिष्ठित है। युद्धम मरने वाले चुर तथा ५ 
आपको ही प्राप्त होति ह। लोक , लोकपाल , दिशं , तारागण , पू 
चन्द्र तथा आकाश भी आप विभूमेंही स्थितहै। आपही सवं नङ 
है , अतः मै आपसे अपना दुःख निवेदन करती ह ।' ॥ 
"जो स्वरूप , सर्वाश्रिय , सर्वज्ञ, सर्वसमर्थं करुणामय है, ५ 
प्राणी उसे छोडकर अन्यत्र शरणकी आशा करं ओर रोवे तो उक 
दुमग्य । द्रोपदीने कहा--भ आपके शरणापन्न पाण्डवोंकौ । । 
` धुष्टद्युम्नकी उनके साध अग्निसे उत्पन्न बहनि ओर आपकी सखी हँ । ॥ 
भरी सभाम केश पकड़कर धसीटा गया । कौरवोने वे्दमानीसे हमद 
राज्य छीन लिया । पाण्डवोको दास बना लिया ओर उस गुरुजनोको सा 
मञ्च रजस्वला , एकवस्त्ाको कैश पकड़कर घसीटकर ला खडा किया । 
ओमसेन भौर अर्जन देखते रहे , ये मेरी रक्षा नहीं कर सके । इनके 
वौरुषको धिक्कार है । इनके होते दुर्योधन या दुःशासन क्षण भर भी 
जीनिन्न रहा ।' 
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्रौपदीने रोते-रोते दुयोधिनके अव तक्के सव कुकृत्य भिना दिये । 
। भीमसेनको विप देकर नदीम फक देना , लाक्षागृहुमे पाण्डवोको जला 
देनेकी चेष्टा आदि सवका वणेन करके पांचालीने कुछ क्रुढ स्वरम कहा-- 

श्रीकृष्ण , तुम मेरे सम्बन्धी हो, यँ अग्निकुण्डसे उत्पन्न गौरव- 
शालिनी ह, तुम्हारे श्रौचरणोका मैने सचाईसे आश्रय निया है ओर 
तुमने स्वयरं सखि कटकर मुज्ञ अपनेपर अधिकार दिया है , इन चार कारणोसे 
तुम्दँ सदा मेरी रक्षा करनी चाहिए ॥' 

द्रौपदीका क्रोध उचित था । श्रीकरष्णके व्रिाल लोचन भर आये । 
वे बोले-- कल्याणी ! तुम जिनपर क्रुद्ध हो, उनकी स्त्रियां इसी प्रकार 
उन्मूक्त केशा रोवेगी ओर तव उन्हं आदर्वासन देते वाला भी कोई नहीं 
होगा । तुम्हारे शत्रु थोडे दिनमें ही अर्जुनके वाणोँसे विद्ध होकर समर 
भूभिमे गिरंगे। मै वही करूगा जो पाण्डवो अनुद्गुल होगा ।' 

श्रीकृष्णचन्द्रने द्रौपदीके सम्मुख प्रतिज्ञा कौ--आका त भले फट 
जाय, हिमालय खण्ड-खण्ड होजाय ओौर समद्र सुब जायं किन्तुमेर 
वाणी मिथ्या नहींहो सकती , तुम साम्राज्ञी हो ओर सागघ्राज्ञी बनोगी । 

अर्जुने द्रौपदीको समञ्ञाकर शान्त क्रिया। वे ठीकही कह रहै 
ये--श्रीकृष्णकी सहायता हमें प्राप्त है तो सुर मी हमें पराजित नहीं कर 
सक्ते । धृतरष्टरके पुर्रोमें धराहीक्याहै।' 

श्रीकृष्णचन्द्र धर्मराजे कहा-- गैं द्वारिकामें होता तौ आपको 
इतना दुःख नहीं उठाना पड़ता । कौरव न भी बुनातेतो भी मँ हस्तिनापुर 
आ जाता ओर द्यत क्रीडा होनै ही नहीं देता । चूत तौ सम्पत्ति , विनाश 
एवं संक्टोको आमन्त्रित करनेका मागं है । धृतराष्ट्र ओर उनके पृत्र मेरे 
समक्षानेसे न मानते तो मैं उर्हूं बलधूवेक रोक देता ।' 

युधिष्ठिरने पूचा--'आप उस समय कहा थे १ 

इसके उत्तरम श्रीकृष्णचन्द्रने बतलाया कि जब वे इन््रप्रस्थसे द्वारिका 
पहुचे तो सौभ-विमानके स्वामी मायावी शाल्वने द्वारिकाप्र आक्रमण कर 
रखा था। उसके साथ युद्धम वे उलज्ञ गये ।% उसने समुदरके मध्य 
_ एक दुगैम टापूको अपना गुद्धकालीन केद््र बना रला था । उसे ओर 
न ^ 

# यह्‌ शाल्ववध की कथा शश्रीद्रारिकाधीश' मे गयी है। 





त 
१२० पार्थ-सारथि | 
उसके विमानको नष्ट करते ही दन्तवक्र आ पर्चा था । अतः उस सपर | 
हस्तिनापुरकी सुधि नहीं ली जा सकी । | 
धमराज युधिष्ठिरसे अनुमति लेकर उन्हँ तथा भीमसेनको प्रण 
करके , अर्जुनको हृदयसे लगाकर , नकुल-सहदेवसे वन्दित होकर श्रीकरष 
सुभद्रा ओर उसके पुत्र अभिमन्युको साथ लेकर द्वारिका लौटे । द्रौपदी 
उन्हे तथा सुभद्राको अपने अश्रुओंसे भिगो दिया था । 
धृष्टद्युम्न द्रौपदीके पाचों पूर्रोको लेकर पांचाल गये । शिशुपालका । 
पत्र धृष्टकेतु अपनी बहिन करेणुमती (नकुलकौ पत्नी)को लेकर अपनी । 
राजधानी शुक्तिमती नगरी गया । 
सभी सम्बन्धी , मित्र नरेश अपने देशोको लौटे क्योकि धर्मराज | 
युधिष्ठिर अपने वचनपर हृदये । अभी कुं भी किया जाय इस पक्षमेव | 
नहीं थे । वनवासकी अवधि पूर्णं ॑होनेपर सवने उनकी सहायता करनैका | 
आश्वासन दिया । 





द्रोपदी सत्यभामा घखंवाद 
। 
॥ 


श्रीकृष्णचन्द्र द्रौपदीके पू्रोको भी द्वारिका ले आये थे पांचालपे। 
प्रद्युम्न उन्हे अभिमन्यु ओर अनिरुद्धके साथ ही अस्त्र-रिक्षा देते थे । पाण्डव 
जब अनेक स्थानोपर धमकर फिर काम्यक वनम आगये तो अर्जुनक मित्र 
एकं ब्राह्मणे आकर संवाद दिया--श्रीदवारिकाधीश यहं आने वाले है । 

इस बार श्रीकृष्णचन्द्र महारानी सत्यभामाके साथ रथमे बेठे आये। 
बडे हषंसे पाण्डव उ ओर यथोचित रीतिसे मिले । द्रौपदी ओर सत्यभामा 
गले लगकर मिलीं । । 

श्रीकरष्णने युधिष्ठिरसे कहा--'धर्मका पालन राज्य प्राप्तिसे बदुकर 
बतलाया गया है । . शास्र धमकी प्राप्तिके लिए ही तपका उपदेश कसे | 
ह । आपने सत्यभाषण तथा सरल ग्यवहारक द्वारा इस लोक ओर परलोक 
दोनोपर विजय प्राप्तकर ली है। जाप सब निष्काम भावसे शुम कम 








द्रौपदी सत्यभामा संवाद १२१ 


करते ह्यो , धनके लोभसे स्वधमेका त्याग नहीं करते अतः आपमं दान , 
सत्य , तप , श्रद्धा, बुद्धि, क्षमा, धेयं आदि सव कुठ है । राज्य पाकर 
भी आप इन सदुगुणोमे स्थित रहे ओर विपत्तिमे भी इनसे विचलित नहीं 
हृए , अतः निःसन्देह आपकी सव कामनाएं पूणं होंगी ।' 
` जो ध्म॑के परमप्रभु हँ उनकौ प्रसन्नताके लिए ही तो धर्माचरणकीौ 

सार्थकता है। उनको सूप्रसन्न देखकर धर्मराज सब भाद्योके साथ 
आनन्दित हए । 

श्रीकृष्णने द्रौपदीको उनके पूत्रोका समाचार दिया--ाज्ञसेनि । 
तुम्हारे सब पुत्र सुशील हैँ । उनका धनुरवंद साखनेमे अनुराग हे। वे 
द्रारिकामे बहुतसे मित्र पा गथ हैँ उनके साथ सत्पुरषोके आचारका 
पालन करते हुए प्रद्युम्नसे अस्व-जञान प्राप्त करनमें उत्साहपूर्वक लगे हैं| 

युधिष्ठिरने गद्गद स्वरम कहा--केशव । पाण्डवोके अप ही 
आश्रयदहैँ। हम सब आपकी ही शरणमे हैँ । अव हमने वनवासकै बारह 
वषोमि-से अधिकांश घूम-फिरकर व्यतीत कर दिये हँ । अप्कौ कपास एक 
वषं अज्ञात रहकर काट देगे ओर तब आपके आदेशका पालन करेगे ।' 

इसी समय वहां कल्पान्त जीवी महि माकेण्डेय आगये । पाण्डवोनि 
तथा श्रीकृष्णे प्रणिपात किया । विधपूरवक उनका पूजन किया । 
युधिष्ठिरके ध्नेपर उन्हने अनेक प्राचीन चरित सुनाये तथा श्रीकृष्णके 
माहात्म्यका वणेन किया । 


उस समय द्रौपदी जर सत्यभामा अलग मिलकर बेटी थीं । बहत 
दिनोके पश्चात्‌ दोनों मिली थीं । राजसूय यज्ञके पश्चात्‌ एेसा अवसर 
नही आया था। एेसे अवसरोपर दोनों कुलोकौ चर्चा स्वाभाविक थी । 
परिहास चल रहा था परस्पर । एषी ही चचकि मध्य सत्यभामाने पूा-- 
याज्ञसेनि ! तुम्हारे पति लोकपालोके समान प्रभावशाली है, बलवान है 
फिर भी वे तुमसे कभी रष्ट नहीं होते । वे तुम्हारे वशमें रहते हैँ । तुम्हारा 
मुख देखते रहते है । एेसी कौन-सी विद्या तुम्हारे पाष है ? तुम उनसे 
कंसे व्यवहार करती हो ? यह रहस्य मुञ्चे मौ बतलाओ । मुन भी कोई 
एे्ा ब्रत , तप , स्नान , मन्त्र , ओौषधि , विद्या , कला , हवन अथवा 
जड़ी बतलाओ जो यश ओर सौभाग्यकी बृद्धि करने वाला हो ओर श्याम 

सुन्दर उससे सदा मेरे अधीन रहं । 
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द 


यह्‌ सुनकर पतिव्रता पांचाली बहुत गम्भीर स्वरम बोली ब ॥ 
तुम मुङ्षसे दुराचारिणी स्तरियोकी वात वयो पूछती हो ? तुम वुं 
श्रकृष्ण पट्टमदिषी हो , एेसी वात मनम भी लाना तुम्हारे लिए 
नहीं है । यह्‌ १ उल्टामार्भदहै। जेसेही पतिको पता लगताहै कि ए 
देवी उसे वशम करनेके लिए मन्त्र या तन्त्र प्रयोग कर रहीदहै तोर 
स्नेह समाप्त होजाता है ओर वह उससे वसे ही सावधान तथा दूर 
लगता है जसे लोग घरमे धृसे सरसे रहते दँ । एेसी अवस्थामे घरमे र 
या सुख कंसे रह सकता दै † | 
"इस प्रयत्नमे कई प्रकारके अनथं हो सकते हँ । धूतं लोग यन्तम 

बहाने एसी वस्तुं दे देते हँ जिससे भयंकर रोग होजते हैँ । पतिकि शु 
इसी प्रकार उन्द विष तक दे देते द । एेसी स्त्रियां अपनी दरबुदधके का ` 
पतिको अनजानमें ही रेसी वस्तुएँ दे देती दँ कि उन्हें जलोदर, कु | 
नप्‌सकता , जडता , बधिरता जेस रोगोसे ग्रस्त हौना पड़ता है। सै ' 
किसी प्रकार अपने पतिका अप्रिय नहीं करना चाहिए ।' | 
अव द्रौपदीने अपनी चर्चा सुनायी । उसने कहा-- सत्यभामा, !| 
अहंकार ओौर काम-कोध छोडकर सव पाण्डवोंकौ ओौर उनकी दरसरी ए 
पत्तियोंकी सावधानी पूवक सेवा करती रही ह । ईर्ष्या द्रषसे दूर सह| 
केवल सेवाके लिए ही मै अपने पत्ियोके साथ सव व्यवहार करती ॥ 

इतना करके मी मँ अभिमान नहीं करती । मेरी बाणी कभी कठोर ६ 
इसका ध्यान रखती हं । किसीके भी दोषपर दृष्टि नहीं ालती। 
मै असभ्यर्तापू्वंक नहीं खडी होती । बुरे स्थानपर नहीं वेमी। 
पतियोके सम्मुख असज्जित नहीं जाती । उनके अभिप्रायपूणं संकरं 
अनुसरण करती ह । देवता , गन्धव , मनुष्य कोई हो , 
रेर्व॑में कितना भी श्रेष्ठ हो , मेरा मन पाण्डवोंके अतिरिक्त किसी ओं 

ओर नहीं जाता । 

(पतियोको भोजन कराये बिना रने कभी भोजन नहीं कयि) 
उनके वेड बिना नहीं बैठती । जव-नवब वे घरमे आते हैँ मै उठकर खड़ी 
जाती ह । आसन तथा जल देकर उनका सत्कार करती हं । यहाँ 
तथा राजभवने भी वरतनोकी स्वच्छतापर भेरा ध्यान रहता है । स्स 
सुस्वादु बनाती हँ ओर स्वयं परसकर भोजन कराती ह । । 


स 
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"चरको स्वच्छं रखती ह । गुप्तरूपसे अन्नका ओर कुछ धनका भी 
संचय रखती है । पतिको प्रयोजन हौ उसे देनेमे संकोच नहीं करती । 
किसीका तिरस्कार नहीं करती । कुलटा स्व्रियोसे , पतिके शत्रओंसे ओर 
जो उन्हुं अप्रिय दँ, उनसे द्रूर रहती है । 

टरारमें बारवार जाकर खड़ी नहीं होती । खुले स्थानपरया कुडा 
डालनेके स्थानपर कभी भी देर तक नहीं सकती । 

"पति जव कार्यवद कहीं चले जाते है करई दिनोको तो आभूषण , 
चन्दन , अंगराग , पुष्प त्यागकर नियम एवं व्रतोका पालन करती हूं । 
पति्योको छोडकर रहना मृज्ञे सवेथा पसन्द नहीं । वे जो नहीं खाते , 
पीते या जिन वस्तुओंका सेवननहीं करते उनसे मै भी दूर रहती ह । 

भेरी महनीया सासजीने मृञ्चे जो भी अपने कुटुम्ब तथा कुलक 
आचार बतलाए है उन सवका सावधानीसे पालन करती ह| भिक्षा 
देना , पूजन , श्राद्ध , पर्वोपर पक्वान्न बनाना, माननीयोका सत्कार , 
सेवकोकी देखभाल आदि सव सदा सावधानीसे करती हू । 

"पतियोसे बढ़कर सुसख-सुविधा , उनसे उत्तम भोजन मैने कभी 
स्वीकार नहीं किया । सासजीसे , सौतोसे तथा किसी गुरुजनसे मै कभी 
विवाद नहीं करती । म अपनी वीरमाता सत्यवादिनी सासकी सेवामे 
प्रमाद नहीं करती । वस्व , आभरषण , भोजनमें उनसे कभी विशेषता नही 
रखती । 

'पति्योसे पहिले प्रातः उठती ह । उनके विश्रामके पश्चातु सोती 
ह । बडोकी सेवामें संलग्न रहती हं । ॥ > 

“पटिले महाराज युधिष्ठिर नित्य बहुत अधिक ब्राह्मणोको स्वणं- 
पा््रोमे भोजन कराते थे । सहसो गृहस्थ स्तातकोका भरण-पोषण करते 
ये । इनके राज-सदनमे सहो सेवक तथा सेविकं थीं । भै सबके नाम , 
रूप , गण , कार्यं तथा भोजन वस्व्रादिका पता रखती थी यह भी जानकारी 
रखती थी कि कौन किस कामम लगा है । क्या काम उसने कर लिया ओर 
क्या नहीं किया । 

तै राजसदनके वस्त्र , पात्र, सामग्री , कोषको तो सम्हालती ही 
थी , गजशाला , अस्वश्षाला तथा गोशालाके पशुओंकी गणना रखती थी । 
उनका प्रबन्ध करती थी । उनके सेवकोकौ आवदयकताणं सुनती ओर 
उसकी व्यवस्था करती थी । 
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आय-व्ययका विवरण भी मेरे पासदही रहता था। परिवारका 
पूरा भार मज्षपर छोड़कर मेरे पति पूजा-पाठ तथा आगतोंका सत्कार 
करते थे। मै सब सुख छोडकर , भूख-प्यास सहुकर अपने धर्मात्मा 
पतियों की रात-दिन सेवा करती थी ।' 


सत्यभामाने यह सुनकर कहा--'सखि ! मजे क्षमा करो । मैने जान 


नृञ्ञकर तुमसे परिहास किया था ।' ` | 
द्रौपदीने कहा--सखि ! पत्तिको वमे करनेका उपाय बतलाती । 


ह । सुखके दारा सुख नहीं मिलता । सुख पानेके लिए दुःख ओौर श्रम 


करना पडता है । अतः अपने सुख , अपनी सुविधा , अपने सम्मानकरो 
भूलकर सदा प्रेम , परिचर्या, सौहाद्रं तथा कशलतासे अपने स्वामीकौ ` 


सेवा करो | 

'पतिके आगमनकी आहट मिलते ही उनके स्वागतके लिए आंगन 
खड़ी रहो भौर आनेपर आसन , जल देकर स्वयं उनका सत्कार करो। 
दासीको किसी कामको आज्ञा दं तो उसे स्वयं करो । 


पति कोई बात कँ ओौर उसे गुप्त रखना चाहें तो उसे किसौरे | 
मत कहो । जो उनके मित्र , हितैषी , प्रिय हैँ उनको उत्तम भोजन , वस्र 


आदि देकर प्रसन्न रखो ओर पतिके शत्रु, उपेक्षणीय , अदहितचिन्तकोप 
सदा दुर रहो । 


“अपने तथां सौतोके भी वयस्क पु्रोके साथ एकान्तम मत बैठे 


कुलीन , निर्दोष , सम्मानिता स्त्ियोके साथ ही मैत्री रखो। दुष्य, 


निन्दिता , चंचल स्वभावको ओर ओची स्वियोसे दुर रहो ।' 


यह सम्वाद चलता ही रहता । दो महान महिलाणं मिली थीं बूत 
दिनोपर ओर उनमे आन्तरिक सौहाद्रं था। उनकी परस्पर चर्चा भला 


क्यों समाप्त होती किन्तु सत्यभामाको उनके स्वामीने वलाया । वे श्रीदरारिः | 
काधीश अब माकण्डयजी तथा पाण्डवोसे विदा होकर द्वारिका जानेके लिए 


„ उठ चुके थे। 


सत्यभामाने द्रौपदीको हृदयस्रे लगाया ओर आहइवासन दिया- । 
सखि ! चिन्ता छोड़ दो । रात्रिभर जागते रहना बन्द कर दो । तुम्हार 


` देवतुल्य पति अवश्य अपना खोया राज्य फिर प्राच कर लेओे ।' 


(~ ^ र 





= 
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सत्यभामाने बतलाया कि द्वारिकामें द्रौपदीके पूर्वोको सुभद्रा अपने 
पत्रोके समान ही स्नेह करती है । महारानी रुक्मिणी तथा सभी श्रीकृष्णकी 
पल्नियोका उन बालकोपर वात्सल्य है । वे प्रतिविन्ध्य , सुतसोम , भ्रूत- 
कर्मा , शतानीक ओौर श्रृतसेन सभी रस्व्रविद्यामें निपुण हैँ। र 

सत्यभासाने द्रौपदीकी परिक्रमा कौ । उनको वन्दना करके रथपर 
बेठीं । श्रीकृष्णचन्द्र उनके साथ हारिकाके लिए विदा हृए । 


छु 


दुर्वाससे परिन्नाण 


ुर्योधिनका पाण्डव द्वेष उसे शान्तस सोने नहीं देता था। उसे 
बहुत वेचेनी थी कि पाण्डुके पुत्र वनभ भौ तगर निवासियोके समान 
आनन्दसे रहते हैँ । वहाँ भी युधिष्ठिर बहुतसे ब्राह्यणोंको भोजन कराके 
भोजन करते हँ । वहाँ भी उनके साथ अनेक लोग है । 

पाण्डवोको तंग करने , उनकी हानि करने , उन्ह पीडा पर्हचानेका 
दुर्योधन तथा उसके साथियोंका उद्योग व्यथं हुआ । उल्टे वनमे इस प्रयत्तमें 
ससैन्य जाकर गन्धर्वराज चित्ररथके हाथों पराजय प्राप्त हुई । अरजुनने 
सहायता करक द्ुडाया न होता तो वह पाण्डवो मिव गन्धर्वं तो दुर्योधन 
को वन्दी बना ही चुका था । । 
„ शकुनि , कणं आदिक साथ दुर्योधन इसी कुमन्त्रणामे लगा था कि 
कँसे पाण्डवोंको वनसे नष्ट किया जाय । यह चिन्ता इसलिए भी वहुत बढ़ 
गयी थी वयोंक्ति वनवासके वारह वषं पाण्डव प्रायः पूरा कर चुके थे। इसी 
समय महर्षि दुर्वासा शिष्योकिे साथ अकस्मात हम्तिनापुर आगये । परम 
क्रोधी दुर्रासाजीके पास दु्थोधिन भादयोके साथ गया ओौर नम्रतापूवैक उन्हे 
निमन्वित किया । विधिपूर्वैक उनकी पूजा कौ ओर स्वयं दासकी भांति 
उनकी सेवामे खडा रहा । 

दुर्वासा कई दिन रुके रहे । 
छोडकर रातत-दिन उनकी सेवामे लगा रहा । मः 


दुर्योधन उनके शापक्रे भयसे आलस्य ` 
हरषि दुर्वासिाका स्वभाव 
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विचित्र था। वे भोजनर्मागते ओौर फिर कह दैते--भूख नहीं है ।' कभी 
आधी रातको आते ओर कभी दिनमे। भोजनके लिए भी कभी कुच 
मांगते , ,कभी कुं ओर उन्हं थोडा विलम्ब भी सहन नहीं था । 

दुर्योधनने शकुनि आद्सि सलाह कर लीथी कि प्रसन्न होकर यै 
ऋषि वरदान देना चाह तो क्या माँगना है । अब इनको सन्तुष्ट रखनेके 
अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं था । असन्तुष्ट होकर तोये पता नहींक्या 
शाप दे डाले किन्तु सन्तुष्ट होनेपर वहत बड़ा काम बना दे सकते थे । 

अन्तमे वह चिर प्रतीक्षित दिन भी आया। दूर्वासाजीने प्रसन्न 
होकर कहा-- मै तुम्रं वरदान देना चाहता ह । तुम्हारी जौ इच्छा हो, 
मांग लो।' । 

दुयधिनने बहुत विनम्र होकर कहा--हमारे कुलमें सवसे बहे 
युधिष्ठिर हैँ । जसे आपने मुञ्चे अपनी सेवाका अवसर दियाहै, मै चाहूता 
ह किवेसे ही उन्हँ भी सव शिष्योके साथ आपके सत्कारका सौभाग्य प्राप 
हो। मेरी एक प्राना अवश्य है कि आप उनके यहाँ तव पधार जब 
सबको भोजन कराके राजकुमारी द्रौपदी स्वयं भोजन कर चुकी हों ओौर 
विश्राम कर रही हौं।' 

दर्वासाजीने कह दिया-- मै एेसा ही करूगा ।' 

वे महि चले गये तो क्ण॑ने प्रसन्न होकर दुर्योधिनसे हाथ मिलाया 
ओर बोला--वडे सौमाग्यकी वातटहै कि आपका अभीष्ट पूरा हुभा। 
आपके शरु अव दुःखके महासागरमें मग्न होगये। अव दुर्वासाका क्रोध 
उन्हं ले इवेगा ।' 


कणं भूल ही गया कि पाण्डवोके जो परमाश्रय हैँ उनकी छाया 


भी विपत्तिके अधिदेवता काँपते हैँ । श्रीकृष्णके चरणाध्रितोंका अमंगल 
करनेमे समथ शक्ति न कभी उत्पन्न हुई , न हौ सकती । 

। पाण्डव ब्राह्यणोंको भोजन कराके स्वयं भोजन कर चुके थे। 

द्रुपदराज कन्याने सवसे अन्ते सदाकी भांति भोजन किथा भौर फिर सूर 
नारायणसे प्राप्त पात्रको माज धोकर धर दिया । वे विश्राम कर रही थीं। 
इसी समय महि दुर्वासा वहां दस हजार शिष्योके साथ आये । धर्मराज 


युधिष्ठिरने भादयोके साथ आगे जाकर उन्हँ प्रणिपात किया। लाकर. 


आसनपर बेठाया ओर विधिपूवेक उनका पजन किया । 


॥ 
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दुर्वासाजीका स्वभाव हीह किः वे दूसरोकी. सुविधा-असुविधा नहीं 
देवते } ` उन्ह अपनी धुन रहती है ओर दूसरोको अविलम्ब उनकी आज्ञा 
स्वीकार करनी चाहिए । उन्होने कहा-"राजन्‌ | हम सव भूखे हँ । अब 
मध्याह्न स्नान सन्ध्या करने समीपके सरोवरपर जारहै हँ । तब तक आप 
हम सवके लिए मोजनकी व्यवस्था कर दे ।' 

"जो आज्ञा ।' युधिष्ठिर ओर क्या कहते । महषि शिष्योके साथ 
सरोवरपर स्नान करने चले गये । युधिष्ठिरे द्रौपदीको सम्वाद दे दिया 
ओर निरिचन्त होगये । | 

्रौपदीने सुना ओर सिर पकड़ लिया । अवक्याहो? सूर्यके हारा 
मिले पारमे दिनमे एक ही बार रन्धन किया जा सकता था ओर द्रौपदीके 
भोजनके पञ्चात्‌ वह रिक्त हौजाता था । उससे अव कु॑पाया नहीं 
जासकता । महि दुर्वासा जेते प्रसिद्ध कोधीसे कुछ कहा जा नहीं सकता । 
ह तो सर्वनाश सम्मुख उपस्थित होगया । 

द्रौपदीने श्रीकृष्णको पुकारना प्रारम्भ किया-अशरण शरण । 
भक्तवत्सल ! आति विनाशन वासुदेव ! आप ही इस विपत्तिसे रक्षा करो। 
प्रपन्नपाल गोपाल ! पधारो ओर अपने पाण्डवोको इन महषिके रोषसे बचा 
लो। देव देव ! अपनी इस साधनहीना दीना सखि की इस असाधारण 

, आपत्तिमे सहायता करो" 

अचानक गरुडध्वज रथ आया ओर उससे श्रीकृष्ण करदे । पाण्डव 
उे किन्तु इस वार श्रीष्टारिकाषीशने किसीकी ओर देखा ही नहीं । वे 
रीघ्रतासे पांचालीके पास गये ओर बोले कृष्णे । ओँ दरुरसे आ रहा 
ह । बहत थका ह । बहुत भूख लगी है । शीघ्र कुं खिलाओ ॥' 

द्रौपदी हडवडाकर उटी । उसने कहा- (तुम आगये ? मैं तुमको ही 
-पुकार रही थी ।' - द । 

श्रीकृष्णने ज्लंज्ललाहट भरे स्वरम कहा--दूसरी वात पीछे । पहिले 
मुज्ञे भोजन दो ।' 

द्रौपदी- "इस भोजनकी समस्यासे व्याकृल होकर ही तो तुम्हे 
पुकार रही थी । महरि दुर्वासा दस हजार शिष्योके साथ आये हैँ । उन्हे 
भोजन देना है ।' 


न \ 
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क्रष्ण--"उन्हं पीले भोजन देना , पहिले सूज्ञे दो ।' | 
दरौपदी--'ू्यंनारायणसे प्राप्त पात्र धोकर धर दिया है] मब कष 
भी नहीं है।' ॥। 
कृष्ण--वहृत बुरी बात है । मैं भूखसे व्याकुल ह मौर तुमको परि 
हास सृञ्च रहा है । कहाँ है वह्‌ पात्र ? मुहे पात्रदो।' | 
द्रौपदीको इतनी व्यथा तो दुवसिके शापके भयसे भी नहीं हुई षौ। 
ये उसके हृदय , उसके आराध्य भूखे हैँ , भोजन मांगते हँ ओर वह्‌ वृह 
देनेमे समथे नहीं । उठकर वह पात्र ले आयी । भरे नेत्र, अत्यन्त चिन्न 
कण्ठ बोली- "लो देखो , इसमें कुछ नहीं है 1' ॥ 


श्रीकृष्णने उसके हाथसे पात्र ज्ञपट लिया ओर उसे देखकर एवं | 
चिपका शाकका पत्ता उसमें टूढ लिया । बोले- "यह रहा इसमे ।' | 


। 

"अनेक यज्ञभुक्‌ विश्वात्मा प्रीयताम्‌ ।' । 

--सहाभारत , वनपर्व २६३, २५ | 

वहु उच्छिष्ट , मांजनेसे हुआ अशुद्ध , पर्युषित्‌ शाकका पत्र श्रीकरष्णचन् | 

मुखमे डाला ओर सन्तुष्ट पोकर डकार ली । होगया , वे विश्वात्मा कर | 
होगये तो सृष्टिं उस समय कोई भी प्राणी अतृप्त कहां रहा । समू 

सृष्टिक सभी जीवोंको लगा कि उनका उदर आकण्ठ भर गया है । 










अव श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवोके समीप आये ओर उन्होंने सहदेवको 
कहा-- महि दुवसाको जाकर शीघ्र भोजनके लिए बरुला लाओ ।' 


~ 


द्रौपदीके हाथमे वह पात्र श्रीकृष्ण दे आयेये। उनके शाकपतर 
खाते ही पात्र भर गया था। अतः अव द्रपदम्रताको चिन्ता नहीं थी । अद 
तो वह्‌ एकवार चाहे जितने लोग आवें उन्हें भोजन करा सकती थी । 


सरोवरमे स्नान करके दुर्वासाजी ओर उनके शिष्य जलमे खडे-वई, 
ही जप कर रहै थे। सहसा सवको लगा कि उदर कण्ठ तक अन्नसे भः, 
गया है । सवक्रो ठकारं आने लगीं । सव एक दुसरेकी ओर देखने लगे। 
एकने दुर्वासाजीसे कहा-- भगवन्‌ ! उदर तो आकण्ठ पूणं होरहा है । अब 
आपने जो युधिष्डठिरको भोजन प्रस्तुत करनेको कहा है उसका क्या होगा ¢ 
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ुर्वासाजीने कहा--भेँ जानता ह कि पाण्डव श्रीहरिके प्रिय भक्त 
ह । एकबार अस्व रीषका अपराध करके म भोग चुका हं 1 अव युधिष्ठिरस 
भजन बनवाकर , बनवासके कठिन समयमे उनका इतना अधिक आहार्‌ 
नष्ट करना पडेगा । वे रुष्ट होगे तो श्रीकृष्णका चक्र चला ही समञ्ो । . 
अतः अब यहसि चुपचाप भाग चलो ।' 

जव सुप्रसिद्ध तपस्वी शद्रावतार गुरुदेव ही भयके कारण भाग खड 
` हृए तो श्षिष्योमे-से किसका साहसं कि वह्‌ मुड़कर प्रे भी देखे । सहदेव 
वहाँ पहुचे तो उन्दँं सरोवरपर कोद नहीं मिला । आसपास दृढा मौर , 
समीपके लोगोसे पूछा तो उन्होने कहा-- वे लोग तो भयभीतके समान पूरे! 
वेगसे भागते चले गये ।' 

सहदेव लौट आये । अब युधिष्ठिरने चिन्तित होकर कहा-“महषि 
ुर्वासाका क्या ठिकाना । अव वे रात्रिको या पता नहीं कव अकस्मात आ 
जाये । यह्‌ तौ बहुत आशंकाकी बात होगयी ।' । 

श्रीकृष्णचन्द्र हसे--वे अव आपके समीप कभी नहीं आयेगे 

उन मधुसूदनने बतलाया कि ुर्योधनकी प्राथेनाके अनुसार दुर्वासाजी 
आभे ये किन्तु इस विपत्तिमे द्रौपदीने उन्हे पुकार लिया । कोई आतं होकर 
पुकारे तो वे कहाँ दूर रहते है । अव दुर्वासा तप्त होकर भाग चुके है । 

इस प्रकार पाण्डवोंको आश्वस्त करके वे जनादन उनसे विदा हृए । 


पार्थं ववतपुत्र परिचय 


अर्जुनको अकेले जाकर तपस्या करके भगवान पुरारिको प्रसन्न करना 
था । पाञुपतास्त्र तो प्राप्त करना ही था, दैवताओंके दिव्यास्त्र भी इसी 
समय मिलने ये । $ 

श्रीकृष्ण सानुङ्कुल होते दै तो संयोग एवं सफलताएं स्वयं आजुटती 
है । इस यात्रायें अकस्मात्‌ पाथंको पवनपुत्र श्री हनुमानजी मिल गये । 
परस्पर परिचय हुआ । अरजुनने अभिवादन किया । 

दो भगवद्भक्त मिलंगे तो उनमें स्वभावतः भगवच्चर्चा चलेगी । 
अर्जुने अपनी या्ाका उद्देश्य बतलाया कि न्ह कौरवोसे होनैवाले अनि- 


*4 
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वायं युदधमें दिव्यास्त्र प्राप्त करना है । इसके लिए तप करने वे हिमातक् 
इस दिव्यदेराभे जारहै हैँ । इस प्रसङ्खमे श्रीमारतिने मर्यादा पुरुषोत्त 
मंगलमय चरित सुनाना प्रारम्भ कर दिया । 


सेतुबन्धका वर्णन सुनकर अर्जुनक) आश्चयं हज । वे बोले 
रघुनाथजी अथवा उनके अनुज सौ योजन समुद्रपर अपने शोका सेतु ४ | 
बना सकते थे किं नल-नीलको तथा आप सबको पवेत टोनेका श्रम्‌ क| 
पड़ा ?' 





नुमानजी हेपैे--वे सवेसभथं कर तौ सब कुछ सकते थे किन्तु वा, 

कै द्वारा बधे सेतुपर इतनी विशाल वानरी सेना कसे पार हो सकती थौ! 
अर्जनने सगवं कहा--'यह्‌ आशंका अकारणरहै । एेसा सेतु तो। 

क्षणोमे बना दे सकता हँ कि उसपर चाहे जितनी बड़ी सेना समस्त साम 
साथ पार होजाय 1 


अर्जनका यह्‌ अभिमान असह्य था । इसमे पवनकुमारको अपने आए 
ध्यक पराक्रमकी अवगणना लगी । वे रोषपूर्वक बोले--समुद्र तो बहुत दर 
तुम इस सम्मूखके सरोवरपर शरोका सेतु बना दो जौर वह मेरा मारक 
करके भंगन होजायतोभैशरीरस्यागदूं 1' | 

अर्जन भी आवेदामे आगये \ वे बोले-भेरा बनाया वा्णोका | 
यदि आपके भारसे भग्न होजाय तो भँ प्रज्वलित चितामें प्रवेद करके श्रा 
विसजेन कर दुगा । 


॥ 
| 
श्रीहनुमानजीका आवेश उचित था । अपने आराध्यका ष 
सहन नहीं कर सकते थे किन्तु अर्जुनके आवेशमें अपने पौरुषका अभिम्‌॥ 
तथा अविवेक था । अकारण ही विना सोचे समने वे एेसी प्रतिज्ञा कर 
किन्तु किया क्या जाय । उनके स्वभावमें यह दुबैलता न होती तो वै ¶ 
क्यों कहे जाते । वे सामान्य पृरुषोके प्रतिनिधि हैँ ओर प्राणियों प 
दुबैलता दुर्गुण नहीं है , यदि वह उसे समञ्चकर पुरुषोत्तमको अपना सध] 
बना सके । हम सबल ही होते तो उस {सवैसम्थको सहायताकी हमे 
अपेक्षा होती । . 


~ अर्जनने अपना गाण्डीव चटढ़ाया भौर वाण वृष्टि आरम्भ करी 
सचमुच सरोवरपर एक तरसे दूसरे तट तक शरसे निमित सुद सेतु ‰ 






(~ 


पाथं पवनपूत्र परिचय १३१ 


क्षणोमें ही सम्मुख था । धनुष उतारते हुए धनंजयने कहा--अवब आप इस 
प्रसे पार जा सक्तेदहँ। 

पवननन्दन उठे । उन्होने जो मयंकर (कनक भधराकार' शरीर 
धारण किया उसकी कल्पना भी अर्जुन ने नहीं की थी 1 जव उन आंजनेयने 
अपने दोनों हाथोमे दयो विशाल गिरि शिखर उठाये, अर्जृनका रहा सहा 
धर्यं भी समाप्त होगया । अब अभिमान तोनष्टहो ही गया, प्रज्वलित 
चिता दीखने लगी नेव्रोके सम्मुख । इतना भार कोई भी सुषृदतम सेतु सहन 
नहीं कर सकता यह वे समञ्च गये । 

अर्जुनको अपने संखका स्मरण आया । जीव बल जव अपने पराक्रम 
से निराश होजाता है ओर विपत्ति मख फाड़ निगलनेको सम्मुख आ खडी 
होती ह तभी तो उसे जगन्नाधका स्मरण होता है। अर्जुन मन ही मन आतं 
होकर पुकारने लगे-/हृषीकेश ! भक्त वत्सल ! मेरी रक्षाकर लो। अपने 
अर्जुनको बचालो । पुजै मरनेका भय नहीं है किन्तु मैँ यहीं मरगया तो 
आपके आधित शेव पाण्डव ओर पांचालीके प्राण भी बचेगे नहीं । 

अज्ञानी जीव अपराध करता है ओर उसका फल देखकर भयातुर 
भगवान्‌को पुकारता है किन्तु उन भक्तवत्संलने कव किसके दोष देखे हँ । वे 
तो आह्वान करनेवालेकी सहायताके लिए सदा प्रस्तुत रहते ह । अजुन 
व्याकुल पकार रहै थे किन्तु वे अनन्त शक्ति वहां उपस्थित होकर अपने 
दोनो अनन्य आध्रितोकी रक्षा व्यवस्था कर चके थे, यह दोमे-से एकको 
भी पता नहींथा। 

श्रीकेशरी-किशोर यदि सेतुपर कद पड़ते तो भी वह दूरता नहीं क्रन्तु 
उन्होने साधारण रीतिसे ही उसपर पद रखा ओर दोनों पद रखते ही आङ्चयं- 
से चौक गये कि उनके भारको यह्‌ वाणोका सेतु सहन कंसे कर सका । उन्हने 
अपने पदोके पास सेतुकी ओर देखा । व्हा नीचेसे पानमें बहत वेगूवेक रक्त 
आ रहा था ओर उससे सरोवरका जल लाल होता जा रहा था । हनुमान जीने 
नेत्र बन्द करके ध्यान किया--धयह क्या है ?' । 

क्षणार्धमे कृकर केशरी कुमार तटपर आगये । उन्होने ध्यानमे देख 
लिया कि स्वयं उनके वही नवघन सुन्दर आराध्य महाकच्छप वनकरर सेतुके 
नीचे पीठ लगाये ह ओौर रक्त उनके शरीरसे ही निकल रहा है । 

पवनपूत्रने हाथोके पर्वत फंक दिये ओर पार्थको हृदयसे लगाकर 
गद्गद स्वरमें बोले- धनंजय ! धन्य हो तुम ! तुम्हारे लिए वे सर्वेडवरेशवर 





१३२ पार्थ-सारथि 


कच्छप बनकर अपने पृष्ठपर मेरा भार ग्रहण करने जागये | चै भ 
पराजय स्वीकार करता ह} 

हनुमानजी अपने वज्रनखसे अपना वक्षस्थल विदीणं करने ही जा 
ये कि श्रीकृष्णचन्द्र प्रकट होगये । उन्होने हनुमानका हाथ पकड | 
मौर हंसकर बोले--/हनुमान ! तुम्डारी प्रतिज्ञा कहां टूटी । सेतु तुष्टा 
मार तौ सहं नहीं सका । वह तो ने सहा है ।' 

प्रभु !' पवनपुत्र विह्वल होकर चरणोपर गिर पड़े । उनका 8, 
बोलनेमे अक्षमं होगया । उनको बलपूवैक उठाकर हषीकेशने अपने ह| 
से लगा लिया । 


अर्जुनको उनके इन नित्य सखाने उलाहना दिया-'अकाख। 
अनअवसर चाहे जिससे उलक्चना कोई विवेक तो नहींहै। तुम्हारे परि 
ये पूज्य हैँ । इनकी वन्दना करनी चाहिए तुम्हे ।' 

पार्थने धनुष पृथक रखकर पवनपुत्रके पदोमें प्रणिपात क्या ॥ 
उन्होने उठाकर वक्षस लगा लिया । अब पृर्षोत्तम बोले-- मे चाहता १ 
आप अर्जुनको अपना मित्र मानले जर युद्धमें इनके रथके घ्वज-दण्डभे र 
उपस्थित रह ।' ५ 

आंजनेयने हाथ जोड़कर कहा--भै प्रभुको आज्ञाका पालन करूगा 

इस प्रकार दोनमे मत्री कराके वे मधुसुदन विदा हए । अर्ज १ 
श्रीहुनुमानजीकी वन्दना करके उनसे अनुमति लेकर तपस्या करते भर 
चले गये 1 

अर्जुनक्े नन्दिघोष रथके ध्वज-दण्डपर हुनुमानजीक सूति पि 
, थी 1. युद्धके समय उसमें आविष्ट होकर वे स्वयं उपस्थित रहे थे । 









संजथ दारा संदेश 


अज्ञातवासका एक वषं भी पाण्डवान पूरा कर लिया । महाराज , 
विराट्ने अर्जुनके पुत्र अमिमन्यृके साथ अपनी पुत्री उत्तराका विवाहं कर 
दिया । इस विगाहे श्रीकृष्णचन्द्र बडे भाई, सुभद्रादिके साथ विराट्नगरं 
पधारे । विवाहुक पडचात्‌ श्रीबलरामजी तो दारिका चले गये किन्तु श्रीकृष्ण 
वहीं रक गये । पाण्डरवोको समाचार मिल गया कर कौरव सेन्य-संग्रह करने 
लगे है, अतः उनके भी समर्थक सेना लेकर विराट्नगर आते लगे । द्वारिकासे 
यादव महारथी सात्यकि अपनी निजी चतुरगणी सेना लेकर आगये । 

महाराज दरुपदने अपने पुरोहितको धृतराष्टरके पास भेजा । धृतराष्ट्ने 
उसकी बात सुन ली भौर संजयके द्वारा उत्तर भेजनेको कहकर उसे लीटा 
दिया । संजय धृतराष्टरका सन्देशं लेकर विराट्नगर आधे । 

संजयने आकर पाण्डवोँके साथ सब सहायकौको एकत्र कर उनकी 
समामे धृतराण्टृका जो सन्देश दिया उसमे कोई भी निर्चित बात नही , 
-कही गयी थी । उसे केवल यह कहा गया भाम सन्धि चाहते ह । 
सन्धि ही शान्तिका सर्वोत्तम उपाय हे ।' 

संजथके सन्देशमें कहा गया था--यदि कौरव धृद्ध क्रिये बिना तुम्हे 
अपना राज्य मागन दे सके तो भी अन्धक भौर इृष्णिवंशौ राजाओके 
राज्यमे भीख मांगकर निर्वाह कर लेना अच्छा है किन्तु युद्ध करके राज्य 
प्राप्त करना अच्छा नहीं ।' 

इस निलज्जतापूणं सन्देरमे केवल पाण्डवोको उपदेश किया गया था 
कि--घे युद्ध करके नर-संहार न करे । धनतष्णा अनर्थकारी है ।' 

जव कोई सम्पत्ति दबाये बैठा हौ ओर दूसरेका स्वत्व न देकर केवल 
उपदेश करे तो उसकी बातका कितना महत्व होता ह, समज्ञा जा सर्ता 
है । घर्मराज युधिष्ठिरे संजयको उचित उत्तर देनेके अनन्तर कह दिया-- 
यह भगवान श्रीकृष्ण है , ये समस्त घमोकि ज्ञाता , नीतिज्ञ , मनीषी हे। 
यदि यै सन्धिका परित्याग अथवा युद्ध करके अपने रमसे अष्ट होकर 
निन्दाका पात्र बन रहा ह तो ये भगवान वासुदेव अपने विचार प्रकट करं 








= छ 
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वयोकि इन्हे दोनों पक्षोका हित अभीष्ट है। ये प्रत्येक कर्मका अमि 
परिणाम जानते दँ, इनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है । हमारे ये परम्‌ | 
है । मै इनके वचन टाल नहीं सकेता 1' | 

अव श्रीकृष्णचन्द्र बोले--संजय ! मै जसे पाण्डवोको विन्न 
बचाना चाहता ह , उनको एवय दिलाना चाहता हँ उसी प्रकार रग्र 
धृतराष्ट्के पुत्ोकी भी अमभ्युदयको कामना करता ह | मेरी एकमात्र ण 
है कि दोनों पक्ष शान्त रहं । युधिष्ठिर शान्ति श्रिय हं) लेकिन संजय, 
धृतराष्ट्र अपने पुत्रों सहित लोभवश इनका राज्य भी हडप लेना चाहम ॥ 
तो कलह कंसे नहीं होगा ? | 


| 
॥ 


=, 


धे लोग अपने स्वत्वको , राज्यभोगको प्राप्त करनेका जो प्रयलश्ा। 
रहे हैँ, उसे तुम धर्मका लोप क्यों बतला रहै हो ? ब्रह्यवेत्ता ज्ञानी ¶ 
भिक्षाटनतो करते ही है । संजय ! तुम सम्पूणं लोकोका धमं जानते है। . 
ब्राह्मण , क्षत्रिय , वैश्यका धमं तुम्हे ज्ञात है । तुम कौरवोका पक्षि 
धर्मके आधारपरले रहे हो ? 





"राजा युधिष्ठिरने शास्तरोका स्वाध्याय किया है । राजसूय , भस 
जसे यज्ञोका अनुष्ठान किया है । इनके समीप अस्त , शस्त्र , वाहन भौ 
सहायक हैँ । ेसी अवस्थाय पाण्डव स्वधर्मानुसार कत॑व्यका पालन को! 
करे ? क्षत्रियोचित कर्तव्य युधे प्रवृत्त होकर यदि दैववश वे भृल्युको 
प्राप्त हौं तो उनकी वह्‌ मृत्यु उत्तम ही मानी जाथगी । । 


, तुम सब क त्यागकर शान्ति धारणको श्रेष्ठ धर्मं कहते हो तो 
क रनेसे राजाओंके धमका ठीक-टीक पालन होता है या युद्ध छोडकर भ 
जानेसे ? तुम धर्मज्ञ हो , इस विषयमे तुम्हारा क्या अभिप्राय है ? 


“पाण्डवोका जो राज्य भाग धर्मतः उन्ह प्राप्त होना चाह 
धृतराष्टः ओर उनके पुत्र उसे हड़प लेना चाहते है । यह तो एेसा ही ह | 
कोई लुटेरा या उङ्क आकर धन हरण करे गौर उसके सम्मुख गृह्यत 
शान्त रहनेका उपदेश दिया जाय । 


दुर्योधन तो लोभ ओर क्रोधके वशीभूत है । उसने जो राज्य क 
हरण करिया है उसे अपना मानने लगा है । पाण्डवोंका राज्य तौ उसके ¶ 
धरोहरकर रूपमे था । उसे कौरव कंसे पा सकते है। 









संजय दारा संदे १३५ 


'ुयधिनने जिन्हें युद्धके लिए एकच्र किया है वे भूखं नरेश मभिमानके 
कारण अपनी भ्यू नहीं देख रहे है । मृत्युका पाश उनके सिरपर मंडरा 
रहा है।' 

अब श्रीकृष्णचन्द्रका स्वर बहुत उग्र होगया--'तुम भौर तुम्हारे 
समर्थक धर्मन भीष्म, द्रौण, कृप आदि कहां चले गये थे जब पाण्डव 
सहारानी द्रौपदी एकवस्त्रा होनेपर भी भरी सभामें केश पकड़कर लायी 
गयी । उस्र समय कुर वृद्ध दुःल्ासनको रोक देते तो मेरा प्रिय कायं होता 
ओर धृतराष्टृके पूर्रोका भी हित होता। तुम केवल युधिष्ठिरको दही 
धर्मोपदेश करना चाहते हो ओर कौरवको मनमानी करनेका अवसर देना 
चाहते हो ?' 

सूतपूत्र करणेन कहा था--'याज्ञसेनी । अब तेरे लिए दूसरी गति नही 
, है। दासी बनकर दुर्योधिनके सहलमें चली जा । तेरे पति तो दाव हार 
चके है। तु किसी दूसरे पतिको वरण कर ले 1 

पाण्डव वनसे काला भगचम धारण करके जान लगे तो दुःशासने 
कहा था--ये सब नपुंसक अब नष्ट होगये । ये चिरकालके लिए नरकके 
गतैभे गिर गये ।' ^ 

रुष्ट , क्रुद्ध श्रीक्ृष्णके अरूण मुखको ओर देलना दुष्कर होगया । 
उनका मेघं गंभीर स्वर, वे कह रहै थे--संजय ! क्या चाहते हो किं 
जग॑त दुष्टो , दुराचरणकारियोंको खुलकर वेलनेका अवसर मिलता रहे ? 
उनकी हौ वाणी सफल ह ? एसा नहीं हौ सकता । नै एेसा होने नहीं दे. 
सकता । इतनेपर भी श शान्ति चाहता ह । भै स्वयं हस्तिनापुर आ रहा 
हं । यदि पाण्डवोँका स्वार्थं नष्ट किये बिना मै कौरवोके साथ सन्धि 
करानेभें सफल हा तो भँ अपने इस काथेको बहत ही पुनीत ओर अभ्युदय 
कारी मागा ।' 

"संजय ! पाण्डव दृक्ष हँ ओर कौरव लताओकिं समान है । द्रक्षका 
सहारा लिये बिना लताएं बढ़ नहीं सकतीं । पाण्डव धृतराष्ट्की सेवके लिए 
भी प्रस्तुत है ओर संग्रामके लिएु मी । अब राजा धृतरानद्र ही निर्णय करं 
कि उन क्या स्वीकार है । पाण्डव शक्तिशाली होनेपर भी सन्धि चाहते | 

अन्तिम चेतावनी दौ उन सर्वसम्थने--कोरा उपदे व्यथ है संजय । 
यदि कौरव अभिमानवदा पाण्डवोका स्वत्व उन्दी देते तौ युद सनिवायं 





तुम महाराज धृतराष्ट्र , पितामह भीष्म ओर आचाय द्रौणसे मेरा 
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१३६ पाथं-सारयि 


है ओर भै बताये देता हं कि यदि युद्ध होता है तो धृतराष्टूके पूत्ोको 
महानाशसे कोई बचा नहीं सकेगा 1' 

संजय बेचारा क्या उत्तर देता । उसने सिर ज्ुका दिया । युधिष्ठिरौ 
उसे सत्कृत करके सन गुरुजनोंको अभिवादन कहनेको कहकर विदा क्या | 
संजय एकबार गौर श्रीकृष्णचनदरसे अन्तःपुरमें मिलकर हस्तिनापुरके लिषएु 
विदा हुआ । 


7 
1 


श्रीकुहगके नास संजदको व्याख्या 


संजय विराटूनगरसे लौट गये । उन्होने पाण्डवोके बल-प्रभावाक्कर | 
प्रशंसा की । दुर्योधनके पूछनेपर अर्जुनके उस अग्निसे प्राप्त रथ नन्दिघोषका । 
वर्णेन सुनाया । धृतराष्टृके पृच्छेपर श्रीकृष्णका अन्तिम सन्देश ओर | 
मिलनका व्णंन संजयने किया । । 

संजयते बतलाया- “आपका संदेश सुनानेके लिए पै अपने परोरी 
अंगुलियोकी भर ही देखता हुआ , सिर चलुकाये , हाथ जोड़े बड़ी सार 
धानीसे उस अन्तःपुरमें गया । वहां अभिमन्यु ओर नकुल-सहदेव भी नही 
जा सकते ये । चैने देखा कि श्रीकृष्णचन्द्र दिव्य शय्यापर आधे लेटे है। 
उनके दोनों चरण अर्जुनने अपनी गोदमे ले रे है । अर्जुनके नीचे लक । 
चरणोमें एक द्रौपदीकौ गोदमें है ओर एक सत्यभामाको गोदमें है । मु 
देखकर अर्जुनने मेरे बेठनेके लिए एक स्वणेका पादपीठ अपने परमे 
मेरी ओर खिसका दिया । मेँ उसे हाथसे ही स्पशं करके वहीं पृथ्वीपर वह. 
गया 1 व्हा मु्ने भोजन कराया गया । आहार-ग्रहण करके , आचर्म | 
करके , स्वस्थ बैठकर हाथ जोड़कर मैने उन आपका सन्देश सुनाया । 

“अर्जुने ही प्रणाम करक श्रीकृष्णसे उसका उत्तर देनेकी प्रार्थत 
की। तब वे हृषीकेश उठकर सीधे बेढठ गये । उन्होने मुक्षसे कहा--संजय, 
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सन्देश कहना । सब बडोको मेरा प्रणाम निवेदन करना ओर चोरक 
कहना कि मने उनका कुशल पृच्छा है । यह करके उनसे कहना-- । 


श्रीहृष्णके नाम संजयकी व्याख्या ^, 


तुम लोगोके सिरपर बहुत वडा संकट आ गया है , अतः जो भी 
यज्ञ , अनुष्ठान करने हौं, कर लो । ब्राह्मणोको , सत्पात्रोको दान दे 
लो। स्त्री, पूर्रोके साथ कुं दिन आनन्द भोग लो। द्रौपदीने मूङ्े 
वोविन्द' कहकर जो कौरव समामे पुकारा था वह्‌ छण सुञ्चपर बहुत बढ़ 
गया है। चै एक क्षणको भी कृष्णाका वहं कतिर स्वर्‌ भ्रूल नहीं पाता हू । 
जिस अर्जुनके साथ रच, उसके साथ युद्ध करके कौन दै जो कालका 
ग्रास बननेसे वच सके ? विराटनगरे अकेले अर्जुनक सममुखसे आपके सब 
शुर संग्राम भ्रूमिसे माग खडे हुए ये 1 बल , वीयं , शौयं , तेज , स्पूति , 
हस्त कौशचल , अविषाद जौर धैय -ये सभी गुण अर्जुनक अतिरिक्त किसी 
एक व्यक्तिमे नहीं मिलते । अव उस धनंजयके गाण्डीवसे चट शरोका 
स्वागत करनेको प्रस्तूत रहो ।' 

संजयने यहु सन्देश सुनाया किन्तु दुर्योधनकी बुद्धि तो कालने भ्रान्त 
कररखी थी । वह विदुर आदि किसीका कहना मानने , सुननेको भी 
प्रस्तुत नहीं था । 

संजयने धृतराष्टरसे कहा--"जिनके करोमे पाँच हाथ चौड़ा वज्रनाम 
सहार महाचक्र रहता है , वे , चक्रपाणि सम्पूणं संसारकी सम्मिलित 
शक्तिसे भी बहुत बड हैँ । वे अपने संकल्पमात्रसे सारी सृष्टिको भस्म कर 
सक्ते हैँ । सत्य , धमं , लज्जा , सरलताका जहाँ निवास है , श्रीकृष्ण 
वहाँ रहते हैँ गौर जहां श्रीकृष्ण दँ , विजय वहीं है । 

वे सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम क्रीडसे ही पृथ्वी , आकाश ओर स्वगंका 
भी संचालन कर रहे दै । मुन्ञे लगता है कि वे जनार्दन इस समय पाण्डवो- 
को निमित्त बनाकर अपनी मायासे मोहित आपके अधर्मं निष्ठ पुत्रोको भस्म 
करना चाहते हँ । वे केशव ही अपनी चिच्छक्तिसे अह्निशि कालचक्र , 
जगच्चक्र ओौर युगचक्रको चला रहै ह । वे एकमा है जो ( जगत्‌ , 
काल तथा मूल्ये भी स्वामीरह। अपनी मायासे उन्होने त्रिभुवनको 
मोहित कर रला है । जो लोग केवल उन्हीकौ शरण लेते, वे ही 
मोहमें नहीं पडते ।' - 

घृतराष्ट्के पूनेपर संजयने स्पष्ट कहं दिया--जो पुरुष न 
है , वह श्ीरृष्णके' वास्तविक स्वरूपको नीं जान सकता । मै उनकी 
छृपासे प्राणिर्योकी उत्पत्ति , विनाशके मूल कारण उन अनादि अच्युतको 





= 
पाथे-सारथि | 


जानता ह । कपटका आश्रय न लेनेसे , व्यय धमेकरि स्वधा त्यागसे , ध्या | 
योगसे ओर अनन्य चिन्तनसे मेरा चित्त शुद्ध हुजा अतः शास्तरके द्वारा मुङ् 
श्रीकृष्णके स्वरूपका ज्ञान होगया ।' 

धृतराष्टरने आग्रहपूर्वैक कहा--संजय । तुम मुज्ञे श्रीकृष्ण | 
प्राप्तिका कोई सुगम मागं बतलाओ ।' । 

संजयने अपने अन्धे स्वामीको स्पष्ट, दो टूक उत्तर दिया-कोई | 
अजितेन्द्रिय पुरुष उन अच्युतको नहीं प्राप्र कर सकता । इन्दरयां बहत 
प्रबल है ओर इनकी प्रवृत्ति ही बाहर, अन्ञानके विषयौ ले जानेकौ 
है । इनको सावधानीसे वशमें किये विना दूसरा कोई मागे नहींहै। 
इद्दरियजय ही' वास्तविक ज्ञान है। इसके विना श्रीकृष्णत्रेम प्राप नहु 
होता ।' | | 

घृतराष्टने आग्रह किया--तुम एकबार फिर श्रीकृष्णचन्द्रके स्वह 
तथा उनके नामका रहस्य सज्ञे सुना दो ।' | 

संजयने कहा--्ैने श्रीकृष्णके कुच नामोंकौ व्युत्पत्ति सहयो | । 
मुखसे सुनी है उनमे-से जो सुञे स्मरण हैँ , सुना रहा हू । उन अनन्त 
अनन्त नाम ह । वास्तवमें तो वे किसी प्रमाणक विषय ही नहींहैँ। | 

'देवताओके भी जन्मस्थान होनेसे ओर सबको अपनी मायासे अक्र । 
कथि होनेके कारण वे वासुदेव है । 

“व्यापक तथा महान होनेके कारण उनको विष्णु कहा जाता है । 

“मौन ध्यान ओर योगसे प्राप्त होनेके कारण माधव है । 

“मधु देत्यका वध करनेके कारण उनका नाम मधुसुदन पड़ा है । 

“कृष धातुका अर्थ है सत्ता । ण आनन्दका वाचक है । आनन्दी 
सत्ता होनेके कारण .वे यदुकुलमे अवतीणे प्रभु कृष्ण हैँ । 

हृदय पुण्डरीक ही उनका नित्यधाम है , अतः वे पुण्डरीकाक्ष ह। 

'ुष्टोका दमन करनेके कारण उनका नाम जनादन है। 

सत्वगुणसे कभी च्यूत न होनेके कारण तथा कभी स्वकौ | 
च्युति न होनेकं कारण वे सात्वत हैँ । 

“आष उपनिषदो द्वारा प्रकाशित होनेके कारण आर्ष॑म हैँ । 
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श्रीकरष्णके नाम संजयको व्याख्या १२९ 


वेद ही उनके नेत्र हैँ, अतः वृषभेक्षण कटे जाते है। 

"किसी भी जन्मशील प्राणीसे उत्पन्न न होनेके कारण वे अज है । 

'उदरादि सभी इन्द्रियो प्रकाशक ओर उनका दमन करनेवाले 
होनेसे उनका नाम दामोदर है। 

"वत्तिसुख ओर स्वरूप सुखका नाप हृषीक दै । इनके ईश होनेसे 
वे हृषीकेश कहलाते हं । 

अपनी भूजाओंसे ही पृथ्वी-आकाश सवके धारक होनेसे वे महाबाहु 
है। 

वे कभी अथ--नीचे नहीं होते अतः अधोक्षज हैँ । ` 

'तरोके अयन आश्रय होनेसे नारायण हैँ । 

"जो सवे पूर्णं हो ओर सर्वाश्रय हो , उसे पुरुष कहते दै । उस 
पुरुषस भी श्रेष्ठ होनेसे उनका नाम पुरुषोत्तम दै। 

“सत्‌ असत्‌ सबकी उत्पत्ति जीर लयके स्थान होनेके कारण वही 
सवं हैँ । 

श्रीकृष्ण सत्यमे प्रतिष्ठित द ओर सत्य उनमें प्रतिष्ठित है इसलिए 
वही सत्य है । 

“विदवको व्याघ्र करने तथा विक्रमण करके कारण वे विष्ण है। 

“सबको जय करनेके कारण जिष्णु हँ । 

“नित्य होनेसे वे अनन्त है । 

"गो अर्थात्‌ इन्द्रियोके ज्ञाता होनेसे गोविन्द हं । 

वे निरन्तर धर्मम स्थित र्हनेवाले , भगवान मधुशुदत कौ रवोको 
नासे बचानेके लिए यहां पधारनेवाले हँ । | 

संजयने श्रीकृष्णके नामोंकी व्याख्या करके उनके आगमनकौ सूचना 
दी भौर सम्मति दी कि उनकी बात पूरे ष्यानसे सुनी चाहिए । उनकी 


वाणीको मान लेनेमं ही कौ रवोँका हित है। 

धृतराष्टरको संजयकी सम्मति उचित ओर आचरण कृरने योग्य 
लगती थी किन्तु उनका अपने पुर्ोपर वश नहीं था । पुत्रके प्रति अतिशय 
मोहने उन्हं विवज्ञ कर दिया था ओर वे केवल दुर्योधनके हाथ की कटठपुतली 
रह्‌ गये थे। 








दतत्वकी प्रस्तुति 


संजयके चले जानेपर युधिष्ठिरने श्रीछृष्णचन्द्रसे कहा--“मित्रवत्स॒ल। 


हमे आपत्तियोंसे पार करनेवाले परमाश्रय तोअपही हँ । आपके सहारे | 
ही हम निर्भय है । आपके बलपर ही हम अपना भाग दुर्योधनसे मगतेरहै॥ | 
भगवानने कहा--धमंराज ! भै तो आपकी सेवामें उपस्थित ही हू। | 


आप अपना अभिप्राय निःसंकोच सूचित करे । मै आपकी आज्ञाका पाल 
करूगा ।' 


युधिष्ठिर भाव विभोर्हो उठे) एसा भक्तवर्य भगवान | अपनेकी 


स्थिर करके उन्होने कहा- अपने संजयकी बात सुन.ही ली । वहु बतत । 
संजयकी तो थी नहीं , वह तो दूत था । वह्‌ अपने स्वामीका अभिप्रायही । 


प्रकट कर रहा था) घृतराष्टजी हमे अब हमारा स्वत्व देना नहीं चाहत 
हँ, यदयपि हमने बहुत कष्ट सहन करके भी उनकी आज्ञाका ही पालनं 
कियाहै। 

भेरी इच्छा युद्ध करनेको नहीं है। इसीसे मैने दुर्योधने केवत 
पां च गाँव अविस्थल , वृकस्थल , माकन्दी , वारणावत ओर एक जोव 
चाहे , इतना ही मागा था किन्तु वह्‌ इतना भी देनेको प्रस्तुत नहीं है । 

“अब यह्‌ स्पष्ट होगया है कि महाराज धृतराष्टरका हमारे साथ 
व्यवहार सवैथा छृत्रिम है । वे अपने पू्रोके लिए हमारा स्वत्व भी हृडप 
लेना चाहते है । दुर्योधनकी बुद्धि लोभके कारण नष्ट होगयी है । 

(मेरा विचारं प्रथम तो यह है कि हम कौरवोके साथ सन्धि कखे 


, शान्तिपूर्वक रहँ ओर समान रूपे राज्यलक्ष्मी भोगे किन्तु यदि रेभा नही 


होतो तो अन्तमें हमे यही करना होगा कि युद्धम कौरवोंको मारकर हम 
पुरा राज्य अधिकृत कर लें । 

भवै न राज्य त्याग करना चाहता ह , न कुलका नाञ्च हो , यहं मेदी 
इच्छा है । अतः यदि नज्रता दिखलानेसे थोडा स्वत्व त्यागसे भी सन्धि हो 








ट 


जाय तो उत्तम सन्धि न हुई तो युद्ध होगा ही । पराक्रम न करना अनुचित < 


होगा । 
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आप ही हमारे प्रिय तथा हितैषी हैँ । इस संकटके समय हमे क्या . 
करता चाहिए जिससे हम धमं ओर अथं दोनोसे वंचित न हों , इस विषयमें 
आपही हमारा मागं देन करें 1 ( 

श्रीकृष्णचन्द्रने संक्षिप्त उत्तर दिया--भै दोनों पक्षोका कल्याण 
करनेकी कामना लेकर कौरवोके पास जाऊंगा । यदि वहां आपके हितकी 
किसी प्रकार हानि किये बिना सन्धि करा सका तो इसे अपना सबसे बड़ा 
पुण्य समज्लुगा ।' 

युधिष्ठिरको यह प्रस्ताव पसन्द नहीं आया । वे व्याकुल होकर 
बोले - आप कौरवोके पास जाये , यह मेरी सम्मति नहीं है। दुर्योधन 
बहूत हठी हँ । वह्‌ आपकी युक्तियुक्त बात भी स्वीकार नहीं करेगा । वह्‌ 
कितना दुष्ट है , आप जानते हैँ । उसके वशवर्ती नरेश वहां इस समय 
एकत्र हैँ । आपको वहा कष्ट हो सकता है ओर आपको कष्ट होकर हमें 
धन , सुख , देवत्व तथा सुरोका साम्राज्य भी मिलता हो तो नहीं 
चाहिए 1 

श्रीकृष्णचन्ने गस्भीर होकर कहा-संसार हमे दोष न दे , इसके 
लिए सम्धिका पूरा प्रयत्न कर लेना चाहिए । अपनी ओरसे सब बाति स्पष्ट 
कर देनी है । दुर्योधन कंसा है, मै जानता ह किन्तु आप भी जानते हैँ कि 
त क्रोध करू तो त्रिभुवनके सव शुर मिलकर भी मेरे सम्मुख टिक नहीं 
सकते । सिके सम्मुख वनके पुरे पशु मिलकर भी आवे तो कुच कर लेगे ? 
मेरा वहां जाना निरर्थक तो नहीं ही है । कामन भी बने तौ हम यहं करके 
लोक-निन्दासे बच जायेगे ।' 

अब युधिष्ठिरके पास कोई उत्तर नहीं था । 0 कहा--यदि 
आपको यही उचित जान पड़ता है तो जाये । मँ अपने कायम सफल होकर 
आपके सकुशल लौटनेकी आशा करता ह । अपि हमको भी जानते ह ओर 
कौरवोको भी। दोनोका हित भी चाहतेरहै। हम दोनों मिलकर शान्ति- 
पूवक रह सक , इसके लिए आप सव उचित प्रयल कर । 

श्रीकृष्णचन्द्र अव स्पष्ट कहा--महाराज । आप मेरे वहां जानेसे 
कोई आशा न करें । मुञ्चे आपका ओर कौरवोका भी अभिप्राय ज्ञात है । 
आपकी बुद्धि धर्मभे स्थित है ओर उनकी शचुतामें निमण्त है। बिना युद्ध 
किये जो {सिल जाय॒ उसी आप सन्तोष कर लंगे किन्तु यहं क्षत्नियके लिए 


+ 
/ 
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उचित नहीं है । क्षत्रियको भिक्षा नहीं माँगनी चाहिए । उसका सन्ता 
धमे है कि पौरुष प्रकट करे। पराक्रमजीवी ही क्षत्रियहै। संप्रा 
शतुका मान मदेन करे या सर मिटे | देन्य उसके लिए ्रशंसाकौ वस्तु क| 
है । अतः भाप पराक्रम करके शवुनोका दमन कंरनेको प्रस्तुत रहँ । | 

घृतराष्ट्क पूत्र वहुत लोभी हैँ । तैरहं वषं आपकी अनुपस्थिति, 
लाभ उठाकर स्नेहु-व्यवहारसे उन्होने बहृतसे राजाओंको मित्र बनाक्िि। 
है। इससे उनको शक्ति बहुत बढ़ गयीदहै। भीष्म, द्रोण, कृपाच 
आदिके कारण भी वे अपनेको बलवान मानते हँ । अतः आपसे वेसषि। 
कर लें इसकी कोई आशा दीखती नहीं इनके साथ नम्रताका व्यवह 
करेगे तो आपके प्रति ये अधिक कठोर होते जाएँगे । रेसे कुटिल स्वमाकर 
लोग तो सभीके वध्य हेँ। श । 

“पापी दुःशासन चूत सभामें केश पकड़कर आपको महारानी द्रौपदी | 
घसीट लाया ओर उस रोती हुई , असहायाको सवके सम्मुख गौ कहू 
बार-बार पुकारता रहा । तब आपने अपने पराक्रमी भादयोको रोक दर| 


था। धर्मपाशमें बंधे होनेसे वे कृ सी कर नहीं सकेये। एसे शषा 


पूरुषोको मार ही डालना योग्य है । आप इनके वधका निद्चवय करे । 

शयृतराष्ट्‌ ओर भीष्मके प्रति नस्रता दिखाना आपकर योग्य हीहै। | 
य वहां जाकर आपके सदुग्णोको सबके सामने प्रकट कर सक्ंगा । दुर्योधं | 
के सब दोष वणन कलूगा । इसमे शत्रु पक्षके लोगोंका भी हृदय हमि 
पक्षमें हो जायगा । धमं ओर अथेके अनुक्रल वातं कहकर शान्तिके तिए 
प्राथैना करनेपर आपकी निन्दा नहीं होगी । कौरवोकी ही सबर्े तिदद 
होगी । वहां जाकर मै उनकी पूरी गतिविधि भी ज्ञात कर लंगा । संर 
होगा , मृञ्ने इसमे कोई सन्देह नहीं है। अतः आप सभी लोग शस्व, 
अस्त्र , रथ , कवच , अश्व , गज आदि प्रस्तुत कर ले! युदधोपयोगी 
साधन एकव करे । दुर्योधन जीवित रहते आपको कुच नहीं देगा 8 
निरिचत समन्च ले ।' 





इस समय भीमसेनने सबको चौका दिया । उनके मुखसे किसीने भी 
जो बात सुननेकी आशा नहीं की थी , अपने स्वभावके सर्वथा विपरीत ई 
समय वे बोले -- मधुसूदन आप युद्धकी बात करे कि वे सन्धिके 
सहमत हो जायं । दुयधिन बड़ा असहनशील , क्रोधी , अदुरदर्शी , निष 
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दूसरकी निन्दा करनेवाला ओर हिसा प्रियदहै। वह टूट जायगा किन्तु 
शुकेगा नहीं । लगता कि उदके क्रोधके कारण भरतवंशको ही भस्म होना 
हे । भतः खाप उससे मधुरवाणीं , घमं , अर्स युक्त उसके हितकी ही 
बातत कहं ! उसके पनोनूकङूल बात कं । हम सव तो इसके अधीन होकर 
नस्रतापूर्वेक उसका अनुसरण करनैको भी उद्यत हैँ; आप वहां जाकर 
हमारे बृढ पितामहं तथा अन्य सभासदोसे एेसा करनेके लिए कह जिससे 
हम भादयोय मेल बना रहे । दर्योघन शन्त हौ जाय ओर हमारा यह 
गौरवकश्षाली वंश नष्ट होनेये बच जाय ।' 

श्रीकृष्णचन्द्र हंस पड़े ¦ भीमके कन्धेपर अपना हाथ रखकर्‌ बोले-- 
तुम एेसा कहते हौ ? तुमने सदा धृत राष्ट पृरवोकरो कुचल डालनेकी बात 
कही है । तुमने गदा उडाकर भादयौके वीचे प्रतिज्ञा कौ दै-संग्राममे मेँ 
ुर्योधनका इस गदासे वध करूंगा ॥' तुम्हारा भौ उत्साह सम्भल समर 
देवकर ठीला पड़ गया ? तुम भी शन्रुमोसे भयभीत हौगये ? तपुंसकोके 
समान तुमभे भी पुरुषार्थं नहीं रहा ? तुम तो अपने कुल , जन्म › कर्मको 
लज्जित सत करो। तुम्हारे वित्तमें युद्धके प्रति रलानि ओर बन्धु वधसे 
मोहं जन्य विरति उचित नहीं है। केशरीके समान क्षत्रियं भी दूसरेकी 
दयापर जीविते नहीं रहता । वह अपने पौऽषसे जिसे प्राप्त नहीं करता इसे 
कामम नहीं लेता ।' 

भीससेनको उत्तेजित करनैके लिए इतना ही पर्याप्त था। उनको 
भुजाएं फड़क उदी ! उन्होने कहा-- केशव | अप अन्यथा मत समञ्च । म 
तौ चाहता था कि भरतवंशका नाशन हो किन्तु युद्धमे मुज्े किसीसे भय 
नहीं है । मै अपना पराक्रम समर-मुमिभें प्रकट करूगा। उसको यहां 
वाणीसे वणैन करना व्यथे है ।' ् 

श्नीकृष्णचन्द्र अब प्रसन्न हुए । वोले-“भाई भीमसेन ! मँ तुम्हारे 
पौरष , पराक्रमको अली प्रकार जानता हं । तुम्हारा तिरस्कार नहीं 
करता । यै सन्धि लिए प्रयत्न करने कल जा रहा । उन्होने मेरी बात 
मान ली तो मृजे स्थायी सुयश मिलेगा । तुम लोगौका काम बन जायगा । 
उनका भी मंगल होगा । लेकिन उन्हीने मेरी बात नहीं मानी तो युद्ध जसा 
मकर क्म करना ही होया । युढका सारा भार तुमपर ही रहेगा । स सघ 
लोग तुम्हारी आज्ञां रहेंगे । अतः तुम युद्धके लिए आवश्यक तैयारीमे पूरे 


मनसे लगो ¦" 
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| 
अर्जनने भी अपनी ओरसे कहा--जो वूं कहना था वह्‌ तो ५ | 
राज युधिष्ठिर कह ही चुके हैँ । धृतराष्टृको लोभ ओर मोहक काए़। 
सन्धि होना सहज नहीं है , यह ठीक होनेपर भी आप शाचसे सन्धि होगा| 
इसीके लिए पूरा प्रयत्न करें । वसे आपने जो निस्चय कियाहो, हभ क| 

मान्य है । ध्मराजकी लक्ष्मी जो नहीं देख सका ओर कपट चूतका आक़। 
लेकर जिसने उसका हरण क्रिया वह दुरात्मा दुयधिन भादयों तथा पुत्रौ 
साथ मृत्यु मूखमे ही जाने योग्य है दुर्योधन वही है जिसने द्रौपदी 
वेसा अपमान किया । अव वह पाण्डवोके साथ अच्छा व्यवहार करेगा 
बात मेरी सम्म तो आती नहीं । अपनो करना चाहं, करं ओर 
जो हमे करना हो वह भी बतला दे। 


श्रीजनार्दनने कहा -- अर्जुन ! वात तुम्हारी ही ठीक है । नैको 
पाण्डव दोनोका हित करनेका प्रयत्न कर रहा ह किन्तु जो भवितव्य हैमे 
बदला नहीं जा सकता । दुर्योधन स्वेच्छाचारी होचुका है। उसे शी | 
तथा कणं जेसे सहचर मिल गये हैँ । वे उसके कुविचारको ही उकं! 
है । अतः परिवार सहित नाश ही उसे शान्ति देगा । भरभार हरणा्थ षै 
देवता पृथ्वीपर अवरतीणं हूए हैँ अतः सन्धि कंसे हो सकती है । इतनेपर १ 
मृज्ञे घमेराजकौ आज्ञासे प्रयत्न करनादहै। 


, नकुलने कहा--माधव ! आपने. धर्मराजका , भाई भीमसेनका। 

जनका विचार सुन लिया । इन सब वातोंको छोडकर रातरुका वि 
जानकर जो आपको उचित लगे वह करं । वनवासके समय राज्य पति 
हमारा इतना आग्रह नहीं था जेसा अव है । अतः हमारे विचार तो # 
मी परिवतित हौ सकते दैँ। समञ्ञाकर ओर धमकाकर भी मनं 
दुर्योधनको आप मना ले । आपके -कहनेपर विदुर , भीष्म , द्रोण | 
ओौर वाह्लीक यह बात समज्ञ सकगे कि कौरवोंका हित किसमें है । पं 
इत्‌ सन्‌ हितेषियोकौ सम्मति राजा घृतराष्ट ओर अपने मित्रोकि पाध 
ुर्योधनको भी माननी पडेगी । 


सहदेवको अपने भादयोमे-से किसीकी भी बात अच्छी नहीं लगी थी 
उन्होने अपना स्पष्ट अभिमत प्रकट किया--हुमारे बडे भाई महार ॥ 
जो बात कही वह तो सनातन धमं है किन्तु आप तोरेसा ही प्रयल4 
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कियुद्धहो। कौरव लोग सम्धि करना भी चाह तो आप उनसे एेसीही 
बात करे जिससे संग्राम अनिवायं वने । दयत-समामें द्रौपदीकी वहु दुगंति 
देखकर मुने दुर्योधनपर जो क्रोध आया था वह्‌ उसका प्राणहीन शाव देखे 
बिना चान्त नहीं हो सकता । | 

सात्यकि अव तक चुपचाप बेठेये। वे अचानक उठ खडे हुए । 
उन्होने आवेशमे कहा--महामति सहदेवने यथाथ बात कही है । इनका 
मत ही सब योद्धाओंका मत है । दरयोधनका वघ ही मेरे क्रोधको भी शान्त 
कर सकता है । मुञ्चे तो सन्धिकी यह चर्चा ही सह्य नहीं है ।' 

सात्यकिके बोलते ही वहां बैठे सब योधा सिंहनाद करने लगे । सब 
वी रोने सहदेवका समथेन किया किन्तु श्रीकृष्णने उस समय उनको कु 
कहा नहीं । वे उत्साहित थे ही । उनका उत्साह बना रहे, यह्‌ 
अभीष्ट था) 

सात्यकिने एक बात ओर कही-- दुरात्मा दर्योधिनके सदुभावपर्‌ 
भरोसा करके हम आपको एकाकी हस्तिनापुर नहीं जाने दे सकते । ओँ 
जानता ह कि आप सवै समर्थंहैं। आप चक्र उता ले तो प्रलयंकरभी ` 
आपका वेग सहन नहीं कर सकते किन्तु वे उन्मादी , दुष्ट , दुकंति लोग 
क्या कसो इसका भी कुद्ध ठिकाना नहीं है । आपि यादवोके स्स्व ह । 
आपका सम्मान सम्पूणं यदुवंशका सम्मान है ओर आपका अवमानं समस्त 
यादवकुलका अपमान है । अतः मँ आपकी सेवा आपके साथ चलुंगा । 
आप कृपा करके इसके विपरीत मुञ्चे आदेश न करे ।' 

श्रीकृष्णचन्द्रने हसकर अनुमति दे दी - "महावीर सात्यकि । तुम्हारे 
साथकी तो मूञ्ञे स्वयं आवश्यकता है । चिन्ताकी बात नहींहै। वहाँ सब 
ुर्योधनके ही समर्थक नहीं है । सदुभाव सम्पन्न लोग भी वहाँ दै, भले 
उनकी प्रमुखता वहाँ न रह गथी हो 1 





। + 
| 
॥ 
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| 

धमराज युधिष्ठिरके धृमं तथा अरथयुक्त वचन सुनकर ओौर भी 

शान्त देखकर दुपदनन्दिनी सहदेव तथा सात्यकिकी प्रशंसा करते हए फ। 
बोली--'मधुसूदन ! दुर्योधनने जो व्यवहार हमारे साथ किया है उपेत | 
जानते हैँ । राजा धृतराष्टरने संजयको जो संदेश दिया था उसेभी बा 
सुना । अतः यदि दुर्योधन बिना हमारा राज्य लौटाये सन्धि करना चषि 
आप उसे कदापि स्वीकारन करे। | 


सामके या दानके द्वारा कौरवोंसे कोई प्रयोजन सिद्ध होनेकौ ब 
नहीं है इसलिए आप भी उनके साथ कोई टील-ढाल न करें। जिर 
भपनी जीविका बचानेकी इच्छा हो उते साम तथा दानसे न दवनेवातेफ, 
प्रति दण्डके प्रयोगमें हिचकनां नहीं चाहिए । अतः आपको भी पाण्डवक्त । 
सजय वीरोको साय लेकर शातरुको शीघ्र दण्ड देना है। | 

जो दोष अवध्यका वध करनेभे है वही दोष क्षत्रियके लिए वध्फा। 
वधन करनेमे भी है यहं शास्वरका 


मत्न सुना है । इशलिए दुर्योधाः 
दिका वध.ही आपके लिए अभीष्ट होना चाहिए , जिससे आपको प 
न लगे । । 





हाराज दरुपदकी अयोनिजा पुत्री ह| ॥ | 
न ६। महात्मा पाष्डुकी पुत्रवधू ह । तोः | 


वोकी पट्टमहिषी ह ओर निखिलं लोक तार्ण | 


भँ यज्ञवेदीसे उत्पश्च म 
तनय धृष्टचुम्नकौ सगी बहि 
पालोके समान तेजस्वी पण्ड 


१ यादेव ओर पांचाल वीरोके जीवित & | 
दासीकी दशामें पर्हुची ।* 
रोपदीके वडव नेन लाल होरहै थे। उनसे आंसूकी 

#ी। उसका स्वर क्रोधसे कप रहा था-भेरी 
थ शान्तरह गयेये, वे अब भी शात ^ 


म इन पापियोकी सभामें 






नः ^ 
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किन्तु यदि दुर्योधन अब भौ जीवित रहता है तो अर्जुनकी धनुरधरता ओर 
भीमक पराक्रमको धिक्कार है। मून्े इनका नहीं, केवल आपका ही 
भरोसा है। आप यदि मज्ञे अपनी कृपापात्री सम्ञते है तो धृतराष्ट्रे 
पूत्रोपर कोप कीजिये ।' 

द्रोपदी अपने काले लम्बे केश वयि हाथमे लिये श्रीकृष्णके समीप 
आगयी ओर उन्हं दिखाकर बोली--आप श्रुओसे सन्धि करने तो जा 
रहै ह किन्तु वहां दुःशासनके द्वारा खीचे गये अपनी करृष्णाके इन केशोको 
भूल न जायँ । ये तव तक नहीं बाधे जायंगे जब तक दुःशासनकी सावली 
भुजा काटकर उसके रक्तसे इन्द सिचित नहीं किया जायगा । 


उस वीर जननीने सिहनीके समान हुंकार करके कहा--'यदि भीम 
भौर अर्जुन आज कायर होकर सन्धिकै लिए उत्सुक है तो अपने महारथी 
ुवरोके सहित मेरे वृद्ध पिता कौरवोके साथ संग्राम करेगे । अभिमन्युके 
सहित मेरे पांच महाबली पुत्र प्राणोंपर बेलकर माताके अपमानका प्रति- 
शोध लेगे । प्रज्वलित अग्निके समान प्रचण्ड क्रोव हदयमे लिथे मँ तेरह 
वषं प्रतीक्षा करती रही ह । आज भीमसेन सन्धिकी बात काते हैँ ओर 
आप भी उन्हं सुनते हँ ? मेरा हृदय फटा जाता है । अव भी ध्म॑की बात 
देखना , सुनना शेष रहा है ? 

द्ौपदीका कण्ठ भर आया । वह्‌ फूट-फूटकर रोने लगी । श्रीकृष्णने 
अत्यन्त गम्भीर स्वरभे कहा--छृष्णे ! तुम शीघ्र इसी प्रकार कौरव 
नारियोको रुदन करते देलोगी । तुम्हारा जिनपर कोप है उत शत्रुओके 
स्वजन , सुहृद , सेनादिके नष्ट होजानेपर उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार 
रोएंगी । तुम्हारे अशने प्रत्येक विन्दु उनके ने्रोसे शतगुणित होकर 
कस्गे। कालके वशम हृए॒धृतराष्टरकं पुत्र यदि मेरी बात मान 
कर तुम्हारा स्वत्व नहीं लौटाते तो युद्धम उनके शव इवान-श्गालोके 
आहार बनेगे । 

कृष्णे" , हिमालय भले अपने स्थानसे हट जाय , पृथ्वीके भले सेकडों 
टुकडे होजायं , भले तारो भरा आकाश हट पड़ किन्तु मेरी बात मिथ्या 
नहीं होगी । अपने अश्रु रोको । मै प्रतिज्ञा करके कहता ह कि तुम शीघ्र 
शन्रओका युद्धभूमिभें शव तथा अपने पतियोको श्रीसम्पन्न देखोगी ।' ` 








| 
१४८ पा्थ-सारथि 

इम प्रकार द्रौपदीको आइवासन देकर उसे श्रीकृष्णने शान्त | 
हुपदतनयाने उनकी ओर देखकर अपने अश्रु पोच ) सको ही लगा कष च 
जो कुच होगा , पाण्डव पट्‌टमहिषीने उसका नि्णेय यहीं कर दि | 
ये भक्तवत्सल जो आरवासन दे चुके हैँ उसे अन्यथा करनेवाली 
सृष्टिमे ही नहीं है । 


| 
॥ 


रतिर 


® 


प्रस्थान | 


गरदं ऋतु का अन्त होनेपर हैमन्तके प्रारम्भे कात्तिक मासमे रं 
नक्षत्र ओर मेत्र मृहृतमे श्रीकृष्णचन्द्रने यात्रा प्रारम्भ की। सालक 
उन्होने कहा--भेरे रथम शंख , चक्र , गदा , खद्ध , धनुष , ब्रोणर्श। 
सभी शस्तर.सजा दो ।' | 

रोव्य , सुग्रीव , मेघपुष्पं ओर बलाहक इन चारों श्रीकरष्णके 4 
कौ स्नान कराके सुसज्जित करिया गया था । वे गरुडध्वज रथस जोई र| 
स्थका पूजन हमा । दारके करका सहारा देकर अपने स्वामीको उष 
आरूढ किया । सात्यकि भी उसी रथमें बैठे । ॥ 

मंगलवाद्य ध्वनि , शंखनाद तथा विप्रोके स्वस्त्ययनके मध्य । 
प्रस्थान किया । भाइयोके साथ धमराज तथा उनके साथी नरेश का 
राज , धृष्टकेतु आदि पर्हचाने साथ चने । 

युधिष्ठिरने चलते समय श्रीद्रारिकाधीशको हृदयसे लगाकर | 
गोविन्द्‌ | जिस पतिहीना अबल माताने हमे शेशवसे सव संकट सह 
पालन किया , जो निरन्तर उपवास ओर तपे लगी रहकर हमारे क 
क्षेमा ही प्रयत्न करती रहती है, जिनका देवता ओर अतिथियोमे ९ 
अचरा हे उनसे भाप कुशल धूं । उने हमारा शोक सदा संतप्त ॥ 
रहता है । हमारे नाम लेकर हमारी ओरसे आप उनके चरणोमे 
कर ले । मधुसुदन । क्य! कभी एसा समय आयेगा कि ह्म इस $ 
हटकर अपनो दुःखिधा माताको कुच सुल पचा सकगे ।' 





५ 










८ 
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युधिष्ठिरते कठिनार्ईसेः प्रस्थानके इस मंगल अवसरपर अपने मध्र 
“ रोके । उन्होने प्रसंगान्तर किया--“राजा धृतराष्टर्‌ , पितामहं भीष्म 
आचार्य द्रण तथा कृप , अद्वत्थासा , वाह्लीक , सोमदत्त एवं दूसरे भी जो 
हमसे वयोवृद्ध सस्मान्य राजा है उन्हें हमारा अभिवादन कर, कौरवो तथा 
अन्यो से भी यथायोग्य कुशल पूरं । मेरा प्रणामं कहँ महामति विदुरजीको ॥' 


इतना कहकर युविष्ठिरने श्रीकृष्णकौ परिक्रमा कौ । उनकी अनुमति > 


लेकर लौे । अव साथ-साथ चलते हूए अर्जुने कहा- पहिले हमलोगोके 
लोटनेपर हमारा आधा राज्य लौटा देनेकौ वात हुई थी । इसे सब राजा 
लोग जानते ह । अव यदि दुर्योधन एसा करनेको प्रस्तुत होजाता है तो 
सर्वोत्तम , उसे बहुत वड़ी विपत्तिसे परित्राण होजायगा अन्यथा ग उसके 
सब सहायकोंका समरमे संहार कर दूगा ॥' 

अर्जुनक वचन सुनकर भीमसेन हषं विभोर होकर सिंहनाद करने 
लगे। श्रीकृष्णको आलिगन करके , उनकी अनुमति लेकर अर्जुन , भीम्‌- 
सेन आदि भी लोट गथे । इनके चले जानेपर दारुकने अद्वोंको पूरे वेगसे 
हका । मार्गं के दोनों ओर खड़े अनेक मह्षिगण आगे मिले , देखते 
ही रथ रोक लिया गया। श्रीकृष्ण रथसे करदे ओर उनके समीप 
जाकर प्रणाम करके पूच्वा--्ाप सवके आश्रम निरुपद्रव तो है ? लोकोमें 
मंगल तो है ? आप सव दिव्यलोकके निवासी किस निमित्त धरापर पधारे 
है ? चै आप सबकी कोई सेवा कर सकता हू ?' 

भगवान परशुरामने श्रीकृष्णका आलिगन किया । वे बोले-- 
"वासुदेव ! ये ब्रह्मपि, महसि , राजि लोग बहुत दी्घंजीवी है। 
प्राचीन करालमें असंख्य देवताओं ओर असुसोको देल चुके ह । इस समय ये 
आपको देखते आये हँ ओर हस्तिनापुरके राजाओकिं मध्य आपकी दिनग्य 
वाणी सुनना चाहत दँ । , आप पधारिये , हंम सब उस समामे ही आपके 
दशेन करेगे ।' 

श्रीकृष्णचन्द्रके साथ दस महारथी , एक सहसत अश्वारोही , इतने 
ही पदाति सैनिक तथा वहुत्े सेवक सथ ये । इन सबके लिए भोजन 
सामग्री छकडोतें साथ चलं रहौ थी ¦ 

जहां भी माम जनपद मिलते थे , ब्राह्मण उनकी स्तुति करते थे । 
मधुपकं अपित करते थे । दुसरे लोग मंगल द्रव्य तथा उपहार लिये स्वागत 


५ 


९. 








~ ~ -------~~----- 





. महान मानता है । दूसरोको वही देकर 


ऋ 


अ 


१५० पाथे-सारथि ~ 


करते थे । यपि उस समय हस्तिनापुरसे तथा अन्यत्र भी बहुत श 
अपशकुन हए किन्तु श्रीटृष्णचन्द्रको सर्वेत्र शुभ शून ही प्राप्त र | 
जिनका स्मरण ही स्वाशचुभ विनाशक परप संगलायतन है , शकुन उन 
छोडकर किसकी सेवासे साथेक हीते । 

शालियवन नामकं स्थानमे बहुत उत्स ः वटकरि लोगोने सत्रा । 
किया । सूर्यास्तंसे पूवं ही रथ दुकस्थल नासकः श्रा पटच गया । यह द | 
रुक गया । अर्व खोल दिये । स्नान , सन्ध्यादि नित्यम सम्पन्न हब। | 
वहीं रात्रि-विश्राम हभ । वहकि लोगोने अच्थुतका आतिथ्य करके अपन 
कृताथं माना । । 





9] 
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स्नातका 
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श्रीकृष्ण आरहे हँ यह्‌ समाचार धृतराष्टृको मिला त उन्होने । 
द्रोण , संजय , विदुर , दुर्योधनादिसे कहाः--धवे वासुदेव सव प्रकार हमि 
माननीय है , पूज्य ह । उनमें धेयं , वीयं , प्रज्ञा जर ओन सभी गुणहै। 
उनका सत्कार करनेमे ही सुख है । उनकी अवमानना करके प्राणी अफ 
लिए दुःख ही आमंत्रित करता है! यदिवे हमारे सत्कारसे सन्तुष्ट हो 
तो दूसरों के समान हमारे भी सभी अभीष्ट सिद्ध होजायेगे । -दरयोधत 
सुम उक स्वागत की तेयारौ करो । मामे ही सव आवश्यक सामग्री 
सज्जित निश्राम-स्थान वनवाओ । एसा उपाय करो जिसे श्रीकृष्ण तुम 
प्रसन्न होजायें " ५ 
ह ध ५.५ ६५ । दुयधिनते मागमे स्थान-स्थानपर विधा 

च दलम सुलोपभोग सजाये । बहभूल्य रत्त व 
भेट देनेको रवे । ह 
५. व्यक्ति जसा होता ह, अपनी इष्टि 
वस्तुमे , भोगमें , पदमे उसकी महत्त्व बुद्धि 


| 


ही सारे संसारो देखता है । 4 
है» वह जिसके पासं हो , उ 
सम्मानित करना चाहता 


स्वागतकी तेयारी १५१ 


दुर्योधिनके लिए एेश्वथं , रत्न बहुत महत्वके थे । उसने श्रीकृष्णके स्वागतम 
इन्हे सजानेमेँ तनिक भी कृपणता नहीं कौ किन्तु स्वेस्वरेश्वर श्रौपतिको 
को भी प्राणी पदाथि सन्तुष्ट कर सकेगा यहं उसकी दुराशा ही तो ह। 
श्रीकृष्णे दुर्योधनके बनवाये विश्राम स्थानों तथा उसकै रत्तोकी ओर देखा 
भी नहीं । । 

धृत राष्ट्को दूतोसे सूचना भिलती जारही थी । उन्होने विदुरसे कहा 
-- "वे पुरुषोत्तमं उपप्लग्यसे अगे बद्‌ चुके हँ । आज उन्होने वृकस्थलमें 
रात्रिविश्राम किया है । कल प्रातः वे यहाँ पर्हुच जा्येगे । वे त्रिलोकीके 
स्वामी , सृष्टिकतकि भौ पिता हैँ । अतः आप घोषणा करादें करि हमारी 
बालक-वृदधं , स्त्रीपुरुष समस्त प्रजाको साक्षात्‌ सूर्यके समान श्रीकृष्णका 
दशन करना चाहिए । 


'सब ओर वड़ी-बड़ी ध्वजाएं गाडकर उपर पताकाएं लगवा दो । 
उनके आनेकरे मागं को स्वच्छं करके उसपर सुगन्धित जल चछडकवा दो । 
दुःशासनका भवन दु्ोधिनके भवनत सुन्दर है । उसे शीघ्र स्वच्छं कराके 
भली प्रकार सजा दौ । मेरे ओर दुर्योधनके भवनम जो भी उत्तम सामग्री 
हयो , सव उसमे सजा दो ओर उसमे-ते जो भी पदार्थं श्रीकृष्णको प्रिय लगे , 
उनके योग्य हों , उन्है भेट करदो ।' 


विदुरने कहा-“राजन्‌, आप प्रतिष्ठित है । लोकम सम्मानित 
है । इस समय जो क्छ कह रहै हँ वे बते शास्त्र सम्मत ह ओर आपकी 
स्थिर बुद्धिकी सूचक हँ । लेकिन मँ आपको वास्तविक बात बताए देता है । 
धन देकर अथवा किसी दूसरे प्रयत्नस्े आप श्रीकृष्णको अर्जुनस पृथक नहीं 
कर सकते । सँ शरीकरष्णकी महिमा जानता हँ । उनका पाण्डवोपर जेसा 
अनराग है वह भी जानता हु । अजुन तो न्ह प्राणोके समान प्रिय दहै। वे 
स्वागतमें भेजे गथे जलसे भरे घट , चरण घोनेको प्राप्त जल ओर कुशल 
प्रशनके अतिरिक्त आपकी ओर किसी वस्तुकौ ओर नेत्र उठाकर भी नहीं 
देखगे । 

वे सम्मानके योग्य है । अतिथि-सत्कार उन्है श्रिय है । अतः उनका 
सत्कार अवश्य कीजिए । वे जिस काथंसे आर्हे हैँ, उसे आप पूरा करतो 
यह्‌ उनका सच्चा सत्कार होगा । वे पाण्डवोके साथ दुर्योधनकौ सन्धि 
कराना चाहते हँ । उनकी यह्‌ बात अप मानल ।'. 





॥. 

१५२ र पार्थ-सारथि | 
दुर्योधनने अपनी हष्टिसे इस तथ्यको देखा । वह्‌ बोला-पिता्र | | 
विदुरजी ठीक कहते हैँ कि श्रीकृष्णका पाण्डवोके प्रति बहुत प्रेम है। म 
उधरसे तोडा नहीं जा सकता । अतः भले वे मेरे जामाता सास्वके पिता 
उनके सत्कारके लिए जो वस्तुं आप उन्हं देना चाहते है, वे उन्हे | 
नहीं देनी चाहिए ।' 
भीष्म पितामहने सम्मति दौ--श्रीकृष्णने जो कुं करनेका निहव 

मनमें कर लिया है उसे किसी प्रकार कोई बदल नहीं सकता । अतः बेज क 
करनेको कहँ उसे सादर मानलेना ही मंगलप्रद है । श्रीकृष्ण धर्मकी आन 
है। वे धमंके अनुकूल ही करगे । अतः उनके साथ प्रिय माषण ही हो| 
चाहिए ।' | 
अब दुर्योघनने अपने मनकी वात आवेशप उगल दी -- यह बात ए 

किसी प्रकार स्वीकार नहीं है कि प्राण रहते राज्यलक्ष्मी पाण्डवोके पा 
विभाजित करू । भै तो यह महानु कार्य करना चाहता ह कि पाण्डवौ | 
पक्षपाती वासुदेवको बन्दी वनालुं । उनको बन्दी करते ही सव यादव , पण्ड | 
भौर परी पृथ्वी मेरे अधीन होजायगी । वे प्रातःकाल यह आ ही रै ॥ 
आप सब अव एसे प्रयत्न करें कि उन्हं पतान लगे ओर किसी प्रकासी 
हानिभीनहो।' 
राजा धृतराष्ट्र ओर उनके सव मन्त्री भयके मारे कपि ॐ। । 
घृतराष्ट्ने कहा--षेटा ! अपने मुखसे एेसी बात मत निकाल । श्रीकृण | 
दूत बनकर आ रहे हँ । यह्‌ बात धर्मक विपरीत है! वे हमारे बुहृद £ | 
सम्बन्धी ह । उन्होने कौरवक कोई हानि भी नहीं की ह । उनके क | 
करगेको वात॒ कहकर तू अपने समर्थक भी खो देगा । यै भोष्म ओर दर | 
राजा भी तेरे विरोधो वन जायेगे ।' । 


धृतराष्ट्र [ तुम्हारे इस मन्दमति पुत्रको मौतने घेर लिया हे ।' भीष 
के नेव अंगार होउठे। वे उठकर खड़े होगये --'यह अपने सुहौकी हित 
बात मुनना ही नहीं चाहता । यह तो कुमागे ही पडता है । तुम नहीं जात 
कि यदि यह्‌ पापिष्ठ श्रीकृष्णको पकड़ने खड़ा हुआ तो अधने 
साथ क्षणाधेमे ही नष्ट होजायगा ! रै इसक्ती ये अन्थेपूर्णं बातें सुन 
सकता ।' पितामह भीष्म क्रोधमें भरे वहाँ से चले गये । 

दुर्योधन अपनेको बहुत नीतिज्ञ सम्चतः था । श्रीकृष्णे कष 
बनवाये विश्रफ़ स्थानो की उगेक्षा कर दी थी । अत; साम आर वानी 





| 






दुरयोधनका आतिथ्य अस्वीकार १५३ 


उह अपनी ओर कर लेनेको सम्भावना समाप्त होगयी थी । पाण्डवोके साथ 
उनका भेद करनेका कोई उपाय नहीं था ! अतः दुर्योधने दण्डके मार्गैको 
नीतिन्ञता माना था किन्तु अव लगा कि वात उसके मूखमे अनवसर निकल 
गयी । भीष्मके क्रोधने समञ्चा दिया कि एेसा नहीं करना होगा अन्यथा उसके 
जो आज समर्थक ह उनमें भी वहुतसे उसके विण खडे हो जा सकते है । 

दुर्योधनने अपनी भूल स्वीकार कर पिताको प्रसन्न कर लिया। वहु 
विदुरको लेकर श्रकृष्णकै स्वागतकौ तेधारीमे लग गया । उसका यह प्रयास 
थाकि स्वागतकौ कितनी बड़ी तयारी उसने की है, इसका भरपुर प्रचार 
हो । अधिकसे अधिकरलोग इसे जानवें किदुर्थाधिनमें श्रीकरष्णकर प्रति कितना 
सद्भाव है । उसके स्वागतमें धूमधाम , चमक-दमक ओर आडम्बरकी 
बहुलता सवत्र स्पष्ट हो उटो । यह्‌ एसा स्वागत जो श्रीकृष्णको सद अप्रिय 
रहा है किन्तु उनका स्वभाव तो वही समञ्च पाता है जिसपर वे अनुग्रह करे। 


ुर्योधनका आतिथ्य अस्वीकार 


वृकस्थलमे प्रातःकाल श्रीकृष्णचन्द्र उ । नित्यकमंसे निच्रृत्त हुए । 
ब्राहमणोसे आज्ञा ली। जो ग्रामवापरी साथ चल पड़े उन्हे प्रमसे विदा करिया । 
गरुडध्वज रथ शीघ्र हस्तिनापरके समीप परहैचा । भीष्म , द्रौण , कृप तथा 
धरत राष्टुके सव पृत्र भली प्रकार सजधजकर सीमापार स्वागतक्रो उपस्थित 
थे । बहूतसे नगरवराी भी पैदल अधवा स॒वरियोपर वेठकर्‌ आये थे । मागे- 
मेहीये लोग मिले। ईनकरे साथ चिरे श्रौक्रणने नगरम भवेश किया । 

नमर भली प्रकार सजाया गधा था। मार्गं सुगन्धित जलसे पचित 
था] स्थान-स्थानपर तोरण द्वार बने थे। अनेकों बहुमूल्य दशंनीय वस्तुए 
कलापूणं ढंगसे सज्जित थीं । उस दिन किसी घरमे कोद बालक या वृद्ध 
टिका नहीं था। नारियं मा्गके दोनों ओर छज्जोपर आ गयौ थीं । 

वाद्य बज रहैथे। शंख ध्वनि होरही धी । भवनोपर-से लाजा, 
पष्पादिकी वर्षा होरही थी । लोग हषं विह्वल पुकार रहे थे--"भगवान वोसु- 


१५४ पाथे-सारथि 
| 
देवक्री जय !' श्रीकरष्णकौ स्तुति कर रहै थे लोग ओर उनके रथके समप 
प्रणिपात कर रहे थे) ` | 
रथ आकर धृतराष्टूके राजभवनकरे रपर रुका । श्रीकृष्णने इ 
तीनों द्वार पार किये ओर राजा धृतरण्ट्के समीप पहुचे । धृतराष्टरूने उक्‌ । 
उन श्रीदारिकाधीशकां सत्कार किया। श्रीकृष्णने संसीप जाकर भीष | 
तथा धृतराष्ट्र जसे गुरुजनोकरो प्रणाम किया । उपस्थित सभासदोसे यथा. 
योग्य मिले। उनके लिए वह पहिलेसे ही एकर स्वणं सिंहासन सजा धा। | 
धृतराष्टरके कहनेसे उसपर जाकर बैठ गये । शरुत राष्टूने स्वयं विदूर | 
सहायतासे उनका पृजन क्रिया 1 | 
श्रीकृष्णचन्द्र वहासि उे तो दुर्योधन भायोके साथ समीप आ गया। | 
उसने अपने भवनमे पधारनेकी प्राना की । उसके साथ वाषृदेव भगवा | 
उसके भवनमें गये । वहां एकत्र स्षमी राजाओं तथा मन्त्रियोसे यथायो | 
मिले । इसके पर्चात्‌ स्वणैके एके विक्षाल पलंगपर बैठ गये । दुर्योधतौ | 
स्वागत-सत्कारके अनन्तर प्राना की--'यहँं आप इस भवनको अपता । 
आवास बनावे ओर अब स्नान आदि करके आहार ग्रहण करं ॥ । 
श्रीकृष्णचन्द्र हँपकर कहं दिया--“राजनू । हम आपकै-क्ञ | 
स्वागतके शब्दे सन्तुष्ट हुए । अव इस समय आप अनुमति दे ॥ 
= अव दुर्योधनने कहा--कैशवे । हमने आपकी सुख-सुविधाको | + 
मे रखकर श्रमपूरवंक सव उत्तम सामग्री यहाँ प्रस्तुत की हैँ । अल्युत्तम खादर 
पेय , वस्त्र तथा शथ्ा आपको भेट कर रहे ह, आप इन्हं स्वीकार 
नही करते ? आपने दोनों पक्षको सहायता दी है! आप दोनों पक्षो 
हित करना चाहते हँ । महाराज धृतरंष्टूके ओर मेरे भी आप सम्मा 
सम्बन्धी हँ । अतः इसका कारण क्या है कि आपं मेरा आतिथ्य स्वी 
नहीं करते द ?' हैः 
श्रीकृष्ण गम्भीर होगथे । उन्होने स्पष्ट कहु दिया--'न इस स्मा 
दूत हं । नियम यह्‌ है कि दूत अपना उहेर्य पूणं होजानेपर ही भोजन ( 
ग्रहण करते है। उतः जव भेरा काम पूरा होजाय , तव तुम भौ भेरा ॥ 
मेरे साथिर्योका सत्कार कर सक्ते हो । कास , क्रोध, द्वेष, स्वा"/ 
कपट अथवा लोभे ध मै ४ त्याग नहीं करता ।" 
अब स्वर अत्यधिक गम्भीर होगया--.सयोधन । 
` वश किया जाता हे अथवा मामत्र दसि 1 ह दः 
 पड़कर भूखो मँ मर नहीं रहा ह ओौर तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम है नहीं । ` 











तो 


(* 
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चलते-चलते श्रीकृष्णने इतना ओर कह दिया--"ाण्डव तुम्हारे भाई 
है । वे सदा अपने स्वजनोकि अनुक्रुल रहे हैँ । उनमें सभी सदुगुण ह । तुम 
बिना कारण जन्मसे ही उनसे देष करते आयेहो। यह्‌ देष कभी उचित 
नहीं होता । 

"पाण्डव धर्मभे स्थित हैँ । जो उनसे द्वेष करता है, वह तो मुञ्चसे 
भीद्रेष करता दहे । जो उनके अनुकल है , वह्‌ मेरे भी अनुक्रुल है । धर्मात्मा 
पाण्डवोसे तुम मुञ्चे अभिन्न समज्ञो । 

"जो परुष काम-क्रोधका दास है तथा मूखेतावश गुणवानोसे विरोध 
करता है उसे अधम कहते हँ । शास्त्रज्ञ लोग अधम पुरूषक! अन्न त्याज्य 
कहते हैँ ¦ तुम्हारे सब अन्नका सम्बन्ध दुष्ट पुरुषोसे है अतः वहं किसी 
सत्पुरुषके आहारके योग्य नहीं है । इस नगरमे इस समय केवल विदुरजीका 
, अन्न ही ग्रहण करने योग्य है ।' 


दुर्योधन इस उत्तरसे मन ही मन वहत रुष्ट हज किन्तु उसके तुष्ट 
रुष्ट होनेपर हषीके क्यों ध्यान देने लगे । वे उसके भवनसे बाहर आये । 

र श्रीकृष्णके साथ आये लोग राजा धृतराष्टृके राजभवनके बाहर ही 
ये । विदुरजी उन लोगोकी उपयुक्त व्यवस्थां लग शये थे । श्रीकृष्ण 
कहीं भी सुकं , उनके साथ आये सात्यकि प्रभृतिको तौ हस्तिनापुरमे कृत- 
वमक्रि सेनापतित्वरमे आयी द्वारिकाकी एक अक्षौहिणी सेनाकै साथही 
ठहुरना थ! । यह सेना श्रीद्वारिकाधीशने स्वयं दु्योधिनको दी थी । 

केवल दारक रथ लेकर दुर्योधनके भवनके द्वारपर खड़ा अपने 
स्वामीकी प्रतीक्षा कर रहा था। उस भवनसे एकाकी श्रीकृष्ण निकले ओर 
आकर रथमें बैठ गये । दर्योधनने हारतक आकर पचाने की शिष्टता भौ 
नहीं निभायी थी । उसके मन्त्री या दूसरे साथी भी द्वारतक नहीं आये थे । 

यह गोपक्रुमार दासीपूत्र विदुसका ही अतिथि होने योग्यहै।' _ 
श्रीकृष्णकरे लौटते ही दु्योधिनने कहा था । उसके सम्थंक भौ इतने अशिष्ट 
नहीं थे कि इसमे उसका साथ देते । गरुड्घ्वज रथ तो विदुरके गृहुकी 


ओर चल चूका था। 
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श्यामसुन्दर कल आवेगे , यह समाचार जवसे मिला , विदुर फ 
व्यस्त होगयी थीं । वे यहाँ हस्तिनापुर आयेगे तो इसी घरमे अगे, 
कुछ कहने , सोचनेकी बात नहीं थौ । इसमे कहीं किचित भी सनदे 
था । अतः पूरे घरको स्वच्छं करनाथा, सजाना था ओर श्रीकृषफं | 
रुचिके पदाथ प्रस्तुत रखने थे । ॥ 


॥ 

प्रातः वे वासुदेव नगरमें आगये । सब नगरवासी उनका दहन क| 

भागे किन्तु जो सर्वथा अपने हँ उनका कहीं एेसे दशन भीढ़में किया ज्। 
है। वे तो आययेगे ओर सम्मुख बैठ जार्यगे तब भर आंख उन्हे देखना। 
विदुर पत्नीको अवकाश्च नहीं था । उन्हं बहुत काम था । उनके घर वाट 
आनेवाले थे ओर उनके स्वागतकी सब साज-सज्जा स्वयं अपते ही ह| 
तो की जानी चाहिए । यह काम्‌ ठेसा करहांहै कि इसे दुसरोपर कर| 
जाय । | 


दाद 


वे आगये । अव ृतराष्टृसे मिलते होगे । भीष्मको प्रणाम ५ 
होगे । मेरे स्वामी उन लेकर आने ही वाले होगे ।* विदुर पत्नीका | 
तन्मय था । उन्होने किसी प्रकार स्वागतकौ सामग्री सजायी ओर ला 
करने बेटी । अपना शरीर भी तो स्वच्छ होना चाहिए । । 

चाची | ओ चाची ।' इस स्वरको भी क्या पहिचानना पडता | 
जन्म-जन्मका परिचित यह सुधास्रावी स्वर श्रवणो पड़ा । गरुडध्वज 
दवारपर रुका ओर श्रीकृष्ण रथसे उतरकर पुकार रहै थे । 


थह पुकार -प्राणीके प्राणोंको जब अनन्त जन्सोके अनन्तर वर 
धन्य क्षणम यह पुकार सुनायी पड़ती है वैते वेतो पुकारते ही रक ( 
विनत बहिर्मुख जीव जगते सुननेभे लंगा है तो अन्त्यामीका आह 
उसके श्रवण सुन कंसे सकते है । कभी जव वह्‌ पुकार युन पडती 
शरीरका स्मरण रह सक्ता है ? वहु तो सुभ ही तव पडता है जब ॐ 
शरीरसे , मनसे , व मौ ऊपर उठकर उन सात्वत शिरो 
श्रीचरणोके स्मरणम एकात्म होजाता है। महाभागा विदुर-पत्तीने 
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वह पुकार ओर उठकर भागीं द्वारको ओर । अव यह्‌ किसे स्मरण रहे कि 
वे स्नान कर रही थीं। शरीरपर कोई उत्तरीय नहीं था। 

“्रीकरुष्ण आगये ।' यह केवल स्मरण रहा । दौड़कर द्वार खोला 
तो उन मभूरमुकूटीने अपना पीतपट ज्ञट उतारकर विदुर-पत्नीके ऊपर 
डाल दिया। 

यह स्थुल सूक्ष्म कारण शरीर जीवका मायिक आवरण है । अपनी 
ओरसे डाला गया अविद्याका आवरण । यह्‌ उसे जनादेनसे पृथक करता 
है। दूर वनाये रहता है किन्तु जव इ अविद्याके आवरणको उनकी स्मृति 
उतार देती है इसका विस्मरण होजाता दैतो वे आतेहैँ ओर उनका 
पीतपट , यह तो उनका दिया हा दिव्यावरण है । यह दिव्यदेह , उनकी 
सेवाकरे उपयुवत इसको लेकर ही हुआ जाता है ओर तव स्मृति तो इसको 
भी नहीं होती । तव तो बाहर भीतर वे सच्चिदानन्द ही रहते है । 

(्वाची ! मृङ्ञे बहुत भूख लग रही दै ।' श्रीकृष्णने स्वयं एक आसन 
खीचा ओर बैठ गये । दर्योधनके अत्यन्त परिश्नमसे प्रस्तुत किये गये 
पववान्नोकी चचसि ही जिनको अरुचि होगयीः थी , जिनको क्षुधा समाप्त 
होमयी थी , वे परिवृ्णं काम विदुरके घर पर्वते ही बुभुक्षु होउटे थे । 
दून प्रेमधन को कहाँ भूख लगती है , यह इनके पादपद्मे प्रीति रखनेवाले 
ही पहिचान सकते है । 

विदुर पत्नी तो इनको देखते ही शरीर ओर संसार को विस्मृत हो- 
गयी थीं । उन्हे कहाँ स्मरण था कि उन्होने इनके लिए क्या-था प्रस्तुत करिया 
है । शीघ्रता केलेकी एक धार मिल गयी उसीको लेकर वे श्नीकृष्णके सम्मुल ` 
वेड गयीं । वे केले छीलकर श्यामसुन्दर हाथमे देने लगीं । यह दुसरी 
बात ह कि मन-प्राण सव इन भुवन मोहनमे लगे थे , यह स्मरण ही नही 
रहा कि वे केलेका केवल छिलका श्रीकृष्णको दिये जा रही हँ ओर गूदा 
फकती जा रही दै । 

“ओह ! कितने स्वादिष्ट हैँ ये ।' भगवान यज्ञभोक्ता परमपूरुष भी 
भूल गथ कि वे क्याखा रहे है। वे पदार्थं तो कभी ( नहीं ओर जब 
आराधक आत्मविस्मृत हो चुका , आराध्य उसके ्रेममं तन्मय हृए्‌ विना रह 
से सकता है । जसे जस्म-जन्मके रु हों, पते श्रीकृष्ण उन केतके ललक 


कोखाये जा रहे थे। 





{ ॥ 
१५८ पार्थ-सारथि 
अचानक विदुरजी आ पर्हुचे । उन्हं पता लग गया कि गरष | 
उनके भवनकी ओर गया है । उन्होने शीघ्रतापूर्वक सबसे विदा ली | 
घरकी ओर भागे । द्वारतो खुलाहीथा। आतिहीजो हदय 
तौ पत्नीको डांटा--^तू इन परम सृक्रुमारको खिला क्या रही ह 
अब विदुर-पत्नी चौकी । विदुरजीने पत्नीके हाथसे केले ति. | 
भ खिलातार्ह। तू वस्त्र बदल नले।' 
विदुरजी वहीं बेठ गये जहाँ पहिले उनकी पत्नी वटी थीं । चीका 
केला दिया श्रीकृष्णके करोमे । उन विष्वात्माने एक वार उसेभी ध ॥ 
लिया ओर बोले-"दनमें वह्‌ स्वाद नहीं है जो इनके छिलकोमं था " 
विदुरके नेत्र भर अये। वे बोले--आपको क्या स्वादिष्ट लगता ६। 
जानता ह । जो अनुपम प्रीति उसमे थी वह्‌ मेरे हदयमें कहाँ आ पायी है| | 
अव यह फलाहार समाप्त होगया । विदुरने' हाथ धुलाया । आकर | 
करके श्रीकृष्णचन्द्र उत्तम आसनपर विराजमान हृए । अब विदुरने वि 
पूवक उनका पूजन किया । उनके चरणोको अकमें लेकर वौले- शे 
पधारनेसे यह गृह आज तीर्थं बन गया । मेरे पितर परिपूत हए । शा 
पुरुषोत्तमने अपनाकर इस जनको धन्य कर दिया ।' 
अतिथि सत्कार होजानेपर विदुरे पाण्डवोकी कुशल पी । श्रकृण | 
ने विस्तारसे बतलाया कि पाण्डव वया करना च हते हैँ । अपनी बुजा कुत 
से वे मधुसूदन मिल आये ओर उन्हं आश्वस्त कर आये । ॥ 
पितामह भीष्म , माचा्यदय द्रोण तथा कृष, वाह्लीक एवं अ, 
छख कस्वंशी नरेश विदुरके षर ही श्रकृष्णसे मिलने आये । उन्होने | 
सामग्रीसे सजे अपने भवन निवासके लिए देनेकी इच्छा प्रकट की । श्रृ 
चन्द्रे उन्हे यह्‌ कहकर सम्मानपुवक विदा किया- सतै आपकी इस अर्त 


क्षासे ही अपनेको सत्कृत हुमा मानता है । यहाँ मञ्चे कोई असुविधा 4 
है।' 


| 
॥ 
| 
| 


॥ 


॥ 











कौरवोके चले जानेपर राति विश्रामके समय विदुर श्रीकृष्ण 
चरणोको धीरे-धीरे दवाते हुए उनके समीप बेठ गये ओर बोले करव “ 
आप यहाँ पधारे प यह्‌ मेरा सौभाग्य किन्तु इस समथ आपका हस्तिना 
भाना अच्छा नहीं हमा । दुर्योषन बहुत दुद ह । वहु धमं ओर # 
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दोनोंद्ोडवेैटाहै। कवबव्ह वया कर बेठे कुछ स्किना नहींदहै। उसे 
किसी सन्मगमें ले जाना असम्भव है । वह्‌ विषय लोलुप , अपनेको बहुत 
बुद्धिमान माननेवाला , मित्रोसे भी शनता रखनेवाला तथा सभीपर सन्देह 
करनेवाला है । आपकी बात , भले वह उसीके हितकी ही हो , सुनैगा इसकी 
कोई सम्भावना नहीं है । वह मान बैठादै कि अकेला कणे ही उसके सब 
विरोधियोंको पराजित कर देगा । अतः उसमें सन्धि करनेकी इच्छा ही 
हीं होती । भीष्म, द्रोण , कणे , अरवत्थामाकी सहायता पाकर वह्‌ 
पूरा राज्य हडपनेको कृत निश्चय है । अतः यहां आपका कोई प्रयत्न सफल 
नहीं होगा । यहाँ तो कु भी कहना वजवधिरके सम्भुख वीणा-वादन है । 

पहिले जिन राजाओने आपके साथ शत्रुता की थी वे सन अव देष 
ओर भयवश्च दुर्योधनके आधित होगये हैँ । वे अव प्राण देकर भी पाण्डरवो- 
से लडनेको प्रस्तुत दै । अतः आप उन सवके मध्य जायं , यहं बात मूञ्ष 
अच्छी नहीं लगती है। यद्यपि मै जानता हू कि देवता भी अपके सामने 
टिक नहीं सकते किन्तु मेरा हृदय स्नेह कातर होरहा हैँ आपका दशन 
करके मुञ्चे जो प्रसन्नता होरही है, उसका वणन नहीं कर सकता ।' 

श्रीकृष्णचन्द्रने सस्मित कहा--तात ! आप जैसे बुद्धिमान ओर 
हितैषीको जेसी वात कहनी चाहिए , आपने वही कहा है । माता-पिताके 
समान सुहृदय ही एेसी सम्मति देते हँ । लेकिन भँ दुर्योधनकी दुष्टता ओर 
आगत क्षत्रिये शत्रुभावको जानकर ही यहाँ आया हं । 

“मनुष्यका कर्तव्य है कि वह धमतः प्राप्त कर्तव्यको पूणं करनेका 
प्रयत्न करे । वह असफल भी हो तो भी पुण्य-माजन तोहोहीजाताहै। मेँ 
निष्कपट भावस कौरवो तथा सभौ क्षत्रिोकर हितका प्रयत्न करूगां । दुर्योधन 
मेरी बात न भी माने तो जै मूढ अधमि्योके द्वारा दिए जानेवाले ४ 
तो बच ही जागा कि--श्रीकृष्ण सन्धि करा सकते थे लेकिन उन्होने क्रोध- 
वश कौरव-पाण्डवोको रोका नहीं ओर सहाविनाश होजाने दिया ।' 

बात इतनी सत्य थी कि विदुरजी इसके विरुद्ध कुछ कह नहीं सकते थे। 
इतने विरोधियोके मध्य उनको अधर्मी, अन्याय परायण जानते इए भी वे 
कुछ भी कर सकते हे यह आशंका रहते हए इतने अल्प सहायकोके साथ उन 
विरोधियोका हितचिन्तन करके आनेवाले ये सव॑सहृद्‌ , सवसमथ मधु- 
सूदन ही हो सकते है । 





, करा । श्रीकृष्ण समीप हों तो तमस्‌ कहीं आ सकता है । वैली 


` ` उनका अभिवादन स्वीकार करते अपने सिहासन तक पहुचे ही थे कि 


५ र 
१६० पाथे-सारथी । 
श्रीकृष्ण पलंगपर लेट गये । सत्त्व भूति विदुरके नतरोमे आ # 
¶ 
निद्रा जागरणका मात्र नरनाटूय करते हैँ ओर आज इस नरष 
आवश्यकता नहीं थी अतः पूरी रात विदुरके साथ बात करते हो यौ 
होगयी । | 
प्रातःकाल दोनों ही उठे । स्नान , जप , अग्निहोमादि करै 1 
पस्थान किया ओर वस्त्राभुषण धारण क्यि। गौ, ब्राहमणादिक (५ 
सत्कार किया । भव श्रीकृष्णचन्द्र सभामें जानेको प्रस्तुत हृए्‌ । | 
| 
। 


><.>< 


| 


शान्ति इत 

अपने मामा शकुनिको लेकर सबेरे ही दुर्योधन विदृखे ¶ | 
प्हुचा । उसने श्रीकृष्णको समाचार दिया-'सहाराज घृतराष्टर , पिता | 
भीष्म जौर सभी कौरव सभाम आ गये हैँ । आपकी वहं प्रतीक्षा हो 
. श्रीृष्णते दोनोका अभिनन्दन किया । दारुकने रथ॒ उपस्थित रिः 
तो उसपर वासुदेव विदुरके साथ वैठ गये । दुर्योधन ओर शकुति ह 
रथमें श्रीकृष्णके पील गये । | 

कौरव समामे श्रीकृष्णने सात्यकिका हाथ पक्रडे हए प्रवेश | 
उनके आगे मागे दिखाते दुर्योधन ओर कणैचल रहै ये तथा कृतवर्मा # 
वृष्णि वंशी वीर थे । उन सर्वेदाकी कान्तिने सबको वहु निस्तेज कर रि 
उनके आते ही भीष्म , द्रोणादि सब उठ खड़े हुए । धृतराष्टृकी 
श्रीकृष्णके लिए सवंतोभद्र नामक स्वणंसिहासन रखा गथा । 


मधुसूदन सभी आगत राजाओसे मिलते , उनसे कुशल प्र क 






हुन कीजिये । उनके वेठे विना यहां को$ 
शीघ्र पूजन किया जाना चाहिए ।' 


कान्ति दूत १६१ 


इतनेमे ही मुनिगण सभाके द्वारपर. आ गये । भीष्मने सेवको द्वारा 
सवके लिए आसन मरंगाये । जव महर्षिगण बेठ गये तो अघ्यं अर्पित करके 
उनका पूजन किया गया । 

सब राजाओंके बैठ जानेपर ऋषियोका सत्कार होजानेपर श्रीकृष्ण- 
चन्द्र धृतराष्ट्को सम्बोधित करके मेघ गस्भीर स्वरमे बोले--'राजनर । मँ 
यहाँ इसलिए आया ह कि क्षत्रिय वीरोका संहार हुए बिना ही कौरव- 
` पाण्डवम सन्धि होजाय । इस समय राजाओपिं कुर्वंश ही श्रेष्ठ है । 
इसमे चास्व तथा सदाचारका सम्यक्‌ आदर दं। कपा, दया, करणा, 
मृदुता , सरलता , क्षमा ओौर सत्य ये सद्गुण दरसरोकौ अपेक्षा कुरूवंशमे 
अधिक हँ । रेस उत्तम वंशमें कोई अनुचित वात आपके कारण नहीं होनी 
चाहिए । कौरत्रोमे कोई असदाचरण गुप्त या प्रकट रूपसे होता है तो उसे 
रोकना आपका ही कामहै।' 


अव वासुदेवने स्पष्ट दोषारोपण किया--'जापके पुत्र दुयोधिनादि न 
केवल धर्मसे , अपितु अर्थसे भी मुख फेरकर क्रूर पुरुषोके समान आचरण 
करते हैँ । लोभके वश इन्होने धमकी मर्यादा त्याग दी है। अपने भाइयोकि 
साथ इनका व्यवहार अशिष्ट हैः। आपको यह सन वाते ज्ञात हैँ । इसके 
परिणाम स्वहूप कौरवोने भयंकर आपत्ति आमन्त्रित कर ली है। इस 
आपत्तिकी उपेक्षा कौ गयी तो पूरी पृथ्वी चौपट हो जायेगी । आप यदि अपने 
कुलको नाशसे.बचाना चाहं तो इसका निवारण किया जा सकता है । 

मेरे विचारसे दोनों पक्षोमे सन्धि होना बहुत कठिन नहीं है । आप 
अपने पूर्रोको मयदिामें रखिए । मँ पाण्डवोंको नियममें रखूंगा । अप 
पाण्डवो जैसे रक्षक प्रयत्न करके भी नहीं पा सकते । यदि पाण्डव-कौरव 
मिलजाये तो संकारे आपका सामना करनेका साहस कौन कर सकता है । 
इस मेलसे भप सहज ही लोकपालोका आधिपत्य प्राप्त कर्‌ लेगे। आप 
पहिलेके समान पाण्डवोको आगे रखकर उनका पालन करेगे तो सम्पूणं 
पृथ्वीका आनन्दपू्वैक उपभोग कर्‌ सकेगे । 

"पाण्डवोंने आपको प्रणाम करके कटा है--/हमने साथियो सहित 
आपकी आज्ञासे ही इतने दिनों दुःख भोगा है । हम बारह 'वषं वनमें रहै 
ओर तेरहवां वषं अज्ञात रूपे व्यतीत किया है । वनवासके समय यही 
नियम बना था कि लौटनेपर आप हमारे पिताके स्थानपर्‌ रहैगे । हमने 








र 
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वह शतं पूणंतः पालन की है । अतः अब आप भी उस समयक १ 
अनुसार व्यवहार करं । हमें अव अपना राज्य भाग मिल जाना नी । 
आप धमं भौर अर्थके स्वरूपको जानते हैँ इसलिए आपको हमारी ४ 
करनी चाहिए । हम लोग॒ यदि भागं भ्रष्ट होरहे हों तो हमे # 
लाइए ओर आष स्वयं भी सन्मागपर स्थित होडये ।' । 
श्रीकृष्णने कहा--पाण्डपुत्रोने सभी सभासदोसे कहा हशि 
सब धमंज्ञजनोके मध्य कोई अनुचित वात नहीं होनी चाहिए । यदि 
सदो देखते हृए अधर्मसे धर्मका , असत्यसे सत्यका नाश हो तो उनका 
नाश होजाता है। पाण्डव लोगोँने धर्मके अनुसार सत्य एवं न्याय 
ही कही है । अतः राजन आप पाण्डवोंका राज्य दे दीजिये। मु्ेगो। 
यही अनुरोध है करि इन क्षत्रियोको आप मृत्यु-पाशसे वचा लीजिए। 
तथा लोभके वशम न होकर पाण्डवोंको उनका पत्रक राज्यदे दीषु 
पाण्डव आपकी सेवाको भी उद्यत है ओर युद्धके लिए भी । दोनोमिः 
को जो बात हितकर लगे उसे ही स्वीकार कीजिये ।' 


सभी सभासद श्रीकृष्णकरे वचन सुनकर चुप रह गये । मन ह | 

वे अनेक प्रकारकी बातें सोच रहे ये। इसी. समय भगवान परए 
घृतराष्ट्को प्राचीन आख्यान सुनाकर बतलाया करि अर्जुन साक्षात्‌ ¶ 
आौर श्रीकृष्ण नारायण । इनसे युद्ध करनेमे किसीका कल्याण ५ 
पाण्डवोसे सन्धि कर लो ।' | 
 महषि कण्वने भी दुर्योधनको समञ्लाया--"तुम्हें युधिष्ठिखे 1 
सन्धि कर.लेनी चाहिए । कौरव-पाण्डव मिलकर पृथ्वीका पालन क। 
दुयोधन इससे रुष्ट होगया । वह्‌ कणेकी ओर देखकर हंसे ॥ 

उसने ताली बजाकर कहा- जो कुच होनेवाला है , जेसी मेरी मति ^ 
होनी है , ईक्वरने उसके अनुसार मेरा निर्माण किया है, भरा 
उसीके अनुसार है । आपके कथनत इसमे परिवतंन कंसे हो सकता ह ॥ 


भावान वेदव्यास , भीष्म पितामह्‌ , देवि नारद तथा प 
भी दर्योधनको समञ्चाया । धृतराष्टृने श्रीकृष्णसे कहा--केशव । #/ 
जो कु कहा है वह सब प्रकार श्रेयस्कर है, न्याय संगत है किन्तु मँ 
नहीं है । मेरा पुत्र दुर्योधन न मेरे मनक अनुकूल आचरण करता € 
शास्नके अनुसार चलता है । भप किसी प्रकर त समध 
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करं । वह्‌ अपनी माता, विदुरजी , भीष्मादि किसौको रिक्षाषर कृ 
ध्यान नहीं देता । अव आप ही इस पापमतिको समज्ञा । यदि इसे 
आपकी बात मान ली तो आपके हाथसे अपने सभी सुहदोका बह बहुत 


उपकार हीगा ।' 


धृत राष्टृकी यह विवहाता सर्व॑ज्ञात थी । वे नाममाच्रके नरेश हैभौर 
दुर्योधन उनकी नहीं सुनता यह सव जानते ये । अतः अब उनसे कुं कहने- 
का कोई अर्थ नहीं था। वे चाहते हुए भी कुदं कर तहं सकते ये । 


श्रीकृष्णचन्द्रते अव वहत मधुर स्वरमे दुर्योधनसे कहा कूरतच्दन , 
मेरी वात सुनो । इसमें तुम्दँ ओर तुम्हारे परिवारको बहत सुख त्राष्न 
होगा । तुमने उत्तम बुद्धिमानोके कुलमे जन्म लिया है अतः तुमको उसमे 
अनुक्‌ल कायं करना चाहिए । इस समय तुमने जो कुचं करनेका निश्चय 
किया है वह्‌ दुष्ट चित्त , हीनकुलोत्न्न , क्रूर , निलंज्ज लोगोके अनुसार 
है । इस सम्बन्धे तुम्हारी हठ भयंकर है , अधरम है ओर प्राणोकौ प्यासी 
है। उससे अनिष्ट ही होगा । यह्‌ आग्रह निष्प्रयोजन है ओर निरिचित 
रूपसे निष्फल होने वाला है । इस हठको त्यागकर तुम अपना तवा अपने 
स्वजनोका हित करोगे । अधमं तथा अयशसे बच जाओगे । 


“पाण्डव लोगं बुद्धिमान , शरीर , उत्साही , आल्मज्ञ ओर बहुश्रुत 


है । तुम उनसे सन्धि कर लो। इसमे तुम्हारा हित है । तुम्हारे पिता 
महाराज धृतराष्ट्र , पितामह भीष्म , आचाय द्रोण , कृपाचाये , विदुर्‌ तथा 
तुम्हारे दूसरे हितैषी गुरुजन सोमदत्त , वाह्लीक , विकणं आदि मी यदी 
चाहते है । 

(तुममे लज्जा , शास्त्र ज्ञान आदि सदृगुण दै। अतः तुम्हे माता- 
पिताकी आज्ञा रहना चाहिए । तुम्हारे पिता पाण्डवोते सन्धि करनेके | 
पक्षमे है । अतः तुम्हं ओर तुम्हारे मन्त्रियोको यह प्रस्ताव अच्छा लगना 
चाहिए । जो मोहवश हितकौ बात नहीं सुनता उसका कोई काम पूरा नहीं 
होता । उसके पले केवल परचातताप पड़ता है । जो अपने मतको छोडकर 
हितकी बात सुनता तथा उसका आचरण करता है उसे संसारम सुख , 
समदि , सुया मिलता है । जो अपने गुरुजन सतयरुषोको त्यागकर नीच 





न 
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उससे निकलनेका मागं भी उसे नहीं मिलता । 
"द्यपि तुमने जन्मसे ही अपने भाइयोसे कपटका व्यवहारं क्षि 
किन्तु पाण्डवोने सदा तुम्हारे प्रति सद्भाव ही रला है । तुम्रं भीष 
साथ वेसा ही व्यवहार रखना चाहिए । | 
श्रेष्ठ पुरुष अथं , घमं ओर कामको प्राप्त कराने वाला प्रयलक्ग 
है । यदि इनम कहीं विरोध हो , तीनोकी प्राप्तिसंभवनहो तो वेष 
अनुकूल रहते ह । मध्यम पुरुष अर्थको प्रधान सानते हैँ ओौर इचछित | 
धर्म विमुल पुरुष तो अघम है । काम प्राप्तिकी वानाम पड़कर कू 
होजाता है । विद्वान लोग त्रिवगंकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय धको 
मानते है । | 
जो पुरुष अपने सदुव्यवहार करनेवालोसे दुव्यंवहार कसा ६ 
कुल्हाडीमें लगे काष्ठके समान स्वयं अपने ही कुलका संहार कर तेता 
जिनमे किसीको नीचा दिखानेकी इच्छान द्यो, उनकी बुद्धिकोः 
भ्रष्ट नहीं करना चाहिए । जिसकी बुद्धि लोभसे दूषित नहीं है | 
मन कल्याण साधनमे लग सकता है । एेसा पुरुष संसारयें किसीका श ¦ 
नहीं करता । | | 
करोमे आनिष्ट व्यक्ति अपना हिताहित कुछ सोच नहीं सौ 
अतः दुजेनोको अपेक्षा यदि तुम पाण्डवोका संग करोगे तो तुम्हारा क्ट 
होगा । तुम पाण्डवोंकी ओरसे मुल मोडकर किसी दूसरेके भरोते नो 
रक्षा करना चाहते हो , वह सफल नहीं होगी । कणं , दुःशासन , ॥॥ 
के हाथमे अपने एेश्वयेको सौपकर तुमने जो परथ्वीको जीतनेकी 
है वह्‌ स्वप्न जेसी है। 

६ तुम्हारे समीप जितनी सेना एकव है , तुम्हारे जितने भी 
ततभीषटम » द्रौण , श छप , अश्वत्थामा , भूरिश्रवा , जयरव , 
ये सब मिलकर भी क्रोधमे भरे भीमसेन ओर अर्जनके आगे टिक नदीं 
युधे अर्जुनको पराजित करना सुर , अपुर तथा गन्धरवोकि भ वश 
है । अतः तुम युद्धमे मन मत लगाओ । ध: 

"विराट नगरमे अकेले अरजुनसे युद्ध करके इन सब महारथियौन 
सा सुयश प्राप्त करिया था ? जिसने संग्राममे साक्षात्‌ शिवको सनतु 


1 उस अजेय ओर विजयी गाण्डीवधन्वाको तुम जीतनेकी आशा ` 
हा {. : 


1 


| 
| 
प्रकृतिकै पुरुषोंका संग करता है वह्‌ बहुत बड़ी विपत्तिसें पड़ जाता ६ ॥ 
| 
॥ 
| 
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"तुम अपने पुत्र , भाई तथा सम्बन्धियोको ओर देखो । ये तुम्हारे 
लिए नष्ट न हौं । अपनेको कुलघाती मत बनाओ । कुरवंशका बीज बना 
रहने दो । अपनी कौतिको कलंक्रित मत करो । 


तुम्हारी हानि क्या है पाण्डवोँसे सन्धि करनेमें ? महारथी पाण्डव 
म्द ही युवराज वलायेगे । इस सास्राज्यपर तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र ही 
स्थापित होगे । बडे उत्साहसे अपने पास आती राजलक्ष्मीका तिरस्कार 
मत करो । पाण्डवोँको आधा राज्य देकर उन्हँ अपना सहायक बना लो ओर 
महान रे्वर्यं प्राप्त करो । इस प्रकार तुम चिरकाल तक अपने मित्रोके 
साथ आनन्द मना सकोगे ।' 

श्रीकरुष्णचन्द्रके इस माषणमे साम , दान , दण्डं ओर भेद सभी 
कुछ॑थूा । दुर्योधिनको भीष्म , द्रोणाचार्यं , विदुर तथा धृतराष्ट्रने भी 
संमञ्चाया कि श्रीकृष्णकी वात साननेमे उसका हित है । सन्धि करनेका यहु 
सुअवसर हाथसे नहीं जाने देना चाहिए 1' 
दुर्योधन इन सव वबातोको सुनकर ओर अधिक चि गया । उसने 

कहा-““केशव ! आपको भली प्रकार सोच सम्चकर वोलना चाहिए । आप 
तो पाण्डवोके ब्रेमकी दुहाई देकर उलटी सीधो कह रहे हैँ । क्या आप सदय 
बलाबलकां विचार करके ही मेरी निन्दा किया करते हँ ? आप, विदुरजी , 
आचार्य, पिताजी ओर पितामहजी अकेले मेरे ऊपर ही सारा दोष लादरहेरै 
किन्तु चैने विचार कर देल लिया , मूषे अपना कोड छोटा-सा दोष भो नहीं. 
दीखता । 

"पाण्डव अते व्यसनवश यतमे लगे । उसमे मामा शकूनिने उनको 
जीत लिया , इसद्धे उन्हे वनमें जाना पड़ा 1 इसमे मेरा क्या अपराधथा किं वे 
सेर साथ विरोध बढ़ते द? म जानतां कि पाण्डवो हमारा सामना 
करनेकी शक्ति नहीं है । तब वे उत्साहके साथ हारे साथ शतरूताका वर्ताव 
व्यो करते ह ? हम आपकी डरानेवाली वातो उरनेवाले नहीं है । हमे तो 
एेसा कोर कषत्रिय नहीं दीखता जो हमे समरमे जीतनेका साहस करं सके । 
फिर स्वधमे पालन करते हम समरे काम_ आगये तो स्वगे प्राप्त करंगे। 
` यह्‌ तो क्षत्रियका प्रधान धमे है । अतः युद्धम यदि वीरगति प्राप्तहो तो 
भो हमे पर्चात्ताप नहीं है । 
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मुञ्च जेसा वीर पुरुष धमं रक्नाथं केवल ब्राह्मणको नमस्कार क 
है । दुसरे किसीको मै कुछ नहीं सम्षता । पिताजी मून्ञे जो राज्य \। 
है, वह मेरे जीवित रहते मृक्षसे कोई ले नहीं सकता । वाल्याव्ये | 
अज्ञानकै कारण ही पाण्डवोंको राज्यमिल गया था। अव वह्‌ उ 
नहीं मिल सकता । अपने जीवित रहते मैं सृ्हकौ नोक रखी जा स्क ५ 
भूमि भी पाण्डवोंको नहीं दुगा ।' । 

दुरयोधनकौ बात सुनकर श्रीकृष्ण क्र होकर वोले--"तु्हं वीर | 
की इच्छा हैतो वह तुम्हं शीघ्र प्राप्त होगी । अपने मन्त्रके साथै 
दिन ओर धैथे रश्लो, स्मरण रघ्खो कि बहुत बडा जन-संहार होगा भरकर | 
उत्तरदायी तुम होगे । | 

(तुम कहते हो कि पाण्डवोके साथ तुमने कोई दुव्यवहार नहीं नि! 
तुमने कूमन्वरणा करक कुटिलतापूवैक अपने पिताके द्वारा उन्हे चत कष्ठ 
लिए बुलवाया । वे तुम्हारे पिताको सम्मान्य मानते रहे ओर उनक्री क| 
नहीं टाली , यह उनका अपराध था ? | 

द्रौपदीको मरी समामे बुलाकर तुमने जो कछ कहा ओर कथाह 
भपनी भाभीकै प्रति तुम्हारा सद्व्यवहार था ? तुमने वारणावतम # 
सहित उनको फक देनेका षडयंत्र किया यह्‌ तुम्हारी निर्दोषिता है 17 
भीमको विष दिया । पाण्डवोके प्रति तुम्हारी सदा खोटी बुद्धि खी 
तुम उन्हे उनका पतृक भाग नहीं दोगे तो भ्रष्ट होकर उनके हाथों 
तुम्हे कोई बचा नहीं सकता । तुम॒ अपने गुरुजनं , हितेषि्योकी ५4 
करके अपने कुमन्त्रियोके वहकावेे आ गये हो । यह्‌ अधर्म , अपय 
विनाशका मागं है ।' 

 श्रोकृष्ण बोल ही रहे थे कि दुःशासनने दुरयोधिनसे कहा--र 
आप्‌ यदि अपनी इच्छसे पाण्डवोसे सन्धि नहीं करेगे तो मन्ने ेसा त॥ 
कि ये पितामह, पिताजी ओर आचाय द्रोण आपको , मुषे तथा # 
बांधकर पाण्डवोंको दे देगे ।' 

मारईकी बात सुनकर दुर्योधन क्रोधके कारण काँपने लगा। 
समान दीघंश्वास खछोडता वह विदुर , भीष्म , धृतराष्ट्र, द्रोण ¶ 
सभीका तिरस्कार करके वहांसे उठकर चला गथा । उसके भाई , मी 
समक राजा भी उसके साथ समा छोड़कर चले गथे । यह्‌ देखकर " 
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बोते- श्रीकृष्ण ! मै तो समज्लता हूं कि इन सव क्षत्रियका कालही आ 
गया है । इसीसे ये सव दुर्योधनका अनुसरण कर रहे हैँ ।' 

श्रीकरष्णने अव कहा-- कौरव कुलक समथं वयोवृद्ध लोगोका ही यह्‌ 
प्रमाद है कि एेऽव्यं मदसे उन्मत्त दुर्योधिनको वे बलपू्वेक वन्दी नहीं बना 
लेते । मँ स्पष्ट कह रहा हँ कि दुर्योधन , दुःशासन , कणं तथा शकूनिको 
बाधकर पाण्डवोको सौप दीजिए । करुलकौ रक्षाके लिए व्यक्तिको , ग्रामकी 
रक्षाके लिए कुलको ओर देशकी रक्षाके लिए ग्रामको त्याग देना चाहिए । 
अपनी रक्षाके लिए सम्पूर्णं पृथ्वीका त्याग भी नीति है। भतः समस्त 
षत्रियोको विनाशसे बचानेके लिए आपलोग दर्योधनको बन्दी करके पाण्डवो- 
से सन्धिकरलं।' $ 

धृतराष्टृका पुत्र-मोह बहुत प्रवल था। वे ुर्योधनकौ बन्द करनेको 
वात सोच भी नहीं सकते थे । उन्हौने विदुरको भेजकर गान्धारोको राज- 
समामे बुलवाया । उनको आशा थौ कि माताके समञ्ञानेसे दुर्योधन मान 
जायगा । गान्धारीने पतिको आकर उलाहना दिया--'राजन | अधिक 
दोषतो आपका हौ है । आप ही पूत्रके मोहम प्रारम्भसे पडे है । दर्योधन- 
को पापी जानकर भी आप उसके अनुसार चलते रहे । वह तो काम, 
क्रोध , लोभे पड़ा है । अव आप बलपू्वैक भी उसे इस मांसे हट। नही 
सकते । अपने पुत्रको करसंगी , लोभी , दुरात्मा जानते हृए भी आपने राञ्य- 
का संचालक उसे बना दिया , अब यह उसीका फल है ।' 

धृतराष्ट्र ओर गान्धा।रीके कहनेसे विदुर दर्योधनको बुलाने गये । वह 
माताकी बात सुनने सभामें तो आ गया किन्तु क्रोधसे उसके ने लाल हो 
रहे थे । वह्‌ सर्पके समान फुफकार रहा था । गान्धारीने पुत्रको . ज्लिडक- 
कर गुरुजनोंकौ बात मानकर सन्धि कर लेनेको कहा । उसे प्रेमूवेक नीतिका 
उपदेश किया किन्तु दुर्योधनने तो माताकी बातप्र व्यान ही नहीं दिया । 
कु देर वह चपचाप बैठा रहा भौर फिर कोई उत्तर दिये बिना उठकर 
अपने मन्त्रियोके समीप चला गया । 

इस प्रकार दुर्योधन द्वारा सभी कुल वृधो तथा माता-पिताकी उपेक्षा 
किए जानेसे सब उदास होगये । मृत्यु मस्तकपर आजाती है तो मनुष्य इसी 
प्रकार अशिष्ट , विचारहीन एवं हितेषियोको शत्रं समञ्लनेवाला होजाता है 1 
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दुयोधन समासे उठकर अपने मन्त्रियोके पास चला गया था। कर 
दाकुनि , कणं , दुःरासनकरे साथ उसने सलाहं को--'यह कष्ण राजा. 
राष्ट तथा भीष्मके साथ मिलकर हमे बन्दी करना चाहते है । हमत 
पहिले ही बलपूवेक इन्हें वन्दी बनाले। वाचुदेवको बन्दी हुआ भुक्ा 
पाण्डवोंका पूरा उत्साह पानीके चछीटेसे दधके उवालके समान बेह जाफा। | 
वे किकतेव्यविमूढ हो जायेगे ।' । 

कणेने कहा-“राजन्‌ ! कायं वहूत कठिन है । लेकिन अपि बै, 
उचित समन्ञे , पै उसमें पूरी शक्तिसे आपके साथदहूं)' । 


नय 








ध 


॥ 

॥ 

(= = | 

सात्यकिं सकेतसे ही दुसरोका भाव समन्च जातेथे। वे सभारे् | 

ओर बाहर आकर कृतवमसि वोले तुम स्वयं कवच धारण करके अप 


सेना सहित सभक दारपर आजाओ ओर सेनाको व्यूह्‌ वद्ध खडा करो ॥ | 
श्रीकृष्णचन्द्रो तबतक सुचना देता हूं । 


व 


कृतव्मानि सिह गजना किया--कौरोको एक अक्षौहिणी कै 
पाण्डवोके साथ युदधमे सहायताके लिए दी गयी है किन्तु यदिवे श्रि 
काधीशपर हाथ उठते है तो हम प्राण देकर भी उस उठ्नेवाले हाषी 


काट देगे ।' 
~ ८ 


सात्यक्रिकै नेत्र अंगार होरहै थे--अकेले चक्रपाणि पुरुषोत्तम सपर 
सुरासुरके लिए अजेय हैँ ओर यहां तो उनके साथ तुम हो, मै ह 
हमारे ओर भौ सहायक है । यादव वीरोका शौर्यं इन दुरभिमानियौते &4 
नही हे 1 

छृतवमनि शीध्चतापूवेक सेना सज्जित की । सात्यकरिने समामे ज 
वीरे मगवान वासुदेवको दुरयोधतके दुविचार सुचना दी । इसके प 
राजा धृतराष्टरसे बोले--"राजन्‌ | दूतको बन्दी बनाना सत्पुरुष धमं) ५ 
ओर कामके भी विरुद्ध मानते है किन्तु आपके मदं (लहो पला 
रहे ह । ये मूखं मरनेके लिए इतने उतावले ह कि धोक्रृष्णको बन्दी कर । 
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कुविचार इन्द सरल लगता ह । अव इ परयत्नम ये मारे जाय तो अपराघ 
इनका ही होगा 1 ( 

विदुरने चेतावनी दी--"राजन्‌ ! आपके सभी पत्र क्या आजही 
यमपुर प्ुचनेको उत्सुक हैँ ? श्रकृष्णका तिरस्कर करके उन्हं वन्दी वनाने 
जाकर तो वे वेमे ही नष्ट होजा्यंगे जसे पतंग अगिन पड़्कर भस्म हो 
जातें ।' 

धृतराष्ट्‌ भयसे कांप उठे जव उन्होने सुना करि सात्यक्रिको प्रलयंकर- 
का महास्त्र पाययुपत प्राप्त है ओर वे इस समय उसका प्रयोग करं तो. कोई 
हसे अधर्म नहीं कहेगा । श्रीकृष्णके चक्रका ही किसके पास वया प्रति- 
कारदहै? ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र वैटे-वेठे ही चान्त रवरमे कहा--'राजन्‌ ! यह तो 
देखना है कि आपके पूत्र मृन्ने वन्दी बनाते हैँ या भँ उन्ह वाधि लेता ह । । 
अव यदि आपके सव पृत्रोको उनके अनुयायियों सहित वांघकर पाण्डवोकौ 
सौपदूं तो मेरा यह काय अनुचित तो नहीं होगा १ 

धृतराष्ट्का साहस नहीं हज कि वे श्रीकृष्णसे कुच कहें । उन्होने 
विदुरको दुर्योधनको वुलानेके लिए भेजा । विदरुरके कहनेपर दुर्योधन 
अनिच्छापूर्वक वहां आया । धृतराष्टरने उसे धिकक्रारा-- तु इतना दुर्बद्धि 
गौर पापौ होगया है किं श्रीकृष्णको बन्दी करनेकी वात तेरे मनमे आती 
है? ईन्द्रफे साथ सवर सुर मिलकर भी जिनंके हूथते पारिजात नहीं ले सके 
उसेतु विणा? जेते कई वागुको हाथमे नहीं पकड सकता, पृथ्वीको 
सिरपर नहीं उठा सकंता वेते ही कोई भी बलपूर्वक श्रीकरष्णको बाँध नहीं 
सकता 1" । 

विदुरने कहा-- दुर्योधन ! तुमको कदाचित पता नही करि नरकासुरने 
श्ीकृष्णको ` बाँधनेका निचार क्रिया था। उसके नगरमे भी ये अकेले 
गये भे । उसीके मा्गसे तुम्हे जाना है? तुम इनके तिरस्कारका साहस 
करोगे तो अभी साथियोके साथ नष्ट हो जाओगे । , 

दुर्योधन चु कहता या वहसि चला जता सके पूर्वं ध श्रीकृष्णचन्द्र 

उठ खड हुए ओर बोले--तुम अज्ञानवश यह्‌ सपश्ते हो कि ५ एकाकी ह । 
तुम सब मिलकर सज्ञे पकडनेको दुराशा ही करते हो 1 समस्त पाण्डव , 


= 





` दु्ोधिनादिको तो उसके पर्चात्‌ भी सचेत 


। ॥ 
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॥ 
सब यादव वीर, आदित्य, वसु, र्ट्र तथा छऋषिगण सव यही है। | 
सर्वात्मक , सर्वाधार हँ । मृन्ञ विराटको तुम बांधोगे ?' | 

यह्‌ कहकर श्रीृष्णने अट्टहास किया । दिशा, शत सहस आदि | 
उदय होगये हो, एसे प्रकाशसे भर गयीं । श्रीकृष्णके उस अनादि अक | 
शरीरम सब देवता अंगुष्ठ परिमाण जैसे दीखने लगे । द्वादश आदिद, | 
साध्य, अष्ट वसु, एकादश रुद्र, अशविनीकुमार इन्द्रादि लोकपाह,। 
मरुद्गण , यक्ष , गन्धवे , राक्षप्त , दत्य , दानव--सव उस शरी 
अभिन्न दीखते थे । | 


मुजाओसे श्रीबलराम ओौर अर्जुन प्रकट हृएु । शेष चारों परा 
पृष्ठ भागे थे । प्रद्युम्नादि समरत यादव शूर शास्त्र सज्जित सामने षठ 
थे । श्रीकृष्णकी अनेको भजाएं प्रकट होगयी थीं ओौर उनमें अनेक प्रकते 
शस्त्र थे । उनके नेत्र , कणँ , नासिकासे अग्निक प्रचण्ड लपटं निकर 
रही थीं । 

दुयोधन , शकुनि , दुःशासनादि तो पहिले ही क्षणमे भयते कौ, 
स्वेदसे स्नात हुए जौर मूच्छित होगये । कर्णने हाथ जोड़ रते थे ओर | 
बन्द कर लियेथे। वह भी उस तेजको देखनेमे समर्थं नहीं था । केका | 
द्रोणाचायं , भीष्म, विदुर , संजय ओर ऋषिगण ही उस स्वरूपक्ा दष । 
करनेमे समथ हुए । देवताओंकी दुन्दुभिं बजने लगीं ओर गगने एष 
वर्षा होने लगी । । 

विदुरसे सुनकर धृतराष्ट्ने प्रार्थना की- दयामय ! आप | 
करुणा सिन्धु है अतः मृक्षपर भी कृपा कीजिए । सै केवल आपके ही दौ | 


करना चाहता ह । दूसरे किसीको देखनेमे मेरी रुचि नहीं है । मँ अफ 
देख सक्‌ इतनी देरको मूञ्ञे नेत्रदान कर दे ।' 


सहसा घृतराष्टृको नेत्र प्राप्त होगये । श्रीक्ृष्णकी सतुति करे ती 
पृथ्वी कंपने लगौ । समुद्रे उत्ताल तरंगे उठने लगीं । प्रकृति उस शर 
स्वरूपका प्राकटच देर तक ॒सहनेमे असमर्थं थी । अतः श्रीकृष्णे उषी 
तिरोभाव कर लिया । ष्ृतराष्ट्रके नेत्र भी उीके साथ लुप्त ह 


चेत होकर सावधान होनेभे ( 
शुकाय बेठ गये थे । उनके हृदध ~ 












लगा। वे लोग लज्जित होकर सिर 
भी वेगसे धंडक रहे चे । 
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अव श्रीकृष्णचन्द्रने ऋषियोसे अनुमति ली ओर सात्यकि तथा कृत- 
वर्माका हाथ पकड़कर सभा भवनसे उठ खडे हुए । उनके चलनेको प्रस्तुत 
होते ही ऋषिगण भी अन्तर्धान होगये । 


श्रीकृष्णको चलते देखकर सव कौरव तथा राजागण उनके पीड- 
पीले चलते लगे । दारुक गरुडध्वज रथ लिये द्वारपर खंडा था । भगवान 
वासुदेवके साथ ही उनके रथपर सात्यकि तथा कृतवर्मा भी बेठ गये । 

महाराज धृतराष्ट्‌ संजयका सहारा लेकर द्वार तक आगये थे । 
उन्होने श्रीकृष्णसे कहा--'आपने प्रत्यक्ष देख लिया कि अपने पुत्रोपर भेरा 
कितना वश है । मै चाहता हँकि मेरे पूत्रो ओर पाण्डवोमे मेल होजाय 
ओर इसके लिए प्रयत्न भी करता ह किन्तु मेरी अवस्था तो आपने देख 
ही ली ।' 

श्रीकरृष्णचन्द्रने रथपर बैठे बैठे ही राजाओंकी ओर मुख करके 
कहा--'कौरवोंकी समामे जो कुछ हु , उपे आप सवने देखा है । महा- 
राज धृतराष्ट्‌ भी इस विषयमे अपनेको अस्रमर्थं बतला. रहे है । अतः ४ 
अव राजा युधिष्ठिरके समीप जानेके लिए आप सबसे आज्ञा लेता ह । 


ईः 
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श्रीकृष्णचन्द्र चले तो भीष्म , द्रोण , कृष , विदुर , धृतराष्ट्र, 
वाह्भीक , अश्वत्थामा , विकर्णं , गुपुतसु , कणं , दुयोधिनादि भी उनके 
` पीछे कुछ दूर गये । भगवान वासुदेव अपनी बुआ कुन्तीके यहां सीधे गये । 
धृतराष्ट्‌ तो संजयके साथ लौट गये किन्तु शेष लोग प्रतीक्षा करते रहे । 
वे देवी कुन्तीके समीप भी नहीं गये ओर इतनी दर भी नही थे कि वहां 
होनेवाली बाते सुन न सक । सव देवी कुन्तीके समीप जायं यहं अचित नहीं 
था। तब कुन्तो देवीको सवका सत्कार करना पडता ओर वासुदेवको 
बुआसे अकेले भिलनेका अवसर नहीं मिलता । लेकिन सब यहं जातनेको 
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भी उत्सुक थे कि वहा क्या होता है ओर उन्हें भगवानुको विदा करनेन 
सीमा तक जाना भी था। । । 
श्रीकृष्णने जाकर बुआके चरणस्पद किये ओर कौरव सभाग | 
कूं हुञा था उन्है संक्षेपमें सुनाकर कहा--अव आप्र सुञ्चे आज्ञादे। । 
पाण्डवोके पास जाऊंगा । आपकी ओरसे उनको कंथा कहना दहै ? । 


कुन्ती देवौ स्थिर वैठ गयीं । वे गम्भौर स्वरम बोलीं-कशव्‌। । 
तुम राजा युधिष्ठिरसे कहना कि पृथ्वीका पालन तुम्हारा धमं है। उष | 
बहुत हानि होरही है । अव तुम व्यथं समय नष्ट सत करो। प्रलपी | 
ब्रह्माने अपनी भजाभोसे क्षत्रियक्ो उत्पन्न किया है , अतः उसे अपने करुः | 
बलसे ही आजीविका करनी चाद्िए । राजासे सुरक्षित रहकर प्रा जो | 


करती है उसका चतुर्थांश राजाको मिलता है। चारों वर्णोके लोग |. 
धर्मभे स्थितं रखनेका दायित्व राज्यका है । 


नय 


(तुमने इस समय अपनी बुद्धिस जो संतोषका मागं अपनाया है द्‌ 
न तुम्हारे पिताने अपनाया, न र्मैने, न तुम्हारे पितामहने। भै श्व । 
तुम्हारे यज्ञ, दान, तप, रौं, प्रज्ञा, महत्ता ओर बलकी कर्ता 
करती रही हूं । धर्मात्मा पुरुषको चाहिए कि वह्‌ राज्य प्राप्त करक दाकै। 
बलसे मधुर वाणीसे लोगोको वशम रस्ते । 


ब्राह्मण भिक्षा जीवौ वन सकता है किन्तु तुम्हारे लिए यह | | 
अनुचित है । कृषि-वाणिज्य वैश्य वृत्ति है । शुष्रकौ आजीविका सेवा£ै। 
्त्रियक्तो प्रजापालन करके जीवन निर्वाह करना चाहिए । 

तुम्हारे जिस पतृक भागको शत्रुओने हडप लिया है उसे सध! 
दान, दण्ड या भेद नीति किसी भी उपायसे उसक्ता उद्धार कर्प 
चाहिए । इससे वद्कर दुःखकी ओर क्यौ बात होगी कि तुम्हारे जंसा 
पाकर भी नै दरुसरोके दुकड़ोपर हृष्टि लगाए रहती हँ । अतः क्षत्र # 
अपनाओ ! युद्ध करो ।' ` 


देवी कुम्तीने यह स्पष्ट अदेश देकर विदुलाका आख्यान युना (५ 
ुविष्ठिरको ुदोचत करके लिए । फिर कहा जनादन ! अरि 


७ 


कहना तेरे जन्मके समय आकाशवाणी हुई थी किं यह चिदु इन््रके 8, 
होगा । यह्‌ भोमके सथ रहकर युद्धम सभी रतरुआको जोत लेगा । \ 












\ माता कृून्तीका सन्देश १७३ 


पूरी पृथ्वीको अपने वामे करेगा । इसका सुयश स्वगं तक व्याप्त होगा । 
धरीकृष्णकी सहायतासे संग्रामभै सव कौरवोका संहार करके राज्य प्राप्त 
करेगा !' यदि ध्म सत्यहै तोरा ही होगा । अब तुम देववाणीको सत्य 
करनेके लिए उद्यत होजाओ 1" 

भीमञ्चैनके लिए उस वीर माताने सन्देश दिया--क्षत्राणी जिस कामके 
लिए पूत्र उत्पन्न करतौ है उसका अवसर आ गयाहै। अब उठ ओर 
शत्रुओंका संहार करके अपने पौरुषको साथेक कर ।' 

उस वीर साताने अपनी पुत्रवधू द्रौपदीकी प्रशंसा कौ । कहलाया-- 
पुत्री तू उत्तम कुलमे उत्पन्न हुई है । तूने जो धेयं , पतिपरायणत्ता दिल 
लायी है, वह तेरेही योग्य दै! २ 

नकुल-सहदेव दोनोके लिए संक्षिप्त संदेश--^तुम दोनों प्राणोकी बाजी 
लगाकर पराक्रमसे प्राप्त भोगौको ही भोगनेकी इच्छा करो 1" 

अन्तम उन पण्यदलोका पृथाने कटहा-- कृष्ण | मुक्ञे राज्य जाने , 
दूतम हारने तथा पूत्रीके वनवासका दुःख नहीं है । मेरी पूत्रवधूने रोते हृए 
कोौरव-सभाें जो दुर्योधनक दुर्वचन सुने थे उसका मून्ञे बहुत दुःख है । भीम 
ओर अर्जुनको उसका स्मरण कंराके कहना क्र उनके लिए वह बहुत बडे 
अपमानकी वात है । 

मेरे पूरो मेरी ओरसे कुशल पूना भौर सेरी कुशल सुना देना । 

अव तुम जाओ । तुम्हारा साग निघ्न हो । तुम ही मेरे पुत्रके एकमाव 
आश्रय हो । उनकी रक्षा करते रहना ।' 4 

श्रीकृष्णे बृआको प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की ओर वहासि 
बाहर आये । - 





कणंको मनस्विता 


श्रीकृष्णचन्द्रने बुआके घरसे बाहर आकर भीष्मादि स॒वको | 
करके विदा कर दिया किन्तु कणेको अपने रथपर वा लिया । अवक्र 
मी विदा होगये थे ओर सात्यकि दू्तरे रथपर वेठ गये घे । | 

हस्तिनापुरसे बाहर आकर श्रीवासुदेवने कर्णंका हाथ पकड़कर कु 
मृदतासे कहा--'तुमने वेदज्ञ ब्राह्मणोकी वहत सेवा कौ है । उनसे पमा 
तत्त्वका श्रवण किया दहै । अतः मै तुमसे यह्‌ गुप्त वात वतलाता है क 
सूतपुत्र नहीं हो । देवी कुन्तीने कन्यावस्थामें तुम्हें सूरयके द्वारा जनक 
दै। धममनुसार तुम पाण्डु पृत्र हो ओर बडे होनेसे तुम्हीं राज्यां 
हो । तुम्हारे पित्रपक्षमे पाण्डव हैँ ओर मातृपक्षमे यादव । | । 

तुम मेरे साथ चलो । तुम्हारा वास्तविक परिचय पाकर युर 
ओर उनके भाई द्रौपदीके पाचों पुत्र तथा अभिमन्यु तुम्हारा चरण्‌ 
करेगे । मेरी इच्छा है कि पर्हुचते ही महषि धौम्य तुम्हारे लिए हवत शे 
ओर वेदज्ञ ब्राहमण तुम्हारा अभिषेक करे। हम सव भी तुम्ह (| 
करगे । युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होगे । वे हाथमे इवेत चामर क| 
तुम्हारे पीछे रथपर बेठेगे। भीमसेन तुम्हारे ऊपर इवेत छत्र ४ 
अर्जुन तुम्हारे सारथि बनेगे। सब पाण्डवोके पुत्र तथा समर्थक तुम्हारे # 


,॥ 
| 
। 
| 
| 


चलंगे । मँ तुम्हारे पीछे दी चला करूगा । तुम चलकर अपने ५ 
साथलो ओर साम्राज्य भोगो ` | 
. पह भेद नीति सफल नहीं होगी , श्रौकृष्ण यह्‌ जानते थै | 
कणेके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए , यदि वह्‌ स्वीकार १ 
यह अच्युतकी इच्छा थी । 
कर्णने गम्भीर होकर कहा- माधव ! सौहाद्रं , स्नेह तथा मितत 
नाते मेरे हितकी इच्छासे आपने जो कृं कहा ठीक है । म्ले भीष 
कि घरमानुसार मे पाण्डु पुत्र हं । कुन्ती देवीने कन्यावस्थामें भुवन माति 
मृजे गमे धारण किया ओर उन्हीकी आजञासे ज्ञे व्याग दिया।' 
अव कणा स्वर भारौ होगया- अधिरथ सूत मुद वाह 6 
पाकर वर ले गये । उनकी पत्नी राघाने भेरा पालनं किया । उन मह्न 
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स्तनोमें स्नेहाधिवयसे दूध आ गया । मेरा मल-मूत्र उठाया उन्होने । अतः 
मँ ध्म॑को जानकर भी उनके पिण्डका लोप कंसे कर सकता हू । 

अधिरथ सूतने मेरा नाम वसुषेण रखा । वे मृङञे अपना ही पुत्र 
मानते है । मेरे सव संस्कार उन्होने कराये । युवा होनेपर उन्होंने कई सूत 
कन्याओंसि मेरा विवाह करा दिया । उनसे भव मेरे पुत्र , पौत्र भी होचुकै 
है । अब सम्पूणे पृथ्वीके साम्राज्यके लोभसे, भयसे अथवा अन्य कारणसे 
भी र्म इन सम्बन्धियोको छोड नहीं सकता । 

'दुयोधिनने मेरे ही भरोसे शस्त्र उठानेका साहस किया है । इसीसे 
संग्राममे मृन्चे अर्जुनके साथ द्वरथ युद्धको नियुक्त किया गया है। मैँमृघ्यु, 
बन्धन , भय अथवा लोभके कारण दुर्योधिनको धोखा नहीं दे सकता । इससे 

-तो मेरे साथ अर्जुनकी भी अपकीतिही होगी ।' 

कर्णने बहुत भाव भरे स्वरमें कहा-मधुसूदन । एक अनुरोध आप 
मेरा मानले। हमलोगोंकी जो गुप्त वात यहाँ हुई है उसे आप कहीं प्रकट . 
न करं । युधिष्ठिर धर्मात्मा हैँ, जितेन्द्रिय हैँ । उन्हे १ता लग गया किम 
कुन्तीका ज्येष्ठ पूत्र हूं तो वे राज्य ग्रहण नहीं करेगे । मञ्चे वह विशाल 
साञ्राज्य मिला तोम उसे दुर्योधनको ही दे दगा । मै एेसा नहीं चाहता । 
मँ चाहता ह कि जिनके नेता अप हैँ, योद्धा अर्जुन हैँ , वे धर्मात्मा युधि 
ष्ठिर ही सवेदा शासन करे ।' 

अव कर्णेने क्षमा मांगी-भैने अपनी हुदरतावश ओर दुरयोधिनकीौ 
प्रसन्नताके लिए पाण्डवोके प्रति जो कटु वाक्य कहे हैँ वह्‌ निश्चय मेरा 
कुकमं है । मुने उसके लिए पञ्चात्ताप है । भाप उदार शिरोमणि मू्ञ 
क्षमा करें । ४ । 

श्रीकृष्ण | जव आप मृन्ञे अजुनके द्वारा मारा गया देखेगे , जब 
भयंकर गजना करते भीमसेन दुःशासनका रक्तपान करेगे ओर दुर्योधनको 
मार देगे तभी दुर्योधनका यह्‌ रणः-यज्ञ समाप्त होगा । | 

केराव { रोगशय्यापर पड-पडे कषत्रियके लिए मरना कलंककौ बात 
है । कुरुक्षेत्र तीनों लोकोमे पवित्र कित्र है । वहां आपका श्रीमुख देखते इए 
क्षत्रिय योधा शस्त्राग्निमे शरीर छोडकर स्वगं प्राप्त करं , अब आप यही 
विधान करें । मेरे इस विचारको भी गुप्त रखकर ही आप अर्जुनको युद्धम 
ले जावे 1" । 








१७६ पार्थ-सारथि | 


य 


करणकी बात सुनकर श्रीकृष्ण हंसे । फिर सस्मित वोले-शुपौ 6 
प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो भँ अव तुम्हारीही बात मान तेता; 
इसमे तो तनिक भी सन्देह नहीं है कि पाण्डवोकी हौ विजय होगी । | 

“अव तुम जाकिर द्रोणाचायं , ृपाचा्ं , भीष्म ओर दर्षि 
कहना--'यह मास उत्तम है । इस समय फलकी बहुतायत है | 
कम होगयी हैँ । कीचड़ सूख गयादहै। जल स्वादिष्ट होचुका ।६ 
अधिक शीतदहै, न अधिक उष्णता। सुखमय समयहे। अजग्न 
दिन अमावस्या है । उसी दिनसे युके लिए समर भूमिमे आओ ।# । 
सव राजाओंको यह्‌ समाचार देना । तुम्हारी युडकी इच्छाहैतो 
पूणं हो ।' । | 

कर्णने कहा-- जाप जान-बक्चकर मन्न क्यों मोहम गलते है!\ 
भार हरणके लिए यह महासंहार तो आपका ही विधानहै, इ 
शवूनि तथा घृतराष्ट्के पुत्र तो निमित्तमात्रं ।' | 

कणेने श्रङृष्णका आलिगन क्रिया । उनसे विदा माँगकर्‌ ् 
रथसे उतर पडा । वह हस्तिनापुर चला गया । 


॥ 


-) ^~ ~ 


® 


= प्रस्तुति ` 


विराटनगर लौटकर भगवान वासुदेवने विस्तारसे वह सव 
जो हस्तिनापुरं हुआ था । कुन्तका सन्देश दिया । यह भी वतलापर 


दु्ोघनने भीष्मको प्रधानसेनापति नियुक्त किया है ओर उनलोगौौ 
नक्षत्रमे कुरुकषेत्रको कुच कर दिया है] 


श्ीकृष्णको बात सुनकर युधिष्ठिरने भासे सेनाके विभाग ॥ 
सात अक्षौहिणी सेना पाण्डवोकि पक्षे एकत्र हुई थी । उसके सात 


जदो द 












ॐ युद्धारम्भका दिन मार्गशीषं शुक्ल ं ल प्रथ 
११ दहै क्योंकि युद्धके 9“ 
ही गीताका उपदेश हंजा । इससे पूवं १० दिन व्यवस्थामे लगे होगे । ` 
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नियुक्त किये गये--१. महाराज द्रुपद , २. महाराज विराट्‌ , ३ धृष्टद्युम्न , 
४. शिखण्डी , ५. सात्यकि, ६. चेकितान ओर ७. भीमसेन । 

इसपर युधिष्ठिरने कहा-- समस्त संसारके सारासार तथा बलाबल- 
करो श्रीकृष्ण ही ठीक ठीक जानते हैँ । अतः ये जिसके लिए सम्मति दं, 
इसीको सेनापति बनाया जाय । भवै वह्‌ सुस्वर संचालनमें कुशल हो यान 
हो । वह वृद्धो यायृवा हौ, हमारी जय पराजयके एकमात्र कारण 
ये वासुदैवही दहै! हमारे प्राण, राज्य, भाव-अभाव सव इन्हीपर अव- 
लम्बित ई} सवके कर्ता-धर्ता यही हैँ, इन्दीपर सब कामोकी सिद्धि है।. 
हम सब त इनकी इईंगितके अनुवर्ती हैँ ।' 

हस समपैणमे पाण्डवोमें दो मत नहीं था , संभव ही नहीं था ओौर 
समपैणके साथ ही विजयतो घुनिदचित हौगयी । श्रीकृष्णके प्रति सम्पूण 
सम्पण करनेवालोंको पराभव दैनेवाली शक्ति तोन कभी उत्पन्न हई , 
न होगी । 

कमल लोचन श्रीकृष्ण वोले--"राजनू ! मँ उन सभी वीरको प्रघान 
सेनापति पदके योग्य मानता हं जिनके नाम इस पदके लिए गिनाये है । ये 
सभी धराक्रमी योधा ह, आपके लिए प्राण देनेको प्रस्तुत है । लैक्रिन मेरी 
सम्मतिमे धनुष , कवच , खङ्ग धारण करिये , रथारूढ यज्ञके अग्नङरण्डसे 
प्रकट कुमार धृष्टचुस्न हीको प्रधान सेनापति बनाना उचित है ।' 

्रीकृष्णकी सम्मतिसे पाण्डवोने युद्धकी यादव पद्धति अपनापी । 
सर्वत्र प्रचलित पद्धति यही थी कि प्रधान सेनापति ही युद्का प्रधान 
होता था। उसीको सेनाक्ना संचालन, संरक्षण तथा स्वयं आगे रहकर 
समरका प्रधान भाग सम्हालना था । यादवोने इसमे एक संशोधन किया 
या । उनके प्रधान सेनापति दारिका अनाधृष्ट थे किन्तु प्रधान योधा 
सात्यक्रि ये । कौरव पक्ष सर्वत्र प्रचलित परिपाटीके अनुसार भरघान सेना- 
पति चुनकर चला । जब एक सेनापति मारा गया तो दूसरेको प्रधान 
सेनापति बनाया गया । भीष्म , द्रोण , कणं भौर शेव्य ये क्रमशः चार 
प्रधान सेनापति दुध्रधितके दके बने। 

यादव -युद्ध पड़ति अपनाकर पाण्डवोने प्रधान सेनापति घृष्टदुम्नको 
बनाया भौर प्रधान योधा अर्जुनको चुना । इस पद्धतिमें प्रधान सेनापतिका 
दायित्व सेनाका संचालन , संरक्षण , उसे ब्म बद्ध करना तथा उसकी 





ह, 

॥ 

१७८ ` पार्थ-सारयि । 

॥ 
व्यवस्था करना था। प्रधान योधा सेनाक्रे निरीक्षण , संरक्षण आरि 
त्वसे मुक्त था ओर सेनाके साथ प्रवान सेनापतिको उसकी सहका $ 
था। प्रधान योधाकोही युद्धका प्रधान भाग सम्हालना था ओर्‌ ४ 
से युद्ध करना है, कहां आघात करना है आदि नियमे वहू | 
वह सेनाका संचालक तो नहीं था किन्तु स्वय चाहे जर्हा-जेसे संग्राम्र 
स्वतन्त्र था ओर सेना उसकी सहायक थी । | 


इस पद्धतिका एक परिणाम इस युद्धम प्रकट हुआ कि प्रधानक्षा। 
अन्तिम विजय तक एक ही बना रहा । वह कमी विपत्तिमे नही 
सब बड़े आघात प्रधान योधाको ही सम्हालने पड़े। वह समथंतभीौ 
तो भी सेनाको संचालन व्यवस्था सेनापतिके परिवतंनके कारण क्र 
नहीं पडता । 


उत्तम विजय मृहुतमे श्रीकृष्णकी सम्मतिसे पाण्डवोने भौ 
किया । वस्तुओंको बेलगडोसे भेजनेकी व्यवस्था हुई । इरेतमबू ह 
सया , यंत्र , कोष, व्यवससाययोका समूहं , चिकित्सक सभी य 
पांचाल राजकुमारी द्रौपदो अन्य महिलाओं तथा दास-दासियो | 
उपप्लव्य शिविरमें रुकी । वहीं परकोटे तथा पहुरेदारों हारा स्क 


कोषकी सुरक्षा व्यवस्था थी । ॥ 





ठमूह॒बद्ध होकर , ब्राह्मणको दान करके यह पाण्डव सेना 
पहुंची । श्मशान , देवमन्दिर , तीर्थं तथा ऋषियोके आश्मोपे दर 
घास तथा ईघनकी सुविधा देखकर चौरस समतल प्रशस्त भि 
स्थापित हुआ । श्रीङृष्णने पाण्डवोके समान ही सुन्दर , सु।वधापूण (॥ 
सब सहायकं नरेशोके लिए बनवाये । सहस्रो वेद्य , शिल्पी आ 
पुणं वह पूरा नगर बन गया जिसमे व्यवसायियोंने भव्य बाजार बी 
था। । 







गक्तिका संस्तवन 


धमराज युधिष्ठिरे कुरुक्षेत्रकौ रणभूमिमें पितामह भीष्म दवा ा ग्ूहू- 
बद्ध कौरव सेनाको देखा । कौ रवोके पास पाण्डवांस डेढ गुनीमसे भी अधिक 
सेना थी , ग्यारह अक्षौहिणी सेना । उसे देखकर युधिष्ठिर उदासं होकर 
अर्जुनसे बोने-- "धनंजय ! महातेजस्वौ भीष्मने शास्त्रोक्त विधिसे जिस 
व्ूहका निर्माण किया है इसका भेदन मून्ञे तो असम्भव लगता है । इसने तो 
ओर हमारी सेनाको संशयमें डाल दिया है। इस ब्मूहुसे हमारी रक्षा कंसे 
हो सकेगी ?" 

अर्जुन हंसकर बोले-- "राजन्‌ ! संग्राममे केवल संख्या बल , शस्त्र 
, बल ओौर युद्ध कौशलसे विजय नहीं होती । थोडसे मनुष्य मी बुद्धि , गुण , 
संख्यामें अपनेसे अधिक वीरोको जीत सकते हैँ, यदि सत्य, दया , धमं 
ओर उद्यम उनके साथ हों । देवताओंका कहना है कि जहाँ धमं होता है 
उसी पक्षकी विजय होती है । अतः इस युद्धम हमारी विजय निरिचत हे । 


द्ेवषि नारदका कहना है- जहाँ कृष्ण है , वहां विजय ह ।' विजय 
सदा श्रीकृष्णकी अनुगामिनी है । विह्वम्भर श्रीकृष्ण हमारे साथ है । वै 
आपकी विजय कामना करते हँ । उन सनातन पुरुष गोविन्दका तेज अनन्त 
है अतः मुने तो आपके विषादका कोई कारण दीखता नहीं । हमारी विजय 
असन्दिग्ध ह ।' 

अब युधिष्ठिरने अपनी व्यूहाका रमे अवस्थित सेनाको आगे बदढ़नेको 
आज्ञा दी । ब्राह्मणको दान करके , स्वस्तिवाचन पूवक धमराज अपने 
रथपर आरूढ हए । ॐ 


यद्धस्थलमें सेनिकोंके दोनों पक्ष इतनी दूर आगये कि वे एक दूसरेको 
स्पष्ट देख सक तव श्रीकृष्णने भीष्मकी ओर संकेत करके अजुनसे कहा-- 
“कुरुकुलकी ध्वजा फहरानेवाले ये भीष्म प्रधान सेनापति हैँ । इनको धेरकय 
जो बहुत बडी सेना इनकी सुरक्षाके लिए खड़ी है उसका पहिले संहार करके 
तब तुम भीष्मसे युद्धकी इच्छा करना ।' 





द 


१८० ` पाथे-सारथि 





कैरवोका एक बड़ा दुर्भाग्य था कि उनके पक्षके सव अपनी हौ ५ 


को मुख्य मानते थे जबकि भारतीय सनातन धम सब कार्योमि आकष 


सहायताको प्रमुख मानता है । जिस वस्तु या क्रियाका जो 4 
छसकी अनुकलता प्राप्त हो तो कर्म सुग हाजाता है, अन्यथा शरि 
कर्म-कौशल होनेपर भी काये अनेक विघ्न आते हँ ओर उसकी पृक 
सन्दिग्ध होजाती है । श्रीकृष्णकी छाया भी प्रमाद नहीं दती । वै ` 
ञओरसे असावधान नहीं होते । अतः युद्धका समय उपस्थित हु कष्ठ 
न्होनि अर्जुनसे कहा-- महावाहो । युद्धारम्भसे पूर्वे शतरुओको पणि 
करनेकी कामनासे तुम पवित्र होकर दुर्गं विनारिनी सिहवाहिगी 9 
का स्तवन करो ।' । 
अपने सखाकी आज्ञा मिलते ही अजुनने धनुष रथे रख दिया।| 
रथसे नीचे उतर गये । जलसे आचमन करके हाथ जोड़कर शक्तिकी पु 
करने लगे-- | 
“सिद्ध सेनानेत् , मन्दराचल वासिनी , अष्टभूजे , सिद्धदायनी ¢ 
नमस्कार । | 
शरुमारी , काली , कापाली , कृष्णपिगले , भद्रकाली , महामा 
विजये , तुम्हें पूनः प्रणाम । । 
दुष्ट दलनी , चण्ड-मुण्ड विनाशिनी चामुण्डे , चण्डी, ¶ि 
दुगं , तुमह नमस्कार । . 
"तारिणी , कात्यायनी , अम्बिके, मथूरपिच्छकी । 
नन्दात्मजे , कृष्णानुजे , सहिषमदिनी , कौलिकी , नूमुण्डमाक्ि 
बारम्बार प्रणाम । ५ 
उमा , शाकम्भरी, उवेता, गौरी, कृष्णा , कटभी 
हिरण्याक्षो , विरूपाक्षी , धूम्राक्ष , प्रलयंकरी , शक री तुम्दे शतशः र 
“माता , महादेवि , वरदायिनी ! मै आपका आह्वान कर्ष 
इस युद्धमे विजयका वरदान दो मृज्ञे ।" ( 
वनम , रणमें , दुगेममे, घरमे , नमत , पातालमें , ॥ 
जलमे सर्वत्र तुम्हीं रक्षिका हो , सूञ्ञे मपने आडीवदि भौर अभर ध 
छायासे कृताथ करो ।' | 
„ सहसा आकाश असीम प्रकाशसे परिपृणं होगया । यद्यपि उ" 
अजन भौर श्रोहृष्णने ही देखा । सायुधाष्टमहाभुजा सिहवार्हि 









<-> 


ववंरीक-वध १०१ 


उस प्रकाशक सध्प्र प्रज्ट हु ॥# कृश मृद्रामे दाहिना नीचेका हाथ उठाकर 
बोलीं अर्जुन । तुम शीघ्र शत्रुओंपर विजय प्राप्ते करोगे। म जिनकी 
अशज्ञाकरारिणौ ह ^ अचु मिनो हू, अनुजा हवे स्वयं तुम्हरे रथपर उपस्थित 
है। वे जहार मेरा समस्त सहानुभूति ओर सेवा वहीं है।' 

आडीर्वाद देकर देवी अन्तहिति हःगयीं । अर्जन फिर अपने रथपर 
` बेठगये | 


बबं रौक-वध 


अचानक भीमसेनका पौत्र घटोत्कच पूवर ववैरीक युद भमिभे षप , 
स्थित हुभा । यह राक्षस अकारे अपने पितासे भी प्रचण्ड था ओर, 
एकाकी ही रहता था । उसके समीप धनुष था ओर कु थोडेमे वाण थे । 
उसने चमं वम्व्र धारण क्रिये ये ओर अभो अपनी तपःस्थलौ परिचम समुद्र 
तरसे सीधे ही आया था। प्रसिद्ध था कि इसने अत्युप्र तप करके आरचयं- 
जनक सिद्धिधां प्राप्त की हैँ। | 

श्रीकृष्ण तथा सभी पाण्डवोकी वन्दना की बबैरीकने भौर सवक 
प्रदक्षिणा करके बोला--युद्धके इस इतने बडे आयोजनकरी क्या आवश्यकता 
है ? प्राणियोंक्र मृत्युका समय उनके जन्सके समय ही निरिचत होजाता 
है । मृत्य॒का निमित्त भी निर्चित रहता है । अतः उस निमित्तको उपस्थित 
कर देना मात्र उन्हं मार देगा । जिनकी मृ्यु इस समय नही होनी है ओर 
शस्त्रसे नहीं होनी है , उन्है कोई आयोजन मार नहीं सकता ॥" 

युधिष्ठिरते कहा--'वत्स ! तुम्हारी वात ठीक है । संग्राममे जिनकी 
शस्त्रसे मृत्यु निश्चित है उन्हीके मरणका निमित्त यह्‌ युद्ध बनेगा ॥' 

नबैरीकने हंसकर कहा--"इसके लिए इतना शरम तथा इतना आयो- 
जनं व्यथं है । यह निमित्त तो मेरे दो शर उपस्थित करः सकते है । 


आश्चयंसे युधिष्ठिरे कहा--तुम यह कंते कर सक्ते हो 





1, 

१८२ पाथ-सारथि 
५ आप देखे !' यह कहकर बवे रीकने एक लाल रंगकी भस्म न ॥ 
जौर अपने एक पोले वाणे भर दी । धनुषको प्रत्य॑चा चदढाकर उस | 
वाणको चढाया ओर बिना किसी लक्ष्यकं कोई सन्त्र पठ्कर आकारौ | 
छोड़ दिया । वह्‌ मुट्ढो भर भस्म इतनी बढ गयी कि उससे वहा ¶। 
आकाश अरुण होउढा । क्षणोमे ही वहं धूलि नीचे उतरी भौर क । 
सेनाके सेनिकों , अश्वो , गजो आदि सबकी छातीपर नन्हे बिन्दु 
जम गयी । | 
बबंरीक अटुहास करके बोला--आप देख ले । इस समय निक | 
भी शस्तरसे मृत्यु होनेवाली है उन्है मैने चिह्वाकित कर दिया है । उर 
वक्षपर लाल विन्दु बन गयाहै। अब मँ द्रुसरा वाण सन्धान करता | 
उससे शत , सह शर प्रकट होगे ओौर इन सवके वक्षको विदीगं कष्ठ 





इनको मृत्युके मुखमे फक देंगे ।' | 
वब॑रीक दूसरा वाण हाथमे लेकर धनुषपर चढ़ाये इसमे पूवं है 
श्रीकृष्णका दाहिना हाथ उपर उठा । उनके स्मरण करते ही उनका क| 
चक्र उनकी उटी तजंनीमे घरुमने लगा । कोई , कुछ समन्ने इससे पह्िषै 
चक्रे बबं रीकका मस्तक उसके धड़ते काट दिया । वह्‌ सिर श्रकै | 
चरणोपर ही गिरा। । 
आङ्चयं , शोक , भयसे सब स्तन्ध रह गये किन्तु उस कटे क्षि 
शब्द गूजा--'सवं समथं पुरुषोत्तम ! आपके करोते मरकर ् धष 
होगया । देव जनादन ! एक ही कामना अपूर्णं रह जाती है ह | 
कि मै इस युद्धको देखना चाहता था ।' 1 
श्रीकृष्णने जजुककर दोनों हाथोंमे अपने पदोके समीपसे वह सिर ॐ 
लिया ओर्‌ उसकी ओर देखकर बोले--(तुम सप्राण रहोगे आर यह्‌ स 
सम्धूणं देलोगे । भगवान श्र तुम्हं अपनी मुण्ड मालामें स्थान देगे ॥ 
वह मस्तकं श्रीकृष्णे स्वयं वर्ह समीप बहुत ऊचे वृक्षके दिलं 
डालीपर स्थापित कर दिया । । 
भीमसेन ओर अर्जुनने एक शब्द नहीं कहा । यद्यपि उनके त्री 
टपकते अश्नु उनकी व्यथा सूचित करनको पर्याप्त ये । घटोत्कचे ई 
मधुनक्त पदोमे मस्तक रखा । वह्‌ मनस्वी प्रसन्न स्वरमे बोला | 
इसे कृताथं कर दिधा । इसका जन्म लेना सफल होगया ।' । 











अजुंनका व्यामोहं १८३ 


युधिष्ठिरे वेदनापूणे स्वरमे कहा--'जनादेन | अपने पक्षक इतने 
अनूपम वीरका वध क्रिया आपने ?" 


श्रीकरष्णने गम्मीर वाणीम उत्तर दिया--धमेराज | मेरा न कोई 
प्रियहै, न अप्रिय | घर्मकी सर्याद्राका ध्यान रखकर जो चलतादहै वह्‌ 
मेरा रक्ष्य है ओर जो उसे नष्ट करना चाहता है भ उसके दमनमे संकोच 
नहीं करता । दोनो सेनाओमि अनेक लागोने विविध वरदान पाये ह। 
सबकी मर्यादा नष्ट करके जो उन्ह मार देनेको उद्यत होगया , उसकी 
इतनी बड़ी शाक्त विञ्वमे कितना अनथं उपस्थित कर सकती थी ! दुसरा 
कोई इसे मारनेमे समर्थं नहीं था ॥' । 


अर्जुनका व्यामोह 


दोनों सेनाओंको ब्पहबद्ध देखकर दुर्योधन आचाय द्रोणके समीप , 
गया । उसने दानो सेनाओकं प्रधान प्रधान वीरोंका परिचय देकर कहा-- 
"पाण्डवोंक्री सेना परिमित है । यद्यपि उन्होने आपके ।शध्य बृष्टचयुम्नको 
प्रधान सेनार्पात बनाया है किन्तु अपनी सेनाकरा संरक्षक भौमसनको ओर 
भधान योधा अर्जुनका नियत [किया है । यह रणनीति किसी एकपर्‌ पूरा 
दायित्व ही नहीं डालती । इससे अव्यवस्था उत्सन्न हो सकती है । 


(अपनी सेना अपार है ओर उसका पूरा दायित्व अपने प्रधान सेना- 
पति भीष्मपर है। अमित पराक्रम पितामह अकेले हो कषवुकतो पराजित 
करनेमे समर्थं हँ । अतः आप सव महारथौ मिलकर अपना पूरा ध्यात 
मोष्पको रक्षापर ही रखे ॥ 

ुर्योधनको उत्साहित करनेके लिए पितामह आीष्मने उच्च स्वरसे 


सिह गजंन किया ओर शंख ध्वनि करने लगे । प्रधान सेनापतिकरा शंख 
बजाना युद्धारम्भके लिए सावधान होनेका संकेत था । अतः दुसरे कौरव 
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पक्षके महारथियोने भी अपने अध रोते शंख लगा लिये | नगाडे, रौ | 
५ प [ना [१ [प ५ } ॥ 
शुगे आदि सभी रणवाद्य एक साथ बजने लगे । ॥ 


=+ 


इसी समय श्वेत अद्वोते जुत्ता कपिध्वज नन्दि 
{= 


राजा युष्ठिष्ठिरका अनन्त विजय , भीमसेनकं 
पौण्ड्क तथा नकुल सहदेवके सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख भी निनाद | 
लगे । पाण्डव पक्षके महारथिथोने भी अ 
 भेरिर्यां , दुन्दुभि्यां भौ बजने लगीं! यह्‌ शब्द इतना प्रच" धा कि कोष 
पक्षस उठता शब्द इससे दब गया । बहुतसे कौरव पक्षके सैनिक इ । 
विपक्षमे अपशकुन मानकर भयभीत होयये । { 


पने शंलनादतते दिवाए्‌ गुना 
1 
ये । 

इसी सभय अर्जुने श्रीङृष्णचन्द्रसे कह -- अच्युते ! म दक्ष 
चाहता हं कि दुवुंद्धि बृतराष्टरके पुत्रौका प्रिय करनेकी इच्छासे कौननौ। 


इस युद्धम उनकौ सहायता करने जये ह । अतः मेरा रथ दोनों पेना 
मध्यले चले ।' ॥ 





व 


। 


श्रीक्ृष्णचन्द्रने रथ बाकर दोनों दलोके ठीक सध्यये कौर (॥ 
खेनापति भीष्मके रथक्े सम्मुख खडा किया आर कहा -¶वजय । § | 
कौरव पक्षीय लोगोको दैख लो }' 

अर्जुनने शवुपक्षीय सेनिकोंको देखना प्रारस्भ किया ओर जत 
मुखश्ची मलिन हाती चलौ गयी । उनके नेत्रो अश्चधारा गिल ता | 
उनका शरीर कापने लगा , पूरा क्षरीर पसीनेषे भीग गया। वे हूत | 
भरे स्वरमे बोले श्रीकृष्ण | यहां शरु कहुँ ह ?. ये हमारे पूज्य पित 
मीष्म ° ये हमारे शस्व-गुर आचायं द्रोण , ये छुलाचायं कम ओर ये म 
शल्य । इस सम्मुखके समामे मूज्ञे तो अपनाः रतु कोई दीखता नही 
हमारे माई ह, भतीजे है, साले हँ, स्वुर है, सम्बन्धी ही सम व 
सम्मुख ह सब मेरे सामने । 

"हमको अपने लिए तो राञ 
सब्र चाहिए था.अपने स्वजनों , 
या विपक्षे प्राण त्याग करने अ 
सम्पत्ति , एिङव्यका हम क्या 


४ ~ 








य, सुख, भोग चाहिए नहीं था। ६ 
सम्बन्धियोके लिए ओर वे सव हमारे ५. 
1 खड हृए है । ये नहीं रहगे तो र 
करगे ? इसे हमें क्या छल मिलेगा! | 


€ 
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“जिनकी पृष्प-चन्दनसे हसे पूजा करनी चाहिए उन गुरुजनोंपर अब 
मके घातक प्रहार करना पड़ेगा ? हम विजयी भी होगये तो इनके रक्तसे 
सनी सम्पत्ति ही तो हमे प्राप्त होगी । वह्‌ हमें सद! जलाती रहेगी या सुख 
देगी ? जनादन ! मँ कंसा भूख होगया था कि इष बातको पाहिले समज्ञ 
नहीं घका । 

शृत राष्टूके पृत्र दृवुं ध हँ । लोभन उनकी सत्तिको मलिन कर दिया 
है। वे प्रत्यक्ष परिणासको भौ नहीं देख.पाति ह ओर मरने भा खडे हुए ह 
किन्तु हेम तो अन्धे नही हुए हैँ । हमे तो अपते कुलका सम्भूर्ण विनाश प्रत्यक्ष 
दील रहा है । अतः हमे इससे क्यों नहीं वचना चाहिए । 

कुले कोई नहीं रहेगा तो श्राद्ध पिण्डदानकी परस्परा कँसे चलेगी ? 
भूना है किश्रादका लोप षितरौके नरक-पतनका हतु होता है । यह युद्ध 
तो हमारे कुलका ही उच्छेद कर देगा! सव युवा-दृद्ध यदि युद्धमें मारे गये 
तो उनकी स्त्रियाँ यातो सती हौ जायेगी अथवा आचारं श्रष्ट बनेगी । 

अनाथ रिश्ुओका रुदन , विधवाओंका क्रन्दन , सतिथोका शाप 
ओौर कुल वधुओंको कुलटा वनानेका कुकर्म-यह युद्ध हे यही तो देनेवाला 
= है। हम इसाके लिए यहाँ इतने उत्सहसे एकत्र हए है ? म इस अल्प भूमि- 

लण्डके लिए तो दथा समस्त पृथ्वी अथवा त्रिलोकी राज्ये लिए भी एेषा 
यद्ध करना नहीं चाहता । 

“ख युको अपेक्षा तो संजयकी वह्‌ सम्मति हीश्रष्ठहै किहम 
पाण्डवोंको कहं भिक्षा मांयकर अपना जीवन व्यतीत कर देना चाहिए । 
पहिले भीतो हम प्रथम वनवासे समय भिक्षाजीवी रहे है। मृन्े उस 
जीवनम कोई दोष नही दीखता । यह्‌ युद्ध करक स्वजनोका संहार करनेसे 
वहं कहीं श्धस्कर है । 

भे युद्ध करनेमें सक्षम नहींहं। मेराशरीर काप रहा है। शरीरम 
रोमांच होरहा है । हृदय बैला जारहा है । नेवोके आगे अन्धक।र छा रहा 

.है। भै अपने हाथों पूज्य गुरुजनोपर शरसन्धान क इससे तो कही 
कल्याणप्रद है कि मञ्च शस्त्रहोनपर ये शास्व्रसज्ज कौरवं टट पड़ आर मृक्ष 
मार डालं। भँ द्रनका कोई प्रतिकार नहीं कङ्गा) ( 

भेरी बुद्ध मोहित होरही है । सँ कतंग्यका निणंय कस्नेमे असमथं 
हौरहा ह । माधव ! नै आपका शिष्य ह । आपकी शरण हं । ज्ञानघन 
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गोविन्द ! भप मृश्षै मागं दशेन करावें । मञ्चे क्या करना चाहिए , इ 
आप ही समञ्चावें। मेरा उग्र क्षत्रिय स्वभाव तो स्वजनोकी मृत्यु स | 
देखकर सो गया है । घर्मका निर्णय करनेमें म असमर्थे होगया हूं । क्क | 
परमगुरं ! मेँ आपके पद-पंकजोमे प्रपन्नरह। मेरी रक्षाकरो।' । 

अर्जुने अन्तमें कहा- अच्यत ! मैँ युद्ध नहीं करू गा ।' यह क्‌ 
उमने धनुष हाथसे नीचे डाल दिया। ब्रोण उतार दिये ओर रथके गक्ष 
भागमें सिर च्युकाकर बैठ गया । 

कान्तिहीन , येस्तक श्युकाये , रुदन करते , कांपत स्वरसे रोमक 
की माति शक्त, साहस , शौयं शुन्य अजुंनकौ अवस्था शोचनाय हो| 
थी । कोई अत्यन्त शुद्ध हृदय , स्वार्थं शून्य , सहृदय व्यक्ति ही समुह 
संहार देखकर इतना कातर हो सकता है । | 

शुदधान्त.करण , परदुःखकातर , स्वयंके समस्त सुख , खी 
स्था विरक्त , अत्यन्त द्रवित हृदय अर्जुनसा उत्तम अधिकारी गीती | 
ज्ञानोपदेशका सृष्टिमे दूसरा मिलना सम्भव नहीं था । अतः विवेक गृ 
वाणीको उस अलौकिक ज्ञान-गंगाके आविर्मावकी भूमिका प्राप्त होगथी। | 








ध | 
गीतोपदेश , 


व्यक्तिका अहंकार ही है कि वह कर्ता है। प्रत्येक प्राणी 
्रार्धके अनुसार सुख-दुःखका भोग करता है भौर सबकी मृत्यु एवं गृ 
हेतु भी निरिचत है । जगतका संत्रालक एक समथ , सव॑ज्ञ, ईव ६- 
इस मानकर भी हम जब अपने या अन्यके पापनपुण्या करणीय अकरणी 
विचार करते है तो इसके मूलम कतृत्वामिमान अथ च अज्ञान ही होता 
“पश्यतानू कुरूनिति" भगवान श्रीकृष्णे कहा--'इन कुर्मो 
करनेवालोको , कतृं त्वके अभिमानिरयोको देखो ।' । 
अजुन स्वय भौ अभी उसी भूमिकामे था अतः उसे वहां सब 
सगे सम्बन्धा ही दिखाई पड़े । वहु उनके सहारको कल्पनासे ही 9 


= 
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अवसन्न होडउठा । अर्जुने कहा- कार्पण्य दोपोपहत स्वभावः' कृपणताके 
दोषसे मेरा स्वभाव उपहत होगया है । श्रीकृष्णने इसे स्वीकार नहीं किया । 
उन्होने प्रारम्भ ही किया--क्लव्यं मास्म गमः पार्थः अजन ! नपसक मत 
बनो । यह तुम्हारा कापेण्य नहीं, नपुंसकता है । त 

ृरुषको देश , काल , परिस्थिति तथा अपनी योग्यताकरे अनुसार ` 
प्राप्त कतंव्यका पालन अहंकार रदित होकर करना चाहिए । इसमे जब 
अपने अथवा दूषरोंका मोह मध्यमे आ जाता है तो व्यक्तिकौ बुद्ध सम्मूढ 
होजातीदहै। यह शुद्र हृदय दौर्बल्यं" ही है। 

शरीरमे जसे शेशवसे कौमारावस्था , यौवन तथा वार्धतयके परि- 
वतन होते हैँ, इनमे व्यक्तिस्व्रयंभी कुछ नहीं कर सक्ता , ये कमनु्ार 
नैसगिक ही होते हैँ, वसे देहन्तर प्राप्तिभी कर्मानुसार प्राप्त होनेवाली 
नेसगिक अवस्था ही है । इसमे भी व्यक्ति स्वयं अथवा दूसरे कुठ कर 
नहीं सकते । 

अब प्ररन रहता है सुख-दुःखका । ये सुख-दुःख भी व्यव्तिको उसके 
कर्मानुसार ही प्राप्त होते है । इनमें दूसरे केवल निमित्त बनते हैँ, वस्तुतः 
कारण नहीं होते ओर सुख-दुःख केवल मात्र स्प है , शरीर तथा शरीरके 
हेतभूत तन्मात्राओमे तादात्म्यके कारण है । इनमें न सुख स्थायी दहै, न 
्खल। ये आने जानेवाले वेग हँ । जब इह रोका नहीं जा सकता , क्म 
पु्ार इन्दं आना तथा जाना ही है तो इहं सहन करनेका अभ्यातत कर 
लिया जाना चाहिए । यह्‌ सुख-दुःख जिसे विचलित नहीं करते , व्यथित 
नहीं करते , वह अमृतत्वको प्राप्त होता है । 

शरीरम जो चेतना है वह एक है , सर्वव्यापी है, सर्वकारण कारण 
है। वह अविनाशी है। उसे कोई किसी प्रकार मार नही सकता ओर 
शरीर मरणधर्मा है। उसकी मृत्यु टाली नहीं जा सकती । अतः अनिवार्यं 
म्यक लिए शोक करना अनुचित है । 

अजुनको युद्धकरा निमित्त इसलिए बनना चाहिए क्योकि वह कषत्रिय 

। युद्ध उसको स्वधमंके अनुसार प्राप्त है । उसने स्वयंको इसके लिए 

पहिलेसे भस्तुत कियाहै। प्रसिद्ध किया है। उसके स्वजन उसीपर निरभर 
है। अब यदि वह॒ युद्ध त्याग करताहै तो उस्षकौ अपकौति होगी । 
स्वजनोके साथ विङ्वासघात होगा । शत्रु उसे कायर कहकर उसकी निन्दा 





शत पार्थ-सारथि 


करेगे । यह निन्दा सहलेना उसके स्वभावमें नहीं है । तन वह अपने सर 
विवश क्रोधावेशमे युद्ध करेगा ही । वहं क्रोधावे्ञ अनर्थकारी होगा| ् 
सोच-समश्षकर , माहे ओर क्रोधसरे रहित होकर उसे कर्तव्यपालनके 
यद्ध करना चाहिए । युद्धमें विजयी होनेपर प्रत्यक्ष लाभ है ओर मारे ज 
पर परलोकमें कल्याणका शास्त्र आरवासन देते हँ । अतः अजुंनका क 
अधिकार है, उसके अनुसार युद्ध करना ही सका आवश्यक कतुगय | 
सम्यहे। उसे सुख-दुख , हानि-लाभ , जय-पराजयकौ चिन्ता व्याग 
कतव्य पालनके रूपमे युद्ध करना चाहिए । इसमे उसे कोई पापं 
नहीं करेगा । 

| 


मनुप्यका अधिकार कमं करनेमे ही है। फल पाने, न पौँ 
उसका कोई वश नहीं है! कमं करनेपर उसका फल अवे तो भी बहू | . 
पौरुषका ही फन है' इस अमिमानमें नहीं आना चाहिए तथा कर ६ 
त्याग देनेका दुराग्रह भी नहीं करना चाहिए । | 

कमे करनेका उत्तम मागं हैँ कि सफलता-असफलतामे समान भ्रा 
रखकर , आसक्तिका व्याग कर कमं किया जाय । न फलासवितहो,। 
कर्मासक्ति हो । इस प्रकार समत्वमे बुद्धिको स्थित करके जो कर्मं त 
है वह पाप-पुण्य दोनोके स्पदां से अस्पृष्ट रहकर जन्म-मरणके बन्धने ए 
होजाता है । अविनाशी पद पाता है। 

अर्जुने यहां पूछा--ेसे स्थितप्रज्ञा प्राप्त हुए पुरषकौ परि 
व्याह? 

स्पष्ट है कि प्रज्ञा स्थित है, इसकी पहिचान शरीर नही 
सकता । प्रज्ञा अन्तःकरणमें होती है अतः अन्तःकरणकी अवस्थाभोपै 
स्थितप्रज्ञको जाना आ सकता है। प्रज्ञाकी चंचलता, अस्त-गयत्ता 
कारण कामनाएं ही है । वाह्य वस्तुओं , व्यवितयोंकी प्रास्ति-ब्र 
, इच्छा ही बुद्धिको अस्त-व्यस्त करती है । समस्त कामनाओंको व्यागक८' 
अपने आपे सन्तुष्ट है , वह स्थितप्रज्ञ है । 


वह दुःखमे उद्धन नहीं होता । सुवो स्पृहा नहीं कसा । 
दष ओर भय उसे प्रभावित नहीं करते । शुम ओर अशुभ चाहे गौ 


दोनो वह समान है भौर अपनी इन्द््योको वाह्य विषयासे उक्ते ¢ 
लिया है। 







गीतोपदेश १८९ 


इन्दर्योका विषयोसे सवथा संयोग न हो यह असंभव है । कर्णं, 
नेत्र, नासिक्रा, त्वच्राको इनके विषय प्राप्त होते ही रहगे ओर आवश्यक 
आहार भी लेना ही पड़ेगा किन्तु विषयोके प्रति राग-हष रहित होकर जो 
इन्दिय-व्यवहार करता है, मनको अपने वमे रखता है उसकी बुद्ध 
व्यवस्थित रहती है । 

अमुक विषय चाहिए हौ अथवा अमूक्रये दूर ही होना है, यह आग्रह 
होगा या किसी इन्द्रियकरो अमूकर सेवनका व्यसन होगा तो वुद्धि स्वस्थ निणैय 
नहीं कर सक्रेगी । तव वृद्धिका नणय , तकं अपने व्यसन एवं राग-देषसे 
प्रभावित होगा । इसलिए दो ही माम है--समस्त कामनाएं , पदाथं अवं, 
न आवे , उनसे उदासीन होकर प्रारब्ध प्राप्त परिस्थितिमे सन्तुष्ट रहा 
जाय अथवा ममता ओर अहुताके साथ कामनाओंका , भोगौका भी स्वेथा 
त्याग करके विरक्त जीवन व्यतीत किया जाय। स्थितप्रज्ञ होनेका यही 
उपायदहै। 

अर्जुने प्रन क्रिया--्दि परज्ञाका ही महत्व है तो उसे यृद्ध जसे 
घोर हिसाके काममें क्यों लगनेको कहा जारहा है ?' । 

श्रीकृष्णने समज्ञाया क्रि लोकें जो पारमाधिक्र सत्य पाना चाहते है , 
उनमें भी दो प्रकरतिकरे लोग होते ह । एक निवृत्ति प्रधान बौद्धिक प्रबरता 
रखनेवाले ओर दूसरे प्रवृत्ति प्रधान । इनपरे भी केवल निवृत्ति वेराग्यसे हो 
किमीका उद्धार नहीं होता । उसे भी साधन तो होना चादिए । केवल 
इन्द्रियों द्वारा बलपूरव॑क विषयोका त्याग तो त्याग नहीं है, यदि अनभ्र 
मोगोकरा चिन्तन तथा उनकी लिप्सा है । अतः इन्द्रिय संयमकं साय मनका 
संयम मावश्यक है । 

मनको संयमति करके आवदयक कतव्य एवं मोगका सेवन लो जादशे- 
की स्थापनाके लिए भी आवश्यक है । अजुन प्रवृत्ति प्रधान व्यविति है , 
मतः उसे अपने कर्मके दारा देबताओंको सन्तुष्ट करना चाहिए । उसका 
मागं कमं योगका मागं है) । 

क मवी महत्ता कम नहीं है । समगत संसार चक्र वमंपर निभैर है । 
यह तो जो आत्माराम आप्तकाम पुरुष है उसके लिए कोई वृत न€। ह 
वयोकि उसे कुछ प्राप्त नहीं करना है मौर उसकी कोई हानि भी होनेवाली 
नदीं है। 





| 
१९० पाथं-सारयि 
| 


~ 


एेपे आत्माराम महापूरूष भी लोकसंग्रहके लिए कमं क | 
भगवानका तो भवतार ही लोकादश्चैकी स्थापनाके लिए होता ै। | 
विदधान पुरुषको भी लोकादशंन लिए अनासवतत रहते हए वैसे ही क र 
चाहिए जसे अज्ञानी लोग आसक्ति पूर्वक कमं करते ह | 
स्वयं कमम कोई दोष नहीं है । कमं तो प्रकृति कराती १ 
अपने अपने स्वभावानुसार सब क्म करनैको बाध्य ही है। केवल | 
मूढ मनुष्य मानता है कि भँ कर्ता हु | 
सात्विक , राजस , तामस स्वभाव इन णोर कारण प्रणीत 
जाता है। इन सत्व, रज, तम गणोकी प्रेरणासे कर्थं होते दहै। भे 


| 
॥ 


तत्त्दर्शी अपने देरैन्द्ियोपे होनेवाने क्मोपिं अहंकार नहीं करता, फा 
कर्मके संस्कार उसे नहीं सटते किन्तु प्रढृतिके गृर्णोको अपना माक 
अज्ञानीजन गुण ओर कम॑में संसक्त होकर कमं बन्धने पड़ते है । 

विवेकवान पुरुषको चाहिए कि अज्ञानियोकी प्रवृत्तिकरा विरोध के। 
उनमें बुद्धि भेद उत्पन्न न करे क्योकि इससे उनमें ठीक ज्ञानोदय तोक 
नहीं , बुद्धि भ्रम होनेसे वे पथभ्रष्ट होजा्थँगे । अतः उनको तो वेनो 1 
रहे है , करने दे किन्तु स्वयं समस्त कमं अन्तर्यामी परमात्माको अपिति १४ 
एवं फलाशा त्यागकर , ममतारहित होकर करतव्यका पालन करे । ( 

सथ प्राणी अपने स्वभावके अनुसार व्यवहार करनेको विक | 
स्वभावके विपरीत नियन्त्रणका प्रयत्न सफल नहीं होता । अर्जुनका क्वा 
क्षतियका है । वह शुके व्यंग सहकर , भिक्षा मांगकर जीवन यापन (॥ 
कर सकता अतः उसे कतव्य प्राप्त युद्ध करना चाहिए । लेकिन 
अपने विषयोमे जो राग है, उसीको स्वभाव मानकर विषयासक्तं धी 
अनर्थकारी है । इन्दियोकौ प्रवृत्तिके वशमे तो नहीं होना चादिए । ॐ 
नियन्त्रण करना चाहिए । 


यि ० 











॥ 


काम ओर्‌ क्रो रजोगुणके , प्रदृत्तिके पुत्र ह । थे सदा 
रहते हैँ ओर पापम ही प्राणीको प्रत्त करते है । अतः इनको अपता 
समन्नना चाहिए । इन्द्ियोमें , मने आर दिम भी काम, विर 
मोगेच्छाका निवास है। अतः पहिनी वात है कि इन्द्रिथोको वर 
निर्यात करके कामनाकात्यागकरदो। वैसे जो दधसे भी परे 
तत्त्व है , उसके साक्षात्कारसे काम समूल नष्ट होजाता है । 


~. 


गीतोपदेश १९१ 


श्रीकष्णने कह दिया--यह योग मैने विवस्वानको सुनाया था । 
उन्होने अपने पुत्र मनुक्रो वतलाया भौर मनने इष्ष्वाकरुको । इस प्रकार 
राजियोकी प" स्परामे आता यह्‌ ज्ञान कालयोगसे नष्ट होगया था ।' 

अर्जुनका प्रव्न स्वाभाविक था-आपका जन्म अभी हुमा ओर 

सू्ंका बहुन पहिले । अतः आपने सू्॑को कंसे उपदेश किया ? 
श्रीकृष्णने स्पष्ट किया--भेरे बहुतसे जन्म होचुके ओर तुम्हारेभी 
असंख्य जन्म हुए । जीव अपने जन्मोंको नहीं जानता क्योकि वहं अविद्यासे 
आवृत है । कर्मं परतन्त्र है किन्तु मँ योगमायाका आश्रय करक युग-युगमे 
धर्मकी रक्षा , दुष्कमियोके विनाश तश्रा साधु परित्राणकरे लिए अवतार 

लेता हं । अविद्या-संस्पन्ं शून्य होनेसे मुञ्चे सवका ज्ञान है । 
अवतार-चरित सदा जीवोके लिए मंगलकारी हैँ । जो उसका दिव्य 
"तत्त्व जानते हँ वे तो जन्म-मरणसे मुक्त ही होजाते हैँ । जो जिस भावसे 
भगवानकी शरण लेते हँ, भगवान भी उसी, भावसे उन्हँ अपनाते है । 

कमके द्वारा सिद्धि चाहनेवाले देवताओंकी भाराघना करते ह । इस 

प्रकारकी कर्मज सिद्धि कर्मके ठीक-टीक होनेपर शीघ्र होती है । 
अवतार लेनेपर भी भगवान कर्मके वारा लिप्त नहीं होते क्योकि 
किसी कर्म॑फलकीी उनमें स्पृहा नहीं है । इस रहम्यका जान लेनेवाले कर्म- 
फलसे निस्पृह होजाते हैँ , अतः कमं बन्धनमें नहीं आते । 
इस प्रकार आसक्ति स्पृहा त्यागकर सदासे मूमुशषुजनं कर्म॑करते 
अये है । अतः कर्मका रहस्य जानने योग्य है । कमक गति बहुत गढ है। 
यह्‌ क्म॑का मूल रहस्य है कि जो कामनाके संकत्पकरो त्यागकर निष्काम 
भावसे सव कमम करता है उसके सब कमं ज्ञानाग्तिभे भस्म होजाते है । 
कमं फल तथा कर्म॑की आसवित त्यागकर जो अपनेमे ही वप्त ह , तप्तिके 
लिए अन्य कोई आश्रय नहीं लेता , वह कम॑मे लगनेपर भी वस्तुतः कु 

नहीं करता । 


जिसके चित्तम कृं पानेकी आशा नहीं 
निष्परिग्रह है, वह केवल शरीर-निर्वाहके लिए कमं करनेपर पापका भागी 
नहीं होता । जो प्रप्त होता है उसीमे सन्तृष्ट , युख-& खादि दनम 
समान , मत्सरहीन , आसक्तिरहित , ज्ञानमे ही स्थित मुक्तपुरष लोक- 
हितार्थं जो कमं करता है , उसका फल समष्टिमे लीन ह'जाता है। 


है, मन संयमितहै, जौ 





। ~ 


१९२ पा्थ-सारथि 


करई प्रकारके यज्ञो , संयमोंका वणेन करके भगवानने बतलाया $ 
सभौ यज कर्म॑से ही होते ह । इन सनमें ज्ञानयज्न हौ सर्वोत्तम तथा शर्त 


'है क्योकि सब कर्मोको परिसमाप्ति ज्ञानमे ही होती है । 


ज्ञ नियोके समीप जाकर विनघ्र होकर उनको सेवा करते हुए बा 
बार जिज्ञासा करनेसे ही ज्ञानकौी भ्राप्ति होतीदहै। वह ज्ञान घतः 
चिन्तनसे नही मिलता , तत्त्वदर्शी ज्ञानीकौ शरणागतिसे ही मिलता है शरी 
वह है सम्पूणे प्राणियोँमे तथा अपनेमे भी एकाल्स्य दस्लेन । यहे ज्ञन क्र 
बड़ पापीके भी उद्धारका कारणहै क्योकि यह ज्ञानाग्नि सूकरा 
समान सब कमक भस्स करदेतीहै) इन ज्ञानके समान ओर कुप 
नही है । 

शरद्धावान , तत्पर , संयतेन्द्रिय साधकही ज्ञान प्राप्त कर सकरा 
है । प्राप्त करके वह परमशान्ति पालेतादहै; जो अज्ञानी होनेपष। 
अध्द्धालु , संशयजील है उसका विनाश्च निञ्चितहै; संशयीको इस 
परलोकमे कहीं सुख नहं मिल सकता । इसलिए अर्जुन ! तुमह र 
उत्पन्न मोहको ज्ञानके हारा काटकर , संशयर हितं होकर क्तव्यपाकं 
लिए उठ खड़ा होना चाहिए ) 


~ 





| 

अर्जुने कहा --ृष्ण ! तुम कभी कर्-संन्यासकी प्रशंसा कए | 

ओर कभी कमंयोगकी । इन दानोमे जो श्रेयस्कर हो उसको नि 
करके मुन्ञे बताओ ।' 


भगवानने स्पष्टीकरण किया- व म॑संन्यास ओर कर्मयोग दोो | 
कल्याणकारी है किन्तु कमं-संन्याससे कर्मयोग विशिष्ट है । जौ 
देप नहीं करता , कुच नहीं चाहता , दन््ौकी परवाह नहीं करता, 
सदा संभ्यासी ही समक्षो । वह्‌ सुखपूव॑क कर्म-बम्धनसे दरृट जाता है। 








कमं संन्यास गौर कमेयोगसे पा्थक्य बच्चे मानते ह, व 
नहीं । इनमे किसी एकका भी सम्यक्‌ पालन दोनोंका फल दे देता है र्यी 
दोनोका प्राप्तव्य एक ही है । लेकिन जो कर्मफलासविति नहीं . छोड ॥ य 
उसके लिए कमं संन्यास बहुत कण्टकारी है । क्म-फलासक्तिका € 
उस स्थितिको शीघ्र पा लेता, है । न 


= 
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परमात्मामें चित्तको लगाये , विशुद्ध हृदय , मनको वशम रखने- 
वाला जितेन्द्रिय पुरुष तो सब प्राणियोसे अपना आत्मेक्य देखता है अतः 
वहु कमं करता हृजा भी उससे लिप्त नहीं होता । वह सभी इन्द्ियोके 
रासा व्यवहार करता हुआ भी इन्दियोंको ही अपने विषयोमें क्रियाशील 
समन्नता है, स्वयंको कर्ता-भोक्ता नहीं समक्षता । इस प्रकार सब कर्मो 
व्यापक तत्त्वम मानकर आसक्ति हीन होकर जो कमे करता है , वह्‌ जलमें 
कमलपत्रवत्‌ कमंसे असंस्पृष्ट रहता है । 

योगी केवल देहसे , मनै अथवा केवल इन्द्रियोसे अनासक्तं रहकर 
अन्तःकरणकौ शुद्धिके लिए कमं करते ह। इस प्रकार संयमित होकर 
कर्मफलासक्ति त्यागकर कमं करनेसे वे परम शान्ति पाते है । लेकिन असंयत 
चित्त सकाम लोग फलेच्छासे कमं करके बन्धनमें पड़ते हैँ । 

इस शरीरमें जो देही है वह्‌ इसमें रहता हुआ भी मनसे सब कर्मोकी 
आसक्ति त्याग दे ओर इन्द्रियोको वशम रते तो न कृछकरता, न 
कराता। 

परमात्मा तो किसीके लिए न कतृत्व बनाता, नकमं भौरन 
कर्मफल सुख-दुःखादिका संयोग । यह तो प्राणी अपने स्वभावसे इनमे 
लगतारहै। ईदवर न क्रिसीके पुण्य लेता, न पाप। अन्ञानकै कारण 
जीवका ज्ञान ढक गया है अतः वह्‌ मोहमे पडा है । 

ज्ञानके द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट होगया है उनमें सूर्ैके समान 
ज्ञान प्रकाशित है । उसी उनकी वुद्धि तथा मन लगा रहता है । उसमें 
निष्ठा तथा परायणता होती है । से ज्ञानसे निर्धूत कल्मष फिर जन्म नहीं 
लेते । ये समदर्शी सबमे एक ही सम सत्यका दशन करते है । इन्होने इसी 
जीवने संसरणपर विजय प्राप्त कर ली , जीवनमुक्त होगये क्योकि समत्व 
निर्दोष ब्रह्म है । वे ब्रह्ममे स्थित है । 

वाह्य विषयोके स्परंसे अनासक्तं चित्त अपने आपमं जो सुख पाता 
है, वही अक्षय ब्रह्यात्मेक्य सुख है , उसका वह उपयोग करता है । ये 
जो वाह्य विषयोंके स्परे होनेवाला सुख है , वह तो दुःखका ही जनक 
है । आदि-अन्त वाला है । अतः बुद्धिमान उसमे रमण नहीं कसते । 

दारीरसे बाहुर क।म-क्रोधका वेग प्रकट हौ इससे पूवं ही जो उसे 
सह्‌ लेता है वही युक्त ओर सुखी है। जो अपने भीतर ही सुखी है 2 





१९४ पाथे-सारथि ॥ 
| 
आत्माराम है, आत्मप्रकाश रै वह ब्रह्मभूत , ब्रह्मनिर्वाणको प्रपत १ 
है । यह ब्रह्मनिर्वाण निष्कल्मष , द्िघा-संशयहीन , संयतात्मा , गे 
हितमें रत पुरुष प्राप्त करते है । कामक्रोध रहित , संयतचितत, 1 
पूरुषको तो सर्वत्र सद। ब्रह्मनिर्वाण प्राप्तहै। | 
विषयोको बाहर ही छोड़कर , नेत्रको भ्रूमध्यमे स्थिर क| 
प्राणापानको समान करके जो मोक्षपरायण साधक इच्छा , राग , ष, 
दरुट गया है वह सदामृक्तहीहै। 
जो समस्त यज्ञ क्रियामात्र तथा तप श्रम मात्रका भोक्ता) शूक 
महेश्वर मृन्ने सब प्राणि्योका सुहृद समन्न लेता है, उसे शान्ति 
जाती है । 
केवल अग्नि अथवा ` क्रियाके त्यागसे कोद सन्यासी तही हा 
कर्मफलका आश्रय लिये विना जो कतंग्यका पालन करता है , वहु षा 
तथा योगी है क्योकि योग ओौर संन्यासदोतथ्य नहीं हैँ । संकल्प-काफा। 
सन्यास किये व्रिना कोई योगी नहीं होता । यह कामनाका व्यापक 
कमं करना साधकको सफलता देनेका हेतु होता है ओर सिद्धप, 
शान्ति देता है । ॑ 
जब पुरुष एेन्द्रियक भोगम ओर कमंमे भी आसक्त नहीं होता, | 
संकल्पौको छोड देता है तब उसे योगारूढ कहते हैँ । अतः अपते आ 
ही अपना उद्धार करं। अपनेको अधःपत्तित या निराश नकर ॥ 
अन्तःकरण ही व्यक्तिका शनरुभीहै ओर मित्र भी। जिसने इसे वकषपर 
उसक्रा मित्र है ओर जो इसके वशम होगया उसक्े लिए शुके 
व्यवहार करता है । 
अन्तःकरण वशमे है ओर शाम्तहै तो परमात्मा ही 8४ 
स्थिति है । अतएव सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख , मान-अपमानमे समा१ 
ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त मानस सब इन्द्रे तटस्थ , जितेन्द्रिय पुरुष , 
लिए लोहा , सोना , पत्थर समान दै, युक्त कहा जाता है । ॥ 
सुहृद , भित्र , उदासीन , शत्रु आदि सबके प्रति जिसकी बुदि म 
वह विशिष्ट पुरुष है जो साधु ओर पापी दोनो प्रति समबुद्धि रखता 
इस अवस्थाकी प्राप्तिके लिए साधकको पवित्र देशम कंषा+ 
बनाकर कंसे बेठना तथा भ्यास करना चाहिए , यह उपदेशं क 
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भगवानने सावधान क्रिया कि बहुत भोजन करनेवाले या सर्वथा उपवास 
करनेवाले साधकको सफलता नहीं मिलती । शरीरके लिए आवडयक 
सात्विक आहार , व्यवहार , जागरण ओर निद्राके त्यागका दुराग्रह नहीं 
करना चाहिए , इनका उपयुक्त सेवन करना चाहिए । 


इस प्रकार साधन करते हुए जव चित्त सव कामनाओसि नि्पृह हो 
जाय ओर अपने आपे स्थित रहे तव उस साधकको युक्त कहा जाता 
है।* इस स्थितिमे पर्हुचकर पूर्णकाम , आत्माराम होजाता है । यह्‌ 
बद्धग्राह्य अतीन्द्रिय आत्यन्तिक सुखकरी उपलब्धि द , जहाँ पर्हुचकर फिर 
तत्त्वतः विचलित नहीं होता । इसे प्राप्त कर इससे बडा लाभ दूसरा नहीं 
रह जाता ओर वडे-से-वड़ा दुःख यसि विचलित नहीं कर पाता । दुःखके 
होनेपर भी उसके संयोगका तरियोग होजानेवाली यह अवस्था योग कही 
जाती टै । ढ़ निश्चयपूर्वक विरक्त चित्तसे इसे उपलब्ध करना चाहिए । 

संकल्पसे उठनेवाली समस्त कामनाओंको त्यागदे, चारों ओरसे 
इन्द्ियोको मनके द्वारा नियेत्रित करले। इस प्रकार धर्य॑शालिनी बुद्धि 
धीरे-धीरे उपराम हो। चंचल मन जहां-जहां जाय वहां-वहसि उसे 
नियंत्रित करके अपने वशमें ले आवे ओर अपने में स्थित करके कु भीन' 
सोचे । इस प्रकार प्रशान्त , निष्कल्मष , विक्षेपरहित योगी ब्रह्यभरत होकर 
सर्वोत्तम आनन्द उपलब्ध करता टै । 

जो सव प्राणियोमे अपनेको ओर अपनेमें सबको देखता है वह॒ सवत्र 
समदर्शी भोग प्राप्त है। जो मुज्ञ सर्वत्र ओर मज्ञमे सवको देता है वह 
म्ञसे कभी पृथक्‌ नहीं होता ओर न मै उससे प्रथक्‌ होता । 

जो समस्त प्राणियोमे इस एकत्वमें स्थित होकर भजन करता हे 
वह्‌ सब प्रकार व्यवहार करता हया भी मक्षमे ही स्थित है । वह परम 
योगी है जो सुखदुःख दोनोंमे सवत्र अपने समान हौ सवम समत्व 
देखता है । 





१. यदा न लीयते चित्त न च विक्षिप्यते पुनः । 


अनिङ्धनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥ 
--माण्डुवयकारिका अदत प्रकरण ४६ 





छि 

१९६ पार्थ-सारथि । 

अर्जुनने साधककी जो सदाकी कटिनाई है , उसे प्रकट किया 
चंचल है । यह स्थिर स्थित्तिमे रहै यह लगता नहीं । यह मन ४ 
करनेवाला , बहुत बलवान ओौर चंचल दहै। इसका निग्रह तौव 
निरचल करनेके समान अत्यन्त दुष्कर लगता टै ।' 

भगवानने कहा-बात तुम्हारी ठीक कि मन चंचल ६ । 
कठिनाईसे वशम होता है किन्तु अभ्यास ओर वेराग्यसे वमे हैक 
है। जो असंयत मानस हैँ उन्हंतो योग दृष्प्राप्यहै जरन्त उपाय ग्रा 
प्रयत्न करनेवालेके यह वशमे होजाता है । 


५ 






॥ 
। 
॥ 
॥ 


॥ 


व 


अर्जुनने पूछ लिया--'यह अभ्यास तो समयकी अपेक्षा कला | 
अब कोई अभ्यासी श्रद्धासहित साधनामें लगा ओर फिर किसी का 
सफलता पूवे ही साधन चुट गया तो उसका क्याहोताहै? सिरि 
तो उसने प्राप्त नहीं की ओर सकाम छोड़ ही चुका था तो क्या उभयश 
होकर नष्ट होजाता है ?' | 

सगवानने भव्य आश्वासन दिया-- “मेया ! साधनके ध 
तो दूर इसकी जिज्ञासा करनेवाला भी नष्ट नहीं होता । इम पी 
लौटना है ही नहीं । यहाँ जिसने" पद रखा , उसकी दुग॑ति सम्भव च 
इस जन्ममे सफलता नहीं पा सकेगा तो आगामी जन्ममें उसका वह 
साधनं उसे साधने लगनेको विवश कर देगा । वहु पवित्र सम्पन्त कुरी! 
सिद्ध योगीके घर उत्पन्न होगा । उपयुक्त परिस्थिति पावेगा ओर जहि 
दरुटा था वहींसे पनः आगे बढ़ेगा । योगकीः जिज्ञासा उदित होनेषर \॥ 
पूणत्व प्रदान करके ही शान्त होती है । इस प्रकार अनेक जन्मभे र 
परम्परा बनी रहती है । अनेक जन्मो प्रयत्नसे प्राणी शुद्ध कल 
परम गति पाताहै। एसे योगियोमे मी जो श्रद्धापूवंक मेरा भरन 
है, मुक्षमे मन लगाये हैं वे युक्ततम । 


एसे युक्ततम पुरुष दलम ह । सहस्रो मनुष्योमे कोई 8, 
करनेका प्रयत्न करता है भौर रसे सहस्रो प्रयत्न करनेवालोमिं # 
मुञ्े तत्त्वतः जान पाता है । यह तत्वतः जानना क्या? पृथ्वी, 
वायु, अग्निओर आकाश ये पंच महाभूत , मन , वुद्धि तथा अर्हौ 
आठ मेरी अपरा ्रकृति है ओर जीव परा प्रकृति है । यह जीव दी 


१ 


यय 
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धारक है। सब प्राणी इन दोनों प्रकृतियोसे ही प्रादुर्भूत होते ह। इस 
प्रकार सवको सृष्टिप्रलयमैँहीह। मृञ्चपे परे कुछ नहीं है। मृक्षसे ही 
सब व्याप्त है। सवका सार तत्ततमैही ह| 


यह जगत , जगतके सव जीव त्रिगुणसे मोहित हैँ । अतः इन गुणोंसे 
परे मुञ्च अविनाशीको जान नहीं पाते । यह्‌ व्रिगुणमयी माया पार करने 
बहुत कठ्निाईदहै। जोमेरीहीशरण लेते, वे इस मायाको पार कर 
जाते हैं| 


जो पापी, मूख, तराघमदहैँया आसुर भावापन्न हँ उनक्रा 
ज्ञान मायाने हरण कर लियाहै। वेमेरौ शरण नहीं नेते। जो पृण्यात्मा 
है, समञ्लदार रहँ, दवो सम्पत्ति सम्पन्न हैँ, सत्पुरुष हँ, वे मेरो शरण 
लेतेह। ये शरण लेने वाले मी चार प्रकारके होते दै--आतं, जिज्ञासु, 
अर्थार्थी ओौर ज्ञानी। येचारोंही उदार दँ किन्तु इनमें ज्ञानोतो मेरी 
आत्माहीहै। एसा ज्ञानी जो सबको मेरा स्वहूप देखता है , सुदुलेभ है । 


कामनाओंने जिनका ज्ञानापहुरण कर लिया है वे विभिन्न देवताओंकी 
अपनी कामनाके अनुसार शरण लेते हैँ । अपनी प्रकृति एवं आराध्यके 
अनुसार विभिन्न नियमोंका पालन करते हैँ । जो जहां श्रद्धा करता है, मेँ 
वहीं उसकी श्वद्धा दुढ्‌ कर देता हं क्योकि भै ही सवखूप हँ । सबकी 
आराधनाका फल भी्ैँही देता ह किन्तु जो मृन्ञे कोई देवता मानकर 
आराधना करते हँ, वे अपू्णके, अविधिपूर्वकं आराधना करने वाले है 
अतः उनको प्राप्त होने वाला फल अन्तवान विनाशी होता है । देवताओके 
भक्त देवताओंको ओर मेरे भक्त मुङ्ञे प्राप्त करते है क्योकि व्यक्ति वही हाता 
है जिस प्रकारकी उसकी श्रद्धा होती है । जो भुत-ग्रेतमे श्रद्धा करेगा वह 
उनको पावेगा । जो मुञ्षमे श्रद्धा-करेगा वह मञ्चको पावेगा । 

म अव्यक्त ह, अब्यय ओर सर्वोपरि ह । मूखेजन मृन्चे व्यक्ति बना 
समञ्जते हं । योगमायासे समादृत होनेके कार्ण सब मुज्ञे जान नहीं पाते । 
राग-देषसे उत्पन्न सुखदुःखादि दन्दके मोहमे पड्कर प्राणी जन्म-मरणके 
चक्रमे पडा है । जिनका पाप नष्ट होगया है , जन्म्‌-जन्मका पुण्योदय हुआ 
है, वे द्रन्ोके मोहको छोडकर जन्म-मरण जरा के बन्धनसे सूक्त होनेके 
लिए मेरा आश्रय लेते है ओर दृढ ब्रत होकर मेरा भजन क्रते है । एेसे 


१९८ पा्थं-सारथि ष 4 
॥ 


लोग ब्रह्मके सम्यक्‌ स्वरूपको अधिभूत , अधिदव , अध्यास भ 
जानते है । | 

अविनाशी तत्व परम ब्रह्महै। स्वभाव प्रकृति अध्यातम्‌ + 
प्राणियोके जन्म-मृत्युका कारण कमं .है। जितने विनाशी माव | 
अधिभूत है । इनमें स्थित पुरुष चेतन अधिदैव है। इसी अधिभुत ४ 
यहीं म अधियज्ञ अन्तर्यामी रूपसे स्थित हं । प्राणत्यागके समयो ॥ 
स्मरण करते देहसे विदा होत। है , वह मेरे स्वरूपको प्राप्त करताै। | 


नियम यह है कि जिस-जिस भावको स्मरण करते मनुष्य मसा. 
उस-उस भावको ही प्राप्तं करता ह| अतएव सवदा मेरा स्मरणकृरो ` 
कतंग्य पालन करो । इस प्रकार मुञ्ञमें मन एवं बुद्धिको लगाकर प ^ 
क्र लोगे । 





अम्यासके दवारा संयमित चित्तको अन्यत्र न जाने देकर जो हि 
परमपूरुषका ही चिन्तन करताहै वह्‌ उस भराण-पुरूष , सवसव 
सवंज्ञ , सवके पालक , अचिन्त्य स्वरूप , प्रकाशमय , तमससे परे शः 
सुक्ष्म परमतत्वको मरते समय स्थिर मनसे , भक्तियुक्तं तथा योक 
चिन्तन कर पाता है । भ्रूमध्यमे भली प्रकार प्राणोंको भ्रविष्ट कले, 
इन्द्ियोके दवार अवरुद्ध करके , मनको हृदयम स्थिर करक प्राणकौ # 
योगधारणासे पहैचाकर जो प्रणवका उच्चारण करता देह त्याग करा १६ 
परमगति पाता है । । 


जो मेरे अतिरिक्त ओर कोई आश्रय नहीं लेता , मेरा नित्य । 
करता है वह्‌ तो नित्ययुक्त योगी है । उसे चै सदा सुलभ हूं । जो इष 
नित्य युक्त है अथवा ऊपर कहौ विधिसे, देहत्याग करके मुज्ञ पाता हैष # 
दुःखालय , विनाशो देहोमे जन्म नहीं लेते । - 


यहु सम्पुणं लोक , ब्रह्मलोक तक पुनरावतंनके स्थानहै। 
मुञ्चे प्राप्त कर पुनर्जन्म नहीं होता । एक सहल युग (चतुर्ग 
का ब्रह्माका एक दिन होता है । इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि ही 
ब्रहमाके दिनके प्रारम्भमें अव्यक्त प्रङृतिसे व्यक्त मुष्टि होती है ओर 


सायंकालमे सव उसी अव्यक्तम लीन होजाते है। इस रीति षव 
` बार-बार जन्मते-मरते है । कि 
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इस अव्यक्त प्रकृतिसे परे सनातन परम तत्व है जो सव प्राणियोंके 
विनष्ट होते रहनेपर भौ अविनाशी है । उस अक्षरको ही परमगति कृते 
है । वही मेराधामदै। उत प्राप्त करके फिर लौटना नहीं पडता । वहु 
परमपुरुष जिसमे सव प्राणी हैँ ओौर जो सवमें व्याप्त है , वह्‌ अनन्य भक्तिके 
द्वारा हो प्राप्त होता है। 
मुञ्च अव्यक्त मतिके हारा यह्‌ सम्पूणं विश्व व्याप्त है । सव प्राणि- 
पदाथं मूज्ञमे ही स्थित हैँ किन्तु मेँ उनमें नहां ह| मुज्लमे प्राणि-पदार्थ 
तत्त्वतः नहीं ह । यहो मेरा योगेश्वेयं है करि सवका धारक-पोषक होकर भी 
मै सवमे नहीं हू । सवकी मृज्ञ आत्मामं भावना होती है। जैसे आकाशमें 
वायुं सरवेत्र है किन्तु आकाशकी दृष्टस वायुको सत्ता ही नहीं है वसे ही सब 
प्राणियोकी मृन्चमे स्थिति है। 
सब प्राणी मेरी प्रकृतिको ही प्राप्त होते हैँ । मैँ अपनी प्रकृतिकै द्वारा 
कल्पके आदिमे सबकी सृष्टि करता हँ ओर कत्पान्तमें प्रलय करता ह । यह 
क्रम बरावर चलता रहता है । सम्पुणं प्राणिसमृह प्रकृतिके वशमें है । यह 
सृष्टि प्रलय रूप कमं मेरे लिए बन्धनकारी नहीं है क्योकि मै इस कर्ममें 
उदासौन हँ , असंसक्त हूं । प्रकृति मेरी अध्यक्षतामें चराचर जगत उत्पन्न 
करती है। 
मूर्खं लोग इस मानव देहे अवतीणं मेरी अवगणना करते हँ क्योकि 
भै सव प्राणियोका महेख्वर हं , यह मेरा परस्वरूप वे नहीं जानते । इन 
राक्षसी , जसुरी एवं मोहिनी प्रकृतिके आश्रित लोगोकौ आशा , कर्मं तथा 
ज्ञान व्यथं जाताहै। वे अज्ञानी है| 
जो दैवी प्रक्ृतिके आश्रित महात्मा हवे मृजे सवेकारण कारण 
अविनाशी जानकर अनन्य भावसे मेरा भजन करते हँ । वे मेरा ही सतत 
कीतंन करते हैँ । दृढ़ त्रत पूर्वक मृज्ञे पानेका प्रयत्न करते है । भक्तिपूवंक 
ज्ञे नमस्कार करते है । नित्य मुद्ञमे लगे रहकर मेरी उपासना करते है । 
मै सवैरूप , सर्वाधार हं । अतः एकत्वसे अथवा धृथकूत्वकौ भावना 
से मुञ्च विर्वलूपकी उपासना होती है । मँ ही यज्ञ , क्रिथा , मन्त , जौषधि 
भादि सव ह । सम्धूणं विश्वको गति , पालक , स्वामी › हृष्टा , 
अधिष्ठान , शरण , सुहृद , उत्पत्ति एवं प्रलय स्थान एव अविनाशी बीज 
सैहीहं। ओ ही अभूत स्वरूप ह , सत्‌ हं भौर हौ शयु हं , भसव्‌ ह । 








२०० पाथे-सारथि । 


वेदज्ञ लोग यज्ञम सोमपान करके पवित्र होकर यजञोके दवारा मेरा; 
यजन करते है किन्तु वे सकाम स्वगंकामी होते हँ अतः स्वं जाकर 
दिव्य भोग प्राप्त करके पुण्य समाप्त होनेपर फिर मत्य॑लोकमे जया ॥ 
है । अथं , धमं , कामम लगे लोग इसी प्रकार बार-बार जम्मं क्षत | ८ 

जो लोग मेरा अनन्य भावसे चिन्तन करते हुए मेरी उपासना ग 
है उन्हें अपने त्रिव्की चिन्ता नहीं करनी पड़ती । उनके योगकषफ़ 
म वहन करता हु । 

भक्तिपूर्वंक पत्र , पुष्प , फल , जल जो भी कोई मुञ्चे अपण का 
- -है, वह मै संयत होकर स्वीकार करता ह । अतः जोभी कर्मकरो 
भोगो , यज्ञ , दान या तप करो वह मेरे अपंण कर दो। इस प्रकार ॥ 
युभ-अश्ुभ कमेके बन्धनसे द्ृट जाओगे । इस त्याग तथा योगसे युक्त | 
मुज प्राप्त कर लोगे । । 

मे सव प्राणियोके प्रतिसमर्ह। न कोई मेरा द्ेष्य है, नि 
किन्तु जो भक्तिपूवैक मेरा भजन करते है वे मृजे स्थित है, ओर मँ उने} 

भले कोई अत्यन्त अनाचारी हो , किन्तु यदि वह अनन्य | ॥ 
भजन करताहैतो उसे साधु ही मानना चाहिए क्योंकि उसका ङ्न 
निर्भान्त है। वह शीघ्र धर्मात्मा होजायगा ओर शाश्वत शान्ति 
करेगा । मेरे भक्तका कभी विनाश नहीं होता । 

मेरा आश्रय लेकर तो स्त्रियां , वैश्य , शूद्र तथा पाप योनिम ख 
पशु पक्षी तक परम-गतिको प्राप्त हृए हैँ फिर पुण्यात्मा ब्राह्मण एवं # 
क्षत्रियोंकी तो चर्चा ही क्या। अतः इस अनित्य , दुःखस्वरूप | 
भाकर मेरा भजन करो । मुञ्ञमे मन लगाओ, भरे अरति विनम्र शौ 
म्मे प्रीति रखो , मेरे लिए यज्ञ , क्म करो । इससे तुम्हा रा अनतः 
मञ्ञमे लगा रहेगा । मेरे परायण रहोगे तो मुज्ञे प्राप्त करोगे । 

देवता , महषि तथा इनके भी स्वामी प्रजापति तक मुने नीं 
वयोकि यै इन सबका भी आदि कारण हूं। जो मञ्चे अजन्मा , भ, 
सवंलोक महेश्वर जान लेता है , वह मनुष्यामें जञानवान है ।, वह सब | 
छुट जाता है । । ा 

भगवानने यहां अपनी विभरतियोका वणन करके कहा- जौ मेदी ॥ 
विश्रुति ओर योगको तत्त्वतः जानता है , वह अविचल होकर मक्षे “ 


होता है । ५ 


| | 


| | 
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मै ही सवका उत्पत्ति स्थान एवं संचालक ह ठेसा समन्चकर वुद्धिमान 
भावपूरवैक मेरा भजन करते हैँ । वे मृञ्मे चित्त, प्राण अर्थात्‌ भावना तथा 
क्रिया लगाये परस्पर मेरो ही चर्चा करते दँ, मृञ्षमें ही सन्तुष्ट रहते है , 
मसे ही सुखी होते हैँ । उन प्रीति टूवेक सतत चित्त लगाकर भजन करने- 
वालोको मै वह्‌ बुद्धियोग देता ह जिससे वे म्चे प्राप्त कर लेते हँ । उनपर 
कृपा करनैके लिए उनके आत्मभावमें स्थित सँ ज्ञानदीपकसे उनके अज्ञानान्ध- 
कारको नष्ट कर देता ह| 

अर्जुनने भगवानसे विस्तारपूर्वक उनकी विभूतियोकरा वणन पृच्छा । 
प्रधान प्रधान विभूतियोंका वणेन करके भगवानने कहु दिया--इनका 
विस्तृत वणन सम्भव नहीं भौर व्यर्थं है क्योंकि समस्त जगत मेरी ही त्रिभूति 
है । मै अपने एकांशसे जगतल्पमें स्थित ह । 

भगवानके इस विभूति स्वरूपको देखनेकी इच्छा अ्जुनने की । उन 
योगेश्वरे्वरने दिव्य हृष्ट देकर अपना विराट्‌ रूप दिखलाया । उस तेजो- 
मय विश्वतोमूख कालस्वरूपको देखनेमे असमं व्याकुल होकर अजने उसके 
उपसंहारकी प्रार्थना स्तुति करके कौ । अतः वह रूप उन समने उपसंहृत 
कर लिया। 

भगवानने कहा-अर्जन ! तुमने जिस विराट्‌ रूपमे मुन्ञे देला है 
उसका दशन वेदाध्ययन , तपस्या , दान , यज्ञ॒ आदिसे नहीं हो सकता । 
केवल अनन्य भवितसे ही इसका ज्ञान , दशन तथा तत्त्वतः इसमे प्रवेश शक्य 
है । अतः मेरे परायण रहकर मेरे लिए ही कमं करो । जो मेरा भक्त है , 
अनासक्त है भौर समस्त प्राणियोसे शतूताहीन है , वह मुक्ने ही प्राप्त 
करताहै।' 

अजुनने पखा-- 
आपकी उपासना करने वाले भक्त हैँ ओर जौ अविनाशी 
करते ह इनमें योगवित्तम--योगको जाननेवालोमे शरेष्ठ कौन है ¢" 

श्ीकर्णने विना संकोच कहा--जो मूलम मनको आविष्ट करके 
सदा मुञ्षमे लगकर मेरी उपासना परम न्रद्धा सहित करते है, मेरे मतम वे 


युक्ततम है । 


जो इन्द्रिय समूहको संयमित 
अनिदंश्य , सवेन्यापी , अविनय „ कूटस्थ , 


“जो इस प्रकार सतत आपमें ही लगे रहकर सवत्र 
अन्यक्तको उपासना 


त करके सर्वैर समबुद्धिर खकर अविनाडी , 
अचल, धुव, अव्यक्तकी 





= -यह्‌ धमस्वरूप अमृतोपदेश जो श्रदधापू्वेक ठीक-ठीक धां 


। 
२०२ पार्थ-सारथि | 


पर्ुपासना करते हैँ, वे सवभूत हितमें लगे रहनेवाने भी मके ही 
करते है किन्तु उन अव्यक्त मे आसक्त चित्त लोगोको बहुत अधिक क 
है क्योकि शरीरधारीकी गति अव्यक्तम बहुत दुःखसे ही होती है । 

जो सब कर्मकरो मृज्ञे देकर , मेरे परायण होगये ओर अनव रो 
मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते है उन अपनेमे आवरिष्ट षि 
लोगौका मृत्यु ल्प संसार सागरसे भ अविलम्ब उद्धार करताह। सी। 
क्षमे हौ मन तथा वुद्धि लगा दो । इसके पश्चात्‌ निःसन्देह मु ॥ 
निवास करोगे । 

मुञ्ञमे स्थिर चित्त लगाये रहना संभव नहो तो इसका # 
करना चाहिए । वह अभ्यास भी संभवनहोतोमेरे लिए ही कमं कर| 
चाहिए । मेरे लिए हौ सव कमं करनेसे भी अन्तःकरण शुद्ध होगा 
यदि यह भीसंभवनहो, कमे करते समय अपना कतरत्वन टरटेतो त 
फल मेरे अर्पण करते रहो ओर चित्तको संयमित रलो । | 

जो किसी प्राणीसे देष नहीं करता , सवका मित्र है, सपरत 
करता है , ममता अहंता रहित है , सुख-दुःखमे समान है , क्षमाशत! 
सदा सन्तुष्ट रहता है , संयतचित्त है , हठ निश्चय करके मुज्ञ करु 
अपित कर्‌ चूका है वह मेरा भक्त मृह्े प्रिय है । | 

जो किसीसे उद्विग्न नहीं होता ओर कोई जिससे उद्विग्न तह €! 
वह हषं , अमं , भय , उद्र गसे मुक्त पुरुष मुने प्रिय है । 

जो निरपेक्ष , पवित्र , दक्ष , उदासीन है, जिसे कभी व्यधा £ 
होती वह्‌ सर्वारम्भ परित्यागी , मेरा भक्त मुज्ञ प्रिय है । 

शनु-मित्र , मान-अपमान , सीत-उष्णता , सुख-दुःखमें जो 
है , आसन्ति रहित है , निन्दा-स्तुतिमे समान रहता है , मनन 
जो प्राप्त हो उसी सन्तुष्ट है , वह॒ अनिकेत , स्थिर बुद्धिम 
मनुष्य मूहञे प्रिय है। 


तरै 











1 
= 


मेरे परायण रहते ह वे भक्त मज्ञे अत्यन्त प्रिय है। 

यहं शरोर क्षेत है- कमं , धमं , ज्ञान , भविति सब इसी ५ 
होती ै। इसे जौ जाननेवाला है वह क्ेवरज्ञ है । क्षेत्र अनेक ह कि 
क्षत्ोमिंक्षवज्ञ एकर ही हं । यह कषे्षेवज्ञका ज्ञान ही वास्ततिक ^ 
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पंचमहाभूत , अहंकार , महत्तत्व , प्रकृति , दस इन्द्रियां , मन , 
शब्दः, स्पशे , रूप-रस , गन्ध , रागद्वेष , सुख-दुःल , इन सवके संघातमें 
उत्पम्न चेतना , इनको धारण करनेको शक्ति--इसे क्षेत्र कहा गया है । यह्‌ 
नेत्र विकारवान है । 


मान तथा दम्भन करना, अहिसा, क्षमा, सरलता, गुरुसेवा , 
पवित्रता , स्थिरता , मनोनिग्रह्‌ , भोगोमे वेराग्य , अहंकारहीनता , जन्म- 
मृत्यु , जरा , रोगादि दोषोंका बरावर विचार, अन।सक्ति, स्व्री-पुरुष 
गृहादिमे असंसक्ति, अभीष्ट-अनमभीष्टकी प्राप्तिमे सदा समचित्तता , अनन्य 
निष्ठा मेरी स्थिर भक्ति, एकान्त सेवन , मीड-भाडमें अरुचि , अध्यात्म 
ज्ञानमे स्थिति , तत्व विच।र- ये ज्ञानक साधन हैँ । इनके विपरीत जाना 
अज्ञान है। 


४ जिसे जानकर अमृतत्त्व प्राप्त होता है वह्‌ अनादि ब्रह्य मेरा स्वरूप 
है । उसे सत्‌ या असत नहीं कहा जा सकता । वह सव॑रूप , सवंसे रहित , 
विभु, सवसे असंसक्त होनेपर भी सवका आधार निमित्तोपादान , गणभोक्ता 
होकर भी निर्गुण है। वह्‌ सवंव्धापक , सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय , दुर ओर 
समीप भी है, सब भेदोंमे वह अभिन्न, अद्रय, सर्वावभासक, स्वतः 
प्रकाश , तमसक्रे पार परम ज्योति , सबके हृदयमें स्थित ज्ञान , ज्ञेय तथा 
ज्ञान गम्यमभोहै। इस प्रकार थोडेमे यह क्षेत्र , क्षेत्रज्ञ एवं ज्ञानका वणेन 
किया गया । मेरा भक्त इसे जानकर मेरे भावको प्राप्त होजाता है । 


प्रकृति ओर पुरुष दोनोको अनादि समज्ञो । सब विकार ओरं गुण 
्रकृतिसे उत्पन्न होते हैँ । कायं , करण-इन्दिय तथा = कतर त्वकां कारण 
प्रकृति कही जातो है । पुरूष केवल सुख-दुःख भोक्तृत्वमे कारण कर्हलाता 
है । यह पुष जीव ग्कृतिमें स्थित होकर प्रकृतिके गुणोको भोगता है , यह 
गुणोमें पुरूषकी आसक्ति ही जीवके अच्छी-बरुरी योनियोमे जन्मका कारण है । 

इस शरीरम ही जोवके कर्मक उपहष्टा ,. अनुमोदक , उसका 
पालक , भोक्ता, सवसमथं संचालक , परमात्मा का गया है । वह जीवसे 
परे हे। इस प्रकार जो पुरुषकौ तथा गुणोके साथ प्रकृतिको जान लेता है 
वह स्वथ व्यवहार करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता । 





ह न र 

२०४ पाथे-सारथि क 
कृ लोग ध्यान करके तथा कुछ विचार अथवा योग या 
कमंयोगसे अपने स्वलूपको जानते दँ। कु लोग दूसरे मुनक $ 


भावना करते हैँ । ये भावना करने वाले भी मृल्युको पार कर जात ह। 


जितने भी चर-अचरप्राणी हँ वे क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञे योगसे ही उक 
हँ । इन सव प्राणियों समान रूपसे स्थित , सबके नाश हाते रहेपर ६ 
अविनाशी परमात्माको जो देखता है , वही ठीक देखत है। सरव॑त्र फ़ 
ल्पमें स्थित परमेशवरको स्त्र देलने वाला अपनेको - स्वथं परि 
बनकर , मानकर मारता नहीं , अतः परमगति प्राप्त करता है । | 
सभी कमं प्रकृति हौ करती है । आत्मा अकर्ता है , यह जो क| 
है , वहं सब प्ंथक्‌-पृथक्‌ प्राणिंयोमे एकत्वको देखत है । उसी एका ॥ 


विस्तार है , यह देवता है तब ब्रह्यत्व प्राप्त करता है । | 


छख करता , न करम॑से लिप्त होता । यह्‌ अविनाशी है । यहं सुकेफां 
एक होकर भौ सव कषेत्रोका प्रकाशक है। इस प्रकार क्षेत्र भषेत्रजञका < 
प्राणियोकौ प्रकृति तथा उनका मोक्ष जाननेवाले परमतच्वको 1 
करते हे। 


यह परमात्मा अनादि तथा निर्गुण होनेसे शरी रमे रहता हुआ भ ू 









. रकृति माता है ओौर मै पिता ह । मेरे सान्निध्यसे प्रकृति 
जगतको उत्पन्न करती है । सत्व , रज , तम ये प्रकृति तीन गुणै 
अविकारो जीवको शरीरम वाधते है । इनमे सत्वगुण निनैल , प्र 
स्वस्थ है । यह सुल तथा ज्ञानमे अर्भिमान कराके बांधता है। सी 
रागात्मकं है , यह तृष्णा तथा आसक्ति एवं क्ममें रचि उत्पन्न कर्‌ 
तमोगुण भन्ञान तथा मोहमे डालने वाला होनेसे निद्रा, आलस्य, 
उत्पन्न करता है । 


ये गुण एकसाथ बदृते नहीं । इनमे एक प्रबल रहता है तो । 
दब जाते है । सत्वगुणकी वृद्धिके समय मत्यु होनेपरं स्वर्गादि पुण्या 


उत्तमलोक रजोगुणकी वृद्धम मरनेपर कर्मासक्त लोगोंके यहां ज ° 
तमोगुणकी वृद्धम मरनेपर ्रक्षादि मूढ़ योनियां मिलती हं । ` 
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पुण्य कर्मोका निमंल सात्विक फल , राजस कर्मोक्रा फल दुःख ओर 
तामस कर्मोका फल अज्ञान हैँ । सत्वगरणी उध्वं लोकोमे , रजोगुणी मध्यके 
लोकमे ओर तमोगरुणी अधोलोकोमे जाते हें । 

जब यह हष्टि प्राप्त होजाती है कि गणोके अतिरिक्त कोई कर्ता 
तहीं है तव पुरुष गुणातीत होकर मेरे भावको प्राप्त कर लेता है । देहसे 
उत्पन्न जन्ममृत्यु जरा आदि दुःखो विमुक्त होकर अमृतत्त्व उसे प्राप्त 
होता है जो तीनों गुणोंसे अतीत होचुका है । 

अर्जुने पूछा- "गुणातीत कंसे हभ जाता है ? वह केसे रहता है ? 
उसके चिह्न क्या हैँ ?' 

भगवानने बतलाया -प्रकाशच , प्रवृत्ति या मोहमे-से कोई आवे, 
रहे या चला जाय--इन सवसे उदासीन जो स्थित है , गुणोंसे जो विचलित 
नहीं होता , सृख-दुःखमे समान रहता है , लोहा-सोना-~उत्थर जिसे समान 
है, प्रिय-अप्रिय , निन्दास्तुति , मान-अपमान , मित्र-शतरु सत्क प्रति जौ 
समानहै, धौर दहै, तथा अपनी ओरसे जो कोई आरम्भ नहीं करता, 
वह गुणातीत कहा जाता. है । 


जो अव्यभिचारी भवितयोगसे मेरी उपासना करताटै वह इन 
गणको पार करके ब्रह्य भूत होजाता है क्योकि अग्रृत , अन्यय , शाइवत 
ब्रह्मकी , धर्मक तथा एकान्तिक सुखकौ मँ ही प्रतिष्ठा--आधार है। 

यह संसार वृक्ष उऊध्वेमूल , अधःशाख अव्यय है । वेद इसके पत्तं 
है। यह त्रिगुणोसे बढ़ा है । कर्मके दवारा ही इसका विस्तार बढ़ा है। 
इसका कोई सुनिश्चित रूप नहीं है। यह अनादि , अनन्त है किन्तु 
परिवर्तनशील हे । 

इस अतिशय हद मूल अद्वत्थको अनासक्तिके शस्ते काटकर उस 
पदका अन्वेषण करना चाहिए जर्हां जाकर फिर संसारमे आना नही! पडता । 
वह आदिपुरुष है ओर उसीसे यह सब प्रवृत्ति = फली है ५ 
मान , मोह तथा आसक्ति त्यागकर , कामना रहित सदा अध्या 
स्थित , सुख-दुःखके दृन्द्से मुक्त ज्ञानी पुरुष उस अविनाशी पदको प्राप्त 
करते हैँ । वह्‌ स्वयं प्रकाशं पद मेरा परमाम है, जहाँ जाकर फिर 


लौटना नहीं पड़ता । 








२०६ पार्थ-सारथ 


| 
जीवमेरा ही सनातन अंशदहै। पांच ज्ञानेन्द्रिय एवं मनये ् 
प्रकृति खींचकर लगाते हैँ । इनको साथ लेकर ही यहु एक ररोरसे पष 
जाता है । इन इन््र्योका आश्रय लेकर ही यह्‌ विषयोंका सफ) 
करता है। 
शरीरे निकलते या शरीरमे स्थित गुणोके साथ भोग भं 
अज्ञानी इसे नहीं देख पाते किन्तु ज्ञानसे देखा जा सकता है । योगी § 
प्रयत्न करके अपनेमें स्थित देख लेते हँ किन्त प्रयत्न करके भी असंयत श्रि 
इसे नहीं देख सकते । 
सूयं , चन्द्र , अग्नि आदभे मेरा ही प्रकाशहै। तनै ही £, 
काशक , धारक एवं पोषक हँ । सवके हृदयम नै अन्तर्यामी रूपे 
ह । मूसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति भी हती है। वव वेदत 1 
मँ ही जानने योग्य ह अौर वेदोको गैं ही जानता ह| 


संसारमे दो पुरुष है क्षर तथा अक्षर। इनमें क्षर विनाशक 
प्राणी हँ मौर इनमे जो करटस्थ रूपे स्थित है, वह अक्षरहै। | 
अतीत ह भौर अक्षरत भी उत्तम ह । जो असंमूढ मञ्चे ठेसा पुरुषोत्तम जा 
लेता है, वही सवंविद्‌ है ओर सर्वंभावसे मेरा भजन करता है। 

दवी सम्पत्तिके सद्गुण तथा आसुरी सम्पत्तिका वर्णन करके आ 
सम्पत्तिवानुके लक्षण भगवानने बतलाये । अन्ते कहु दिया किशाष 
सम्पत्तिताल मूं वार-बार आसुरी योनि्ोे जन्म लेते है। ५1८. 
न करके अन्तमं अधोगतिको ही प्राप्त करते है ् 


काम , क्रोवजौर लोभ ये तीनों तमोद्रार है । इन तीनोको च 
देनेपर ही मनुष्य अपप कल्याणका उपाय करकरेऽ्परमगति पा सकषत्‌। ६। 

भगवानने शास्वीय विधिका त्याग करके कमं करतेवालेको 8 
सुख तथा परमगति नहीं मिलती , यह्‌ कहा तो अर्जने पूछ लिया 
शस्तर-विधिक्ा तो पालन नहीं करते किन्तु श्रद्धापूर्वकं यजन करते है! ५ 
सात्विक , राजस या तामस कौन-सी गति पाते च ५ 

इसके उत्तरमे भगवानने सात्विक , राजस , तामस श्रद्धाका ॥ 
किया । इसी क्रममें त्रिविध आहार , त्रिविष कर्ता, तीन प्रकारक भे 
यज्ञ , तप , दानका वर्णेन किया । । 
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अर्जुने संन्यास तथा त्यागका तत्व जानना चाहा । भगवानने 
बतलाया कि काम्य कर्मोका त्याग संन्यास है ओर सवै कमं फलका त्याग 
त्याग कहा गया है । यज्ञ, दान तथा तपका त्याग नहीं किया जाना 
चाहिए क्योकि ये बुद्धिमान व्य।क्तको पवित्र करनेवालेहै। ` 


इसी विवरणमे सात्विक , राजस , तामस त्यागका वर्णन करके कहा 
कि देहधारौ समस्त कर्मकरा स्वरूपूतः त्याग कर ही नहीं सकता अतः कमं- 
फलका त्याग ही श्रष्ठदहै। 


शरीर, मन तथा वाणीसे उचित , अनुचित जो भी कमं होता है 
उसमें पाच कारण होते हँ--अधिष्ठान देह, कर्ता, इन्द्रि, चेष्टा ओर 
प्रारब्ध । इसमे जो केवल अपनेको ही. दहैतु मानता है वह अज्ञानी है, 
र्ब है । 

जिसमें मैने किया' यह कत्र त्वाभिमान रहीं है ओर बुद्धि क्मसे 
लिप्त नहीं होती , वह समस्त लोकोंका वध कर दे तो भी हृत्याका दोषी 
नहीं हाता । 

सात्विक , राजस , तामस कर्ता तीनों प्रकारके कमे , त्रिविध बुद्धि, 
त्रिविध धृति, त्रिविध सूखका वणन करके श्रीकृष्णने चारों वणोकि सहज 
स्वभावका वर्णन किया । अन्तमं कहा--अपने-अपने स्वभाव विहित कममे 
लगकर ही मनुष्य अस्तःकरणको शुद्ध कर पाता है । अपने स्वधमचिरणत्‌ 
ही ईङव रार्चन उचित है । अपना सदोष विगुण धमं भी अपने लिए परधमंसे 
अधिक श्रेयस्कर है क्योकि कमं सभी सदोष ही होते है। सवंधा निर्दोष 
कोई कमं नहीं होता । अतः सवत्र अनासक्तं बुद्ध रखकर इन्द्रियोको 
वशम रखकर , स्पृहा छोड़कर कम करनेषे परम नेष्कम्यंकी सिद्धि प्राप्त 
होजाती है । । 

विशुद्ध बुद्धि युक्त होकर , धैर्यसे चित्तको संयमित करके , शब्द 
स्पर्शादि विषयो राग-दरेष त्याग दे , एकान्तमें रहे , थोड़ा आहार ले , 
मन, वाणी , शरीरको संयममें रखे , सदा वैराग्यवान होकर ध्यान करता 
रहे । इस प्रकार अहंकार , बलका दपं , काम-क्रोष ओर परिग्रहुको . 
त्यागकर ममताहीन , शान्त होनेपरं ब्रह्मभूत होता है । 
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बरह्यभूतका चित्त निमंल होतादै। वहु न शोकं करता 
कामना । समस्त प्राणियोके प्रति समान होजाता है। तब भेरी" 
भक्ति पातादहै। उस भक्तिकं द्वारा मेरा तत्त्व ज्ञान प्राप्त करक | 
प्रविष्ट होजाता हे । ४ | 















मेरे आश्रयमें रहकर जो सव कर्म करताहै वह भीमेरी श्ना 
शारवत अविनाशी पद प्राप्त कर लेता है। अतः चित्तसे पवक 
आश्रय त्यागकर मेरे परायण हौ जाओ । बुद्धियोगका आश्य लेकर | 
मज्ञमे चित्त लगाओ । मुक्षमे चित्त लगाये रहनेपर मेरी कृपे पठ 
संकटको पार कर जाओगे । 


यदि अहुंकारवश मेरी ब्रात नहीं सुनोगे तो विनाश होगा । पइ 
अहंकारवश मानते हो कि युद्ध नहीं करूंगा , यह उद्यम ज्ूढा है । तुषा 
प्रकृति तुम्हें युद्धम लगावेगी ही । अपने पूर्वक्ृन क्से वने स्वभाकेह 
भली प्रकार बंधे हो । अतः मोहवश जिसे नहीं करना चाहते हो, 
विवज्ञ होकर करोगे । "3 | 


ईइवर सव प्राणियोके हृदयम स्थित होकर सवको यन्त्रपर चछर | 
भाति अपनो मायासे चला रहा है । अतः सर्वभावसे' उसीकी शरणे 
उसीकी कृपासे परम शान्ति ओर शाइवत पद प्राप्त करोगे । 


सवते अधिक गोपनीय वात सुनो। यह मेरी परमवाणी ह 8 
तुम मेरे भक्त तथा सखा हो इसलिए तुम्हारे हितकी बात कहता ई। ६4 
अन्तर्यामी ईइवर ओर कोई नहीं, भँ ही ह । मृज्षमें मन लगाओ, 
भक्ति करो , मेरे लिए कमं करो , मु्ञे नमस्कार । नैं प्रतिज्ञा कसा (^. 
तुम मक्षे ही प्राप्त करोगे । 


सरे सव धर्मोका आश्वय लेकर त्याग कर केवल मेरी ही शरण 
म तुम्हे समस्त पापोसे मुक्तकर दूंगा , शोक मत करो । । 





श्रीकृष्णका यह परमोपदेश सुनकर अर्जुने स्वीकार किया 
मोह नष्ट होगया । मृजे स्मृति प्राप्त होगयी आपक्री कृपासे । अ॥ 


कोई सन्देह नहीं है । मै आपकी आज्ञाका पालन करणा । 


अण्डको रक्षा २०६ , 


अर्जुन उठ खड़ा हभ । उसने त्रोण वाध लिये । गाण्डीव उठाकर 
रथके मुख्य भागम आ गया । उसका उत्साह लौट आया था । उसके 
मूलपर पुनः कान्ति तथा युद्धोत्साह आ गया था । 


अण्डोकी भी रक्षा 


कुरक्षे्रकी उस रणभूमिमें जहाँ ` कौ रव-पाण्डवोंकौ सेनां युद्धके 

लिए एकत्र हई थीं , टिटिहरी (भार्द्ल) पक्षीने अण्डे दे रते थे । यह्‌ पक्षी 

` भूमिपर , रेतमें अथवा घासपर योँही अण्डे धर देता है। कोई पक्षी, 

पशु या. मनुष्य इसके अण्डोके समीप पहुचे तो बहुत चिल्लाता है । उसके 

उपर , आसपास उड़ता है ओर कौओपर तो आक्रमण करके उन्हं भगा 
भी देता है। 

इतनी विशाल सेनाएं एकत्र हुई । असंख्य गज , अइव , पैदल , 

रथ आये । इनके अपार कोलाहले दो पक्षी भी व्याकुल चिल्लाते ध्रुमते , 

उडते है-दसकी ओर क्रसीका भी ध्यान भला क्यो जाता। यही देवकी 











% श्रीमदुभगवदुगीता भगवानकी परम-वाणी है । उसके बहुत 
अधिक भाष्य , टीक्रा्ँ ओर व्याख्याएं हई है, हो रहीदहै। आचायोनि तथा 
शास्त्र के अत्यन्त गम्भीर विद्वानोने ये भाष्य तथा टीकां कौ है । इतनेपर 
भी गीताकां सम्पूणं भाव उनमें आ गया-यह दावा किसीका नहीं है । 

भगवान अनन्त है । वे ज्ञान घन दै । उनकी बाणी अनन्त है । उस 
वाणीकी अनन्त व्याख्या सम्भव हैँ; किन्तु गीताका ठीक स्वाध्याय उसके मूल 
रूपमे ही उचित है । 

मने यहां अत्यन्त संक्षिप्त गीताका सारांश बहुत हिचकते हए दिया 
है वयोकरि जगद्गुरु पार्थ-सारथिके चरितमे उनका प्रधान उपदेश संक्षिप्त 
ख्पमे मी न देना उचित नहीं लगता था । इसका कुच भी उपयोग हो तो 


उत्तम ही है। 











| 
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| 


कम कृपा नहं थौ कि अबतक उनके अण्डे किसी प्राणीके पदक बथा 
पहियके नीचे आकर पुट नहीं गये थे । उस्र मिट्टीके रंगसे मिते च । 
भरे अण्डको देखनेका अवकाश किसे था। वे मनुष्यके पैर नद ॑ 
आ जाते तो वह उनके लिए पडश्चात्ताप करनेवाला नहं था | जहा ता | 
स्वयं ही मरने या मारने आये हैँ , वहाँ इतनी तुच्छ बातोपर ध्यानं कह = 
दिया जा सकता । । 
मनुष्य अपनी चिन्तामे , अपने ग्व॑मे भले नन्द प्राणि्योकी ज 
करदे किन्तु उन प्राणियोमें मी तो अपने अण्डे, अपने शिदुभंका उतना ॥ 
मोह , उतनी ही प्रियता होती है जित्तनी मनुष्यकी. अपने तथा अपक 
परति । किसी सम्राटके लिए अपना शिच युवराज जितना ममतास्पदता । 
महत्वपुणं है , फिसी पक्षीके लिए अपने अण्डे उससे कम प्रिय तथा मह । 
पूणं तो नहीं है । 
वह टिटिह्रीका जोड़ा--बहुत अल्प शक्ति, दुर्बल पक्षी हय्‌ | 
इतनी बड़ी भीड-भाडमें वह व्याकुल चित्लाता उड़ता रह सकता था। जे 
अपने रहने , रात्रि विश्वामके लिए भी दुर जाना पड़ता था किन्तु अण्ड | 
मोह उन्हँ फिर-फिर खींच लाता था । 
सेनाएं व्यहवद्ध खडी होगयीं । शंखो ओर वाद्योका गगतभवै ~ 
निनाद गुंजने लगा तो दोनों पक्षी भयकरे कारण दूर्‌, बहुत दूर चले | 
किन्तु उनके अण्डे- यह मोह कहीं उन्है बैठने नहीं देता । वे फिर लौ 
वहां थोड़ी शान्ति, होगयी थी । अर्जुनका नन्दिघोष रथ दोनों सेनी 
मध्य खड़ा होगया था ओर उसके नव जलधर सून्दर सारथि अपने सखप 
कछ कह रहे थे । पक्षियोको अपने अण्डोके समीप उतरनेका एकार 9 
संभवतः अन्तिम वार अवकाश मिला। ह; 
सहसा यह शान्ति फिर भंग होगयी । शंख , वाद्य , लं 
जयघोष , वाणोकी सनसनाहट , शतघ्नियोका अयंकर गजंन--यहं 8 
प्रारम्भ होते ही वे बेचारे अल्पप्राण पक्षी भयके मारे चिल्लाते हृए उ३। ६: 
यह ठीक है कि केवल मनुष्य योनि ही कमं योनि है ओर ११ 
साधघनका श्रीगणेश संभव है किन्तु मनुष्यके कमे ही जब समस्त % | 
योनियोमें जीवको ने जते हैँ तो कौन कह सकता है कि कोई पथ (| 
साधक शरीर त्यागकर अमुक योनिम नहीं जा सकता ओर सार्ध“ 
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शरीर-नाशमे समाप्त नहीं होता । उनटे मृत्यु साधनमें बाधा डालनेवाले 
अपकमोकि संस्कारको संचिततके संग्रमे डालकर जीवके पथको ही प्रशस्त 
करती है । पूवेजन्मके किन्हीं सत्कमसि , भगवदुभजनके प्रभावसे उन 
पक्षियोके अन्तःकरणमे भी उस विपत्तिजन्य व्याकुलताने भगवत्स्मृतिकरा 
उदय कर दिया । 

वे दोनों पक्षी उस वानरध्वज रथके ऊपर मंडराते कई क्षण चीखते 
रहे प्राण, भयसे उस समर भूमिसे माग जानक पूरवे-'वचालो | सवं 
समर्थं , सर्वाधार , सर्वाश्रय ! अनाथनाथ | अशरण दारण | हम अनाथ, 
असहाय पक्षियोंके अण्डोंको बचा लो | उनकी रक्षाकर लो कृपा सिन्धु । 
तुम्हीं , केवल तुम्हीं इस विपत्तिके मुख फाड़कर आ प्च महादानवसे उन 
निश्चेष्ट , निरपाय , सुकुमार अण्डोकौ रक्षा कर सकते हो ।' 


पक्षियोंने नन्दिघोप रथक्ी परिक्रमा की ओर प्राण भयसे भाग 

गये । उन्हँ युके पूरे अठारह दिन वहां फिर लौटनेका अवसर नहीं 

मिलना था। उन्है पता भी नहीं लगनाथा कि उनकी प्राथनाका कोई 

परिणाम हुआ भी या नहीं । उनको तो वहाँ से निराश ही जाना था ओर वे 

चले गये । केवल रात्रिम प्रातःके धुंधलकेमे वे एकाधत्रार आ सकतेये ; 

> किन्तु अव्र उन्हुं अपने अण्डे वहाँ देखनेका सिलं , यहं संभव नहीं था । 

जो सवेश्वरेश्वर है , सर्वाधार , सबक्रा पालक है उसके लिए द्ुद्रतम 

प्राणी भी कभी उपेक्षणीय. कंसे हो सकता है । वह सृष्टिकततक्रा श्रूति- 

सक्तो किया गया स्तवन जितनी सावधानीसे सुनता है , उतनौ ही 

सावधानी , सुहृश्यतासे अत्यल्प कीटकी अलक्षित, किट्ट न सुन सके तो 

सर्वात्मा , सवाश्रय कंसा । उस नन्दिघोष रथके मगर सुदरटी , पीताम्बर 

परिधान , नवघन सुन्दर सारथिम जितनी स।वधानी अर्जुनकी रक्षा एवं 

रथ संचालनके प्रति थी , पक्षियोकी क्रन्दन ध्वनि सुननेमें भी उसके श्रवण 

उससे कम सतकं नहीं थे । उसने तनिक हृष्टि उठाकर उन पक्षियोकी ओर 
देल लिया था । उसकी यह्‌ दृष्टि ह जीवके लिए अनन्त आश्वासन हं । 

कोई आततं होकर--विपत्तिमे पड़नेपर भी उस परमाश्चरयको न 

उसक्रा स्वभ।व ही यह्‌ है किं वह्‌ 

कुछ करनेकौ नहीं सूञ्चती 


1 पुकारे- यह उस जीवका अभाग्य , क्योंकि 
स्वरूपतः निर्गुण है । बिना पकारे स्वयं उसे कु 
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न करे-यह भी असम्भव है । वह्‌ सवका अपना है । अनन्तकरणा 


किन्तु कोई प्राणी व्याकुल होकर पुकारे ओर वह वासुदेवन्‌ | 
सम्भव नही है । वहु किसीकी आतं-प्राणोकी पुकार सुनकर रक्षौ ५। \ 
है भौर सव॑समथं है । उसके सुदीर्घवाहु सहायताको न पच नु 
स्थान तो भृष्टिमिं कहीं है ही नहीं। न 


यद्ध प्रारम्भ होगया। अर्जुनका धनुष भत्युवर्षा कर र | 
श्रीकृष्णके कर , नेत्र सब अत्यन्त व्यस्त ये। सहसा भगदत्तका ५ 
सम्मुख दौडता आता दीख पड़ा । जनार्दनने कहा - अर्जुन सकरा 
गजके कण्ठते लटकती स्वणं श्युललाको लक्ष्य करो । वाम घण्ट काट 


स 


सव्यसाचीके लिए इतना पर्याप्त था। उस समय कयो ष 
अवकाश नहीं था । गाण्डीवसे तत्काल वाण द्रुटा ओर श्रुता क्र 
काम घण्ट केटकर धपृसे भूमिपर गिर पड़ा। उस विशाल स्वगं 
नीचे पक्षीके अण्डे सुरक्षित होगये । जो इतनी व्यवस्था कर सकता १६ 
लिए यह्‌ कहां कनि है कि अण्डे फोड्कर शावक युद्रन्तम य 
तब किसी पञुको ठोकरसे वहं घण्ट हट जाय । उसी समय पक्षौ ष 
अपने शावकको सम्हाल ले। शरणागत रक्षक सदा सावधान (| 
चिन्ता केसी । । र 


1 


(=> 










प्रथम दिनकर युद्धे पाण्डव सेनाको पीले हटा लेना पडा। 
भीष्मका सा प्रचण्ड पराक्रम प्रकट हुभा उस दिन कि दुर्योधन प्रर त 
धमराज युधिष्ठिर चवड़ा गये |, सव भाइयों ओर सहायक रना 
श्रीकृष्णचनदरके समीप जाकर वे भीष्मको अजेय बतलति ६९ 
महान तेजस्वी भीष्मको जीतना असम्भव है । भीष्म रूपी ग || 
तो नानक विना इव रहा ह । इन राजाओंको स भीष्म रूपी कात 
नहीं डालना चाहता । मै वनमे जाकर तप करके जीवन काट 1 
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इन मित्रोको मरने नहीं दुगा । भीष्मने प्रथम दिनहीमेरे वहुतसे महारथियों 
तथा सहसो गोधाओंको मार दिया है । अव आप ही बतलाओ करि हमारा 
हित क्या करनेसे होगा ।' 4 

ध्ीकृष्णचनदरने चिन्तित शोक संतप्त राजा युधिष्ठिरको आश्वासन 
दिया--आपको इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए । आपके भाई शुरवीर 
तथा विदवविख्यात धनुर्धर हैँ । आपके सहायक भी प्रख्यात महारथी है। 
युद्धम तात्कालिक विजय-पराजयका सहत नहीं है । 


इस वेठक्में हौ यह निदचय होगया कि पाण्डवं सेना क्रौचव्यूह्‌ 
बनायेगी । अर्जुन सवसे आगे रते गये । कौरव सेनाने भी विडाल व्यूह्‌ 
वनाया । दुसरे दिनके युदढधमें भीष्मके प्रबल आधातसे पाण्डव सेनाका व्यूह्‌ 
छित्त-मिच्च हागया । सेना इधर-उधर भागने लगी । तव अर्जुनक्रे कहनेसे 
श्रीकृष्ण रथको भीष्मके सम्मुल ले आये । अर्जुन ओर भीष्मका युद्ध अतिरय 
भ्यकर था । 
` यद्धकरा यह्‌ क्रम चलता रहा । दूसरे ओर तीसरे दिन भी पाण्डव पक्ष 
भवन पड़ता गया । तीसरे दिनका युद्ध समाप्त होनेसे पूवं ही दुर्योधन अपनी 
पराजित भागती सेनाको देखकर दुःखी भीष्मके पास जाकर बोला--'पितामह्‌। 
आप , आचायं द्रोण, अदवन्थामा ओर कृपाचार्यके उपस्थित रहते हमारी 
सेना इस प्रकार भागनेको त्रिवशच हो , यह भापलोगोके लिए गौरवकी बात 
नहीं है। मै मान नहीं सकता कि पाण्डव आपलोगोके समान शूर है । 
भव्य आपको उनपर कृपा दृष्टि है , तमो हमारी सेना मारी जा रही है, 
ओर आप उन्है क्षमा कर रहै है । यदि यही बातत थी तो आप मृ्े पहिले ही 
बतला देते कि आप पाण्डवोमे युद्ध नहीं करेगे । तबर्मै कर्णक साथ अपने 
कतेन्यपर विचार कर लेता । यदि इस संकटके समय आपलोग मुञ्चे त्यागने 
योग्य न समञ्ञते हं तो अपते पराक्रमके अनुरूप युद्ध करं ।' 


भीष्म पितामहुके नेत्र लाल होगये । वे क्रोधसे अट्टहास करके बोले 
-- भने अनेक-अनेकं बार तुमसे कहा है कि इन्द्रके साथ सव्र व 
भौ पाण्डवोंको युद्धे जीत नहं सकते । अव भै वृद्ध होचका ह किन्तु आज 
यदि श्रीकृष्णे प्रण-भंग करके शस्व न उठाया तो मै अकला पाण्डवोको 
पराजित कर दगा ।' 





॥ 
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दुर्योधन प्रसन्न होगया । उसने उसौ समय शंख अधरो 
ओर उस संकेतपर सेनामे विजयोत्साह-सू चक्र वाद्य बजने लगे । क 
होकर मागती सेनाका यह उत्साह वाद्य पाण्डवोने भी सुना। वेष 
होगये । | 

तीसरे दिनके दूसरे प्रहरक स्मय था । विजयी पाण्डव पर 
यै । सहसरा कौरव सेना लौट पड़ी । अत्यन्त भयकर संग्राम प्रारमाकठो । 
आीष्मने इस समय जो पराक्रम प्रकट किया, वह्‌ कल्पनासे पए ॥ 
इतने वेगसे युद्धमूमिभें विचरण करने लगे कि लगा मानौ अनेक (| 
बना लिये हो । युद्धमे स्त्र वे ही दीखने लगे । पाण्डव पक्षम ह| 
मच गया। भीष्मके धनुषे अक्षख्य वाण द्ृंट रहे थे। सहस्रः 
मरकर गिरने लगे , पाण्डव सेना इधर-उधर भागने लगी । | 

श्रीकृष्णने अजको उत्साहित किया--अब समय आ गथा | 
उत्साह प्रकट करो । तुपने भीष्म, द्रौणादिको मारनेको सके 
प्रतिज्ञा की है । उसे सत्य करो । अपनी भागवी सेनाको भीष्म | 
कर बचाओ । मोहवश शिथिलताका त्याग नहौं करागे तो रणा 
बनेगो 1" 

अर्जुने भीष्मके सस्मृख रथ पहचानेको कह दिया कि 
प्रहार करनेके लिए वह अन्तःकरणे उद्यत नदीं था। भीमौ । 
प्रततज्ञा कर रवी थी--आज श्रकृष्णक्रो प्रण-मंग करके शर 
विवज्ञ न करदं तो माता गंगाकी कुक्षि लज्जित हो ओर वै भष 
शान्तनुका पुत्र नहीं ।' 

अर्जुने भीष्पकी वाण वर्षाका उचित उत्तर दिया । उतत 4 
काट दिये, किन्तु पितामह आज अत्यन्त प्रचण्ड होरे थे। उ? 1 
तथा श्रीकृष्णको भी आहत कर दिया । पाण्डव सेना उनकी मा 
होकर भागने लगी । अक्ले सात्यक्रि अर्जनकी सहायतामें डवे, 
भागते लोगोको ललकारा--युदधमे भागना क्षत्रियका धम नहीं ६ 
घमंका पालन करो । कायर मत बनो ।" 

अर्जुन शिथिल होरहैये। वे केवल प्रतिक्रारका प्रयर्छ 


पितामहपर्‌ प्रहार र अब नहीं कर रहेथे। यह देखकर श्रीकृ {1 
उढे । उन्हौने सात्यकिस कहा--'भहावोर सात्यकि ! जो भाग ~ 


| 
॥ 


तु पि 














|) 


व अ 
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भाग जानेदौ । जोखडेदँ, वे भी चाहतो चले जाये। इनमे किमीकाः 
भरोसा नहीं करता । तुमधन्य हो ! तुम्हारा शौयं उ्लाध्य है , किन्तु अव तुम 
भीदेवो ! मेँ भीष्म ओरद्रोणको मार दुगा । कोई कौरव महारथी मेरे हाथ- 
से बच नहीं सकता । आज ही कौरवोका संहार करके मँ अजातशत्रु युधिष्ठिर, 
का अभिषेक करूगा ।' 

श्रीकृष्णने अश्वोको रर्मि छोड दी ओर अपना अमोघ सुदशेनचक्र 
उठाये रथे कद पडे । सहस्र-सहखर सूयोकि समान वहु प्रकाशघन महाचक्र 
धूम रहा था । परात्पर परमततत्वके दौडनेके वेगसे धरा कापने लगी। दोनों 
ही पक्षके लोगोके नेत्र उस प्रचण्ड तेजते बन्द होगये । भयक्रे कारण अस्तर- 
शस्त्र हाथोसे द्रृट गये । गज , अश्व चीत्कार करते भाग खडे हुए । सवत्र 
लोग हाथ उठाकर हा-हाकार करने लगे । शरीर स्वेद लथपथ कांपने लगे । 
किसौको कख सु्चता नहीं था । भयके कारण परी सेना स्तन्ध जड़ बनगथी । 
पसे हो गथे लोग जसे उनके शरीरमें रत हौ न रह्‌ गया हो । 

घनश्याम श्रीञंगपर स्थान-स्थानपर्‌ शराधातके व्रण ओर उनसे 
सलकता रक्त । स्वेदके विन्दु मुख ओर भालपर । अरूण नेत्र , क्रोधसे लाल 
मुल › प्रलयंकर चक्र घरं-घरं ॐ करम घुम रहा । पीतपट फहरा रहा 
ओर श्रीकृष्ण दौड रहे--दौडते जा रहै हँ भीष्मके रथक्ी ओर । 

युद्भूमि है- शवे , शस्व खण्डों से पटी संग्राम भमि रक्तकी कीचसे 
सनी ओर उसमे विना नीचे देवे पद्मारुण सुकृमार चरण श्रीकृष्ण दौड 
रहै हँ । उनके प्रत्येक पदाधातसे पृथ्व कपि रही है । भुकम्प आ रहा है। 
जसे विदीणं होकर धरा खण्ड-लण्ड होजायेगी । 

कद्ध कंटभारिको भयंकर भ्रृकूटिकी ओर देख सके इतना साहस महा- 
कालमें मौ नहीं , इस समय शन सनिक ही नहीं , सक्षात्‌ प्युको भी पता 
है कि सम्मुख जानेपर सुदशेनकौ महाज्वाला रूईके समान भस्म कर देगी । 
लोग भयसे कपि रह हँ । कातर कण्ठसे काई स्पष्ट पुकार भौ नहीं उरुती । 
भीष्मके बचावके प्रयत्नकी बात व्यथं किंप्ीको भी अपने ही प्राण बच्तगे र < 
इसका विश्वास नहीं रहा । सबके हृदय धके रद्‌ (न शा 
भग करके चक्र उठा लिया | अब भला क्था आशा ^. 

केवल एक व्यक्ति स्वस्थ थे । ओर सीवे ही देल रहे थे भीष्म ! 
निरभेयये जिन मोष्पके ऊपर क्रु होकर श्रोक्ृष्णव द चक्र उठा उन्हीकौ 


1 
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ओर दोडेजा रह थे वे निर्भय धनुष उठाये , उसकी प्रत्यञ्च 
हषं विह्वल स्वरम बोल रह थे-- 

भक्तवत्सल भगवानक्री जय हौ ! प्रणत प्रणपाल पुरुषोत्तमकरौ 
हो ! पधारो चक्रपाणि प्रभु ! आप आभो ओर अपने चक्रसे इ दिनी 
मस्तक काटकर इसे धन्य कर दो! आओ ओौर आज अपृ हषे ' 
मारकर भीष्पको सदाके लिए भव-भ्रमणपे मक्त कर दो । स्वयं ने मा 
आकर आपने मून्ञे त्रिभवनमें गौरवान्वित कर दिया । आपके हाथों | 


कौ टकार 


जाकर म परमपावन होजाङगा । मुशे मार गिराओ मेरे माधव । 
. भीष्म स्तवन कर रहैथे। उनके शरीरम रोमांच होरहा ष। 
उनके नेतरोसे अ्रुधारा क्र रही थी ओर श्रीृष्ण क्रधसे अरुण ुकृगाए 
अधरोको दतिसे दवाये , पीताम्बर फहुरातते चक्र उठाये दोडे आ रहैषे। | 


यह्‌ क्या था? कोई पूछे कि आपको इससे पूवं भी कभी 


1 


उठाकर दौढना पडा है ? चक्र भी कोई तलवार है कि उससे पास नक्रा 
बहार करना भावश्यक हो। चक्र तो जहां आप है, वहे ऋष | 
जानेवाला अस्त्र है । जब चक्र ही उठा लियातो फिर यह्‌ दौडना कथ { | 


इस दौडनेका वया अर्थं ? 





~ इस दोड्नेका अथं है । इसका अथं है कि चक्र चलाना वही 


चक्र उठाये दौढते श्रीकृष्ण सवको दिवला रहे है “तव दैवो । गई 
धोखेमे मत रहो । मेरा भक्त बड़ा है, भगवान बड़ा नहीं है। भक 
प्रतिज्ञा कर लेता टै तो रथपर वैटे-बैडे उसकी प्रतिज्ञा पूरी होजाती£। 
उसे पूरी करनेके लिए उसे वाहनसे नीचे भी नहीं उतरना पडता । उ 
सम्मुख , उसके विरुद्ध प्रतिज्ञा पड़े भगवानकी भी तो वह प्रतिज्ञा टी €। 


वाहन त्यागकर , पदल दौडकर भी भगवान अपनी प्रतिज्ञा नहीं बचा प । 


भक्तको प्रतिज्ञाकी रक्षा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भी कसे कृष्ण कसा है 
इसे सब लोग स्पष्ट देख ले ।' । 


"यह कया हुभा ? मेरे शोथिल्यने श्रीक्ृष्णको अपने प्रण-भंगपर विध 
किया ।' ' अर्जुने दौड़ते चक्र उठाये ्ीकृष्णको देला तो रथते इक 
दौड़े । पीते जाकर उन्होने सखाकी दोनों भूजाए पकड़ लीं ; किर म | 
धकढनेपर भौ वासुदेव कके नहीं । वे अर्जुनको चसीरते हुए भगे ¢ 
लगे । भव अजने मुनाएं छोड़ दीं ओर ' आगे आकर वैरम पड़ । 
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दोनों पैर बलपू्वक पकड़ लिये। दसवें पद तक पर्टुचते-पर्हैनते किसी प्रकार 
वे श्रीकृष्णको रोक सके । 
केशव | अपना क्रोध आप चान्त करं ।' अर्जुने कातर कण्ठे 
कटा--'आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, यह्‌ मेरे लिए अत्यन्त लञ्जाकी वात 
ह। मै भादयों ओर पुत्ोौकी शपथ करके कहता ह कि अव सच्चे मनसे युद्ध 
करूंगा ।' ध 
शरीकृष्णचन््रने चक्र उठाया था , क्रोधे नेतर लाल कर लियेये, 


भृकुटि कठोर होगयी थी । वै दकार करते दौड रहै ये किन्तु भीष्मकी 
ओर उन्होने अव्रतक देखा नहीं था। वे केवल सामने गगनम ही देखते' 
वद़ेजा रहै थे। अर्जुनकी वात चुनकर शान्त हृए । सामने भीष्मपर हृष्टि 
पडते ही चक्रकी ज्वाला शीतल होणयी । चक्र किसी भक्तकरे हृष्टि पथं 
आते तो प्रचण्ड रह्‌ नहीं सकता । श्रीकृष्णके मुखारकिन्दपर भी स्मित 
भा गया। वे लौटे भौर रथपर बैठगये। रध रदिमि उन्होने हाथमे 
ले ली। 


कौरवोके प्रारब्धमें इसदिन भी पराजय ही थी। धनंजय पुरे 
उत्साहमे आ गये ये । मब कौन उनके सम्मुख रकता । उन्होने 
माहेन्द्रास्त्रकरा प्रयोग किया ओर शतु सेना समाप्त ही हो जाती यदि सुयस्ति 
होनेसे युद्ध विरमित न होगथा होता । 


"ज 
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चतुथं दिवसकरा युद्ध भी कोई उत्साह कौरवोंको नहीं दे सका । 
भीमसेने धृतराषटरके अनेक पू्ोक्तो मार दिया था ओर षटोतकचके 
पराक्रमसे तो महासेनापति भीष्म भी आतंकित होउठे थे। उन्होने उसे 
अजेय समञ्ञकार सूर्थासतसे ह्च पहिले ही गृद्ध बन्द करनेकी घोषणा करके 
अपने पक्षको बचाया । 


२१८ पाथे-सारथि 

दुर्योधन इस पराजयसे खिन्न होकर रात्रिक्रे समय भीष फ । 
गया ओर उसने पृछछा--“पितामह नँ समञ्लता हँ कि आप , मचा क्ष । 
करृपाचायं , कृतवर्मा , अडइवत्थामा प्रभृति महारथी मिलकर तीनों तेग 
संग्राममे पराजित कर सकते हैँ किन्तु पाण्डवाके पराक्रमे समप 
सब भी टिक नहींपारहे दँ, इसका कारण क्या है ? पाण्डे ए 
विहेषता है ?' ॥ 

भीष्म पितामह स्वस्थ बेठ गये । उन्होने कहा-“सुयोधन॥ कर! 
बार अनेक सम्मान्य ऋषियोने तुमह वह्‌ कारण सुनाया है ; किन्तुतुमौधा 
ही नहीं दिया । पूवेकालमे गन्धमादन पवेतपर भगवान ब्रह्मकी कं 
एकवार सब देवता तथा मुनिगण उपस्थित थे । उसी समय वहां एक तेगोः | 
विभान आया। उस विमानसे साक्षात्‌ नारायण आये थे। पृष्टा 
खडे होकर सवके साथ उनका स्वागत किया । प्रणाम करके पूजन बि, 
स्तृति करके उनसे भूभार-हरणाथं धरापर अवतीणं होनेकी प्राथताकं। | 
भगवानने वह्‌ प्राथेना स्वीकार कर ली ओर अन्तहित होगये। 

वही परमब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णकरे रूपमे प्रकट हृए हैँ ओर ॥॥ 
उनके अभिन्न सखा नर हँ । मने भगवान परशुराम , देवि तारद क| 
व्यासजीसे भी यह सुना है । अतः श्रीकृष्ण तो सभीके पूजनीय, 
सनातन , अविनाशी , सवंलोकमय , नित्य , जगदीश्वर , जगद ¶ 
अविकारी हैँ । ने तुम्हे पहिले भी युद्ध करनेसे रोक्ता था । जहाँ ध 
वहाँ श्रीङृष्ण है ओर जहां श्रीकृष्ण हैँ , जय वहं रहती है । अतः प 
विजय निरिचित है ।' 

दर्योधनने उसदिन पूछ लिया-थे वसुदेवपुतर सम्ूणं लोकोमं 
कहे जाते है । मै इनकी उत्पत्ति स्थितिके विषयमे जानना चाहता {। 

भीष्म जेसे भक्तको तो भगवद्‌ गणगानका निमित्त मिलना च | 
वे प्रसन्न होकर बोले-'भगवान वासुदेव देवताओं के भ देवता है । ¢ 
लोचन श्रीकृष्णसे बड़ा कोई नदीं है । वे पृरषात्तम सर्वभूतमय है। | 
सबको उत्पत्ति ओर प्रलयके स्थान हैँ । देश , काल तथा वस्तु 1 
उन्होने ही कल्पना को है । नृसिंह , वाराह , त्रिविक्रमादि अवता र 
हीः लिया है । ये सम्पूणं भूताके आश्रय ह । मुनिजन इन हृषीके | 
दै । इनका पूजन , व्यनि, स्मरण करनेवाला परमपद पाता ६। 
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जिसपर प्रसन्न हे, उसने अक्षय लोक जीत लिये है। श्रीकृष्णकी शरण 
लेनेवाला सव भयोसे सुरक्षित रहता है तथा सुख पाता है । 

देवषि नारद , माङृण्डेय मुनि, महषि भृगु , भगवान व्यास , 
अंगिराजी , देवल , असित परभृति महामुनि , महषिगण श्रीकृष्णको सव 
कारण कारण , स्वेलोकैश्वरेश्वर , परमत्रह्म कहकर उनकी स्तुति करते हैँ । 
ब्रह्माजोके पुत्र सनत्करूमारादि इन भगवान पुरुषोत्तमका सदा पूजन-स्तवन 
करते हैँ । | 
अन्तम भीष्मने कहा--श्रोकृष्णकी मह्माका पार नहीं है। मैने 
उनका तथा अर्जुनका वास्तविक स्वल्प तुह बतल। दिया । ये युद्धम अनेय 
तथा अवन्यह। दूसरे भी पाण्डवोंपर श्रीकृष्णका अनुराग है, अतः वे 
क्रिषीके द्वारा मारे नहीं जा सकते । तुम पाण्डवासे सन्धि करके अपने 
भाइयाके साथ सुखपूवंक अव भी राज्य भाग सकते हो ।' 

यह्‌ वात दुर्योधनके गले उतर नहीं सकती थी । वह वहसि चुपचाप 
उठकर अपने शिविरे चला अया । युद्धकरो बन्द नदीं हाना था, तहां 
हना । पांचवे दिन भी युद्धका पलड़ा षाण्डओंके पक्षमे हो भारो रहा । 
खट्वे दिन भो यहो हुआ ओौर सातवे दिन भी यही हुआ । सातवे दिन 
यद्यपि अजुंनका पुत्र इरावान मारा गया ; किन्तु धृतराष्टरके आठ पुत्र आर 
शकनिके सव भाई खेत रहै । षटोत्कचके आक्रमणसे दुर्योधनको प्राण रक्षा 
बड़ी कठिनाईसे हई । आणव दिन भी भीमसेने दुर्योविनके अनेक भादयोको 
यमलोक भेज दिया । 

यद्यपि भोष्म अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार प्रतिदिन प्रतिपक्षके दस सहस्र 
शुरमार दते थे किन्तुजर्ुन , मामपेन , वटत्किच अ।दिकं द्र कौ रवपकषक्रा, 
संहार इससे कई गना अधिक होरहा था । इस संहार तथा अपने 
भाइयोके मारे जानेसे व्यक्रूल दुर्योधनने कर्णसे मन्वरणा कौ ओर रात्रि 
मदासेनापति भीष्मके समीप जाकर बोला--"पितामह ! स आश्रय 
पाकर हम सुरेन्द्र सहित समस्त सुरोका जोत लेनेको ५ रखते हँ , फिर ` 
पाण्डवोकी तो गणना ही क्या है , किन्तु यदि पाण्डवोपर दया तथा प्रेमके 
कारण आर मेरे प्रति मरे मन्दभाग्यस दवषके कारण आप पाण्डवाको रक्षा 
कर रहे हां तो अपन स्थानपर क्णका युद्ध करको आज्ञा दं । वह अवश्य 


उन्हे परास्त कर दगा ॥* 





= 
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दु्योधनने हाथ जोड़कर , नेवोसि अश्रु गिराते हृए बहुत ग्या 
होकर विनम्रतासे यह्‌ बात कही थी । उसकी व्यथा, निराशा स्पष्ट थी। 
लेकिन उपके वचन वाणके समान थे । उनते दुःखित होकर पितामह कुच 
देर मौन वने रहै । वे लम्बी श्वास लेते रहै । उनके जसे सम्मानित शुरो 
सेनापतित्व त्यागकर यह भार दूसरेको देनेको कहा गथा था । इसका अ 
था कि वे अपनी असमर्थता, असफलता , पराजय स्वयं स्वीकार करत 
ओर वह भी कणैके सम्पख , जिते वे सदा सूतपुत्र , अरध॑रथी कल्क 
तिरस्कृत करते अये हैँ । 

भौष्म बोले तो उन्होने पहने दुर्योधनको अिडको दौ --तुम भूतं 
जाते हो कि अकेले अर्जुने इन्द्रको परास्त करके खाण्डववन अग्निको भेट 
करद्ियाहै। कहाँ गया था कर्णका पौरुष जव गन्धर्वोनि तुम्हें बन्दी बना 
लिया था। विराट्नगरके यृद्धमे ही तुम सवके साथ कर्णं था आर रजु 
हारकर भाग खड़ा हृजाथा। तुमसे कर्ईवार मैने कहा , देवर्षि नारदे 
कहा कि श्रीकृष्ण स्वयं सनातन परमात्मा हैँ । उने संरक्षित अर्जुन भजेय है; 
किन्तु तुप मोहवश कुछ समञ्ते ही नहीं हो ।' 

दुर्योधन मस्तक च्युकाये पितामहकी क्चिडकी सुनता रहा । अन्तम 
भीऽ्मने अपने त्रोणमेसे पांच वाण निकाले ओर एकबार ऊपर देवकर वोले- 
“सुनो { शिखण्डी पहिले स्त्रीक रूपमे उत्पन्न हुआ था। वरदानके प्रभावे 
पचे भले पुरुष होगया , मेरी दृष्टिमे वहस्वरी ही है । मेरे प्राणोपर भा 
बने तोभी मै उसपर हाथ नहीं उठाऊगा। उ तुमलोग मु्षसे दुर स्ख 
सको तो कलके युद्धकी चर्चा कल्पान्त तक पृथ्वीपर होगी । कल मै सोक 
तथा पांचाल वीरोके साथ इन वाणोँमे पाण्डवोका वध कर दगा ।' 

यदि प्सान हौ सकरा तो ?" सहसा दुर्योधनके मुलसे निकंल गधा। 
भीष्म पितामहको प्रतिज्ञा सुनकर वह॒ मत्यन्त उत्साहावेशमे आ गयाः 4 
ओर उस प्रतिज्ञाको पुनः पृष्ट करा लेना चाहता था । 

“भीष्मकी प्रतिज्ञापर भी सन्देह ? पितामहका आवे शान्त है 
गया । वे बहुत शान्त शिथिल स्वरमे बोले--“सुयोधन ! यह्‌ सन्देह कहता 
है कि श्ीडृष्णका विधान रुच जौर है । उनके विधालक्ो कोई अन्यथा ही 
कर सकता । एेसा न च तुम्हरे मनम मेरी प्रतिज्ञाके सम्बन्धे भा 


सन्देह उशना । मै प्रतिप अपवाद स्वीकार करता है । यदि एेसात | 


क 





2 


ययय 4 


ययय 


~ 
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सका तो स्वयं श्रीकृष्णको कलं फिर अपनी प्रतिज्ञा तोडनी पडेगी ओर 
पाण्डवोको रक्नाके लिए अधिक सचिन्त होना पड़ेगा । अव तुम जाओ ।' 

दुर्योधन वहत उत्साहित होकर लौटा । उसने अपनी सेनां सवत्र 
घोषणा करा दी--पितामहने कल पाचों पाण्डवोको मार देनकी प्रतिज्ञा कर 
लीटहै।' ~ 

दर्योधनने प्रतिज्ञामे जो अपवाद पितामहुने स्वीकार किया था , 
उसकी किसीसे चर्चा नहीं कौ । वह प्रतिज्ञाका पुष्ट कर देना चाहता था। 
उसकौ सेनामे सर्वत्र उत्साह छा गया । सब एक दूसरे से इसी प्रतिज्ञा 
चर्चा करने लगे । लेकिन भीष्मको इस प्रचारका कोई पता नहीं था। वे 
आतेशमे प्रतिज्ञा तो कर गये थे ; किन्तु स्वयं उससे अत्यन्त दुःखी हृए । 
अपवाद स्वौकार करके मानो उन्होंने अपने आपको ही वरदान दिया था। 
दुयधिनके जाते ही वे घ्यान करने बेठ गये ओर श्रीकृष्णका चिन्तन करते 
हए मन ही मन प्रार्थना करने लगे--भक्तवत्सल ! दयामय ! पाण्डवोकी 
रक्षा तो आप करोगे ही । इस अपने धृष्ट सेवककी इस धुष्टताको क्षमा कर 
देना मेरे परमोदार स्वामी !' 


दुयोधिनके हारा प्रचारित पितामह मीष्मकी प्रतिजाका समाचर 
गुप्तचरोने पाण्डव-शिविरमे भी पहुंचाया । सुनते ही युधिष्ठिर , अर्जुन , 
भीमसेनादिके मूख सख गये । धर्मराज सबको लेकर श्रीकृष्णके समीप पहन ` 
किन्तु वहासि भी कोई आक्वासन नहीं मिला । उन मधुसुदनने भी मुख 
लटकाकर क्रह्‌ दिया-"पितामहने प्रतिज्ञा कर ली है तो वह मिथ्या नहीं 
हो सकती । क्षत्रियके लिए सम्मुख संग्राममे शरीरःत्याग विजयसे कम 
वरेण्य नहीं है । अतः कल मरणका महापव मनानेके लिए सबको सन्नद्ध ही 
रहना है । मँ भी सबका साथ दंगा । जो दान , जप, ध्यान करना हो , 
आज रात्रिमे ही सब कर लं ।' ~ 

पाण्डवोंके लिए जब श्रीकृष्ण ही आदवासन न दे तो ओर क्या 
आशा ।. लेकिन उन्होने सचमुच शोक त्यागकर उत्सहसे मूत्युका स्वागत 
करना निर्चित किया । उसी समय ब्राह्मण बलये गये । उन्हें अपार दान 
मिलने लगा । वे आशीर्वाद देने लगे--'विजयी भव । £ १ 

आप सव अब यह आशीर्वाद क्यों देते है  अजुनने ब्राह्मणोको 


भीष्मक प्रतिज्ञा सुना दी । 
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अनेक तपोधन , तेजस्वी एक साथ वोले- “भीष्म ब्रह्मचारी है; भन्‌ 
तपस्वी ब्राह्मणक मुखसे स्वयं श्रीहरि बोलते हैँ । भीष्मकी प्रतिज्ञा अप 
नहीं होती तो हम ब्राह्मणौकी वाणी भी अन्यथा करने वाली शक्ति गृष्टि 
नही है ।' 

पाण्डवोमे-ते किपीको कोई जप, व्यान नहीं करना था। उन 
आराध्य , इष्ट , आश्रय श्रीकृष्ण उनके मध्य थे । वे उनको आज्ञा मानकर 
दान केर रहे थे । सवने निश्चय कर लिया था कि कलके युद्धमे वे श्रीकृष्ण 
समीप ही रहैगे ओर उनके पावन पदोका द्चन करते ही देह त्याग कर। 
अवरय ही उपप्लव्यके शिविरमे स्त्रियोके पास यह समाचार भेज दिया गया; 
क्योकि उन्ह भी कल सार्थकाल पतियोके शरीरके साथ चितारोहणको परस्तु 
होना था। 

दौपद्रीने सुना तो उसी क्षण उन्होने रथ सजानेकी आज्ञा दी भौर 
सुभद्रासे बोलीं- युद्ध शिविरमें चलो ।' 

सुभद्राने शान्त स्वरम कटे दिया--भेया व्हा ह। देसी कोई 
विपत्ति नहीं जो उनकी हष्टि बचाकर उनकी अनुजा तक आ सके । उनकौ 
हृष्टि रहते , उनकी अनुमतिसे जो आवे , सुभद्रा उसे विपत्ति नही, 
उलका वरदान मानकर सहषं स्वीकार करेगी । वे वरहा है ही तोरम वहं 
जाकर क्या करूगी 1 

दोपदीने हृदये सुभद्राको लगाया --तुम उनकी अनुना हो । यहं 
शवित तुममें ही है । मै इतना नहीं सह सकती । वहां जाकर उनसे क्षगङ्गी , 
आग्रह करूंगी । वे अपनी इस सखीके अश्रु देखकर देखें कैसे द्वित 
नहीं होते ।' 

द्रौपदीके अश्रु उस दिन वाह्यरूपसे कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करं 
सके । उसने रथसे उतरकर सीधे श्नोकृष्णके शिविरमें प्रवेश किया । रोते 
हए उनके चरणोपर मस्तक धर दिया , किन्तु वे सवैसमथं उदासीन स्वस 
कहु गये--"पितामहने प्रतिज्ञा कर ली हैतोर्मै भी उसे अन्यथा करने 
असमथं हूं ।' 


्ल्लाकर पांचाली बोली- तब तुम मेरी थोड़ी सहायता कर दो। 


मै विधवा होकर मरनेको अपेक्षा आन ही तुम्हारे सम्मुख चितारोहण के 1 


शरीर त्याग करी । मेरे लिए चित सजवा दो ओर अपने हाथों उषम 


अग्निलगा दो।' 
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श्रीकृष्ण लीलामय हैँ । वे कव क्या लीला करभे , सृष्टिकर्ता भी 
सोच नहीं सकते । वे सचमुच उठ खडे हुए--याज्ञसेनि | तुम्हारा निर्णय 
तुमारी जेसी सती , इलाघनीया , सम्मानिताके योग्य है । मेँ तुम्हारी यह 
सहायता अवश्य करू गा । अपने पतिधोसे आज्ञा ले लो ।' 

्रौपदीने उसी तेजस्वितासे कह दिया-भुन्ञे किषीसे आज्ञा नहीं 
लेनी है । तुम्हारी अनुमतिदहै, तुम सम्मुल हो तो दुसरेकी अनुमति 
अनावह्यक है ।' 

श्रीक्ृष्णने चलते हुए कहा--'सतीको सम्पूणं श्युंगार करके , सर्वा 
भरणभरषिता होकर चितारोहण करना चाहिए । तुम आभरूषण धारण करो।. 
प तव तक चिता सजवा देता ह ।' 

सेवकोको श्रीकृष्णकी आज्ञा प्यप्ति थी । पाण्डव शिविरके समीप 
ही उस अर्धरात्रिमे चिता चुन दी गयी । श्छुगार कर द्रौपदी शीघ्रं 
गयी । उस मनस्विनीको देहत्यागका निर्णय करनेन दोक्षण लगे ये, 
न इसका कोई दुःख था । श्रीकृष्णो यह्‌ स्वीकार है तो उसे वह॒ अपना 
परम सौभाग्य मानती है। 

द्रौपदी चितापर चदन चली तो श्रीकृष्णने बाधा दी-सभी गुरुजन - 
को प्रणाम करके, उनकी आज्ञा लेकर यह कायं करना उचित है।' 

कृष्णाने कहु दिया-- इस अधं रात्रिमे मै किसीके यहाँ नहीं जाऊंगी । 
तुम्हीं स्वरूप हो ओर यहाँ हो ही ।' 

अव वे लीलामय बोले--अच्छी बात, किन्तु तुमको चिताक्री 
महापरिक्रमा अवश्य करनी चाहिए ।' 

दरौपदी चौक गयी--'यह्‌ क्था होता है? पै तो साधारण परिक्रमा 
ही जानती ह । तुम कहो उतनी परिक्रमा कर लुं । 

जो नटखट है जन्मसे , वे कब कंसी भी विधि निकाल सकते है । 
जिनकी इवास ही श्रुति है , उनके श्रीमूखसे बतलाथी गयी विधिको अविधान्‌ 
या अनावश्यक भी कोई कसे कह देगा । श्रीकृष्णने कहा--तुम जानती ही 
हो कि तीर्थोक्की एक अन्तवंदी परिक्रमा होती दै, एक. पंचक्रोशी 
परिक्रमा ओौर एक वहि्वेदी बड़ी परिक्रमा । पसे ही चिताकी भी एक 
सामान्य परिक्रमा , एक मध्यम परिक्रमा तथा एक महापरिक्रमा होती है । 
सामान्य चितादाहमे सामान्थ परिक्रमा उचित है । सती ४ पतिदेहके 


9 
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साथ चितारोहण करती हो तो उसे मध्यम परिक्रमा करनी चाहिए, # | 
तुम्हारे समान स्थितम महापरिक्रमा ही विचि संगत है ॥' (१ ) 

द्रौपदीने खिन्न स्वरमें कहा- नहीं जानती कि यह मह ॥ 
कितनी बड़ी होती है ।' 

उत्साहपूवक केशव बोले-भँ आगे-भागे चलता इ । # 
पीले चलती ह्वा ।' र । दमभ 

अब इसे अस्वीकार करनेका कारण नहीं था । द्रौपदी र 
दिया--"चलो !' | 

छुं दुर चलकर श्रीकृष्ण बोले--तुम्हारे पैरो पांचा क 
पादन्राण हैं । इनको देखकर कोई भी तुम्हें पहिचान लेगा । इधर ढं 
लोगोके शिविर हँ । अतः इन्हं उतार दो ।' 

द्रौपदीने अपने जूते उतार दिये । उन्टं उठाकर उन अदिते 
अपने पदुकेमे लपेटा ओौर क्षमे दवा लिया। वै आगे-आगे चते रै 
उनके पीपी द्रौपदी चलती गयी । कितनी देर, कितनी दूरं चा, 
पड़्गा-यह पूष्छना व्यथं था । महापरिक्रमा करनी है तो वह्‌ बड़ी तहां | 
ही ।. युद्धभूमि है तो वहाँ प्राणियोौकर ,  मनुष्योके शव तथा ख. 
स्वके खण्ड भी पटे पड़े होगे । श्युगालादि मांस मक्षीमी रात्रि शुरं 
शंड मिलेगे । द्रौपदीको अपने पैरोकी ओर ही देखते चलना था। > 
भी चलना था किन्तु जो प्राणत्यागका ही निणेय करके चलने लगी है, 
शरीरके कष्ट , श्रमकी अब कहां चिन्ता है । 

. सहसा श्रीकृष्णचन्द्र एक शिविरफे सम्मुख खड होकर बहुत सेह 

स्वरभें बोले-'सखि ! यह तुम्हारे कुलके सथसे वृद्ध पूज्य पितामह भी 
काशिविरहै। तुम यहां तकओं ही गयीहौ तो मेरा इतना (८ 
` मान लो कि शिविरमें जाकर उन्हे प्रणाम कर आओ । सौभाग्यवती 
तथा ब्राहमणोके प्रवेशपर इस शिविरं कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।' 

द्रौपदीने अब अनुमान कर लिया कि उसके ये लीलामय साथी ् 
यहां तक किसी अभिप्राये ही ले आये ह । वह शिविरकी ओर क | 
श्रीकृष्णने उसे सावधान किया--पितामह्‌ इस समय ध्यान करते कैठही। 
दुम इतनी सावधानी रखना कि प्रणाम करते समय तुम्हारे भभूष 


ककार अवश्य हो । इसते उन्दः पता लग जायगा कि कोई तारी ४ | 
कर रहीहै।' .~ 


वटप्जव-य 
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द्रौपदी शिविरमें भीतर चली गयी । श्रीकृष्ण द्वारक समीप ही चे 
खड़े रहे । पांचालीने प्रणाम करते समय शरीर हिलाकर आभूषण ज्ृत 
कर दिये । नेत्र बन्द करके ध्यानस्थं पितामहको लगा कि कलक यद्धं 
सम्मिलित होनेवाले किसी शूरकी पत्नी उने आशीर्वाद लेने आयी है । 
उन्होने कह दिया--पुत्री ! सौभाग्यवती भव !' | + 

अव द्रौपदी बोल उटी- "पितामह ! जिसके सौभाग्यकर कलही 
समाप्त कर दैनेकी आपने प्रतिज्ञाकरली है , उसे आपका यह्‌ आशीर्वाद 
सत्य कंसे होगा ? ॥ 

भीष्मने चौककर नेत्र लोल दिये- याज्ञसेनि तुम ? तुम इस रात्रे 
यहाँ कंसे ? तुम्हें लानेवाला कहाँ है ? बेटी ! वह्‌ छलिया जिसकी रक्षा 
करनेवाला है, उसे कौन मार सकता ठे । भीष्मकी प्रतिज्ञाका क्या अथं । 
उसका आशीर्वाद टी सत्य होनेवाला ह किन्तु मृञ्ञे उसके दशंन करा दो |' 

भीष्म उठकर लगभग दौडते हए शिविरके बाहर आये ओर श्रीङृष्ण- 
के चरणोपर गिर पड़े--“भक्तवत्सल † रँ आपको ही पुक्षार रहा था ओौर 
भाप इस रात्रिमें यहाँ ! भीष्म इतना अधम दै कि उसके शिविर-द्वारपर 
आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी ।' 

श्रीकृष्णको लेकर पितामह भीतर आये । उनकी पजा कौ , स्तुति 
की । उनसे अनुमति लेकर श्रीकृष्णचन्द्र द्रौपदीके साथ चलने लगे तो 
भीष्मने वे पांच वाण पांचालीको देकर कहा त्री । इन्हंलेजा। अवये 
व्यथं होकर भी सफ़ल होगये । पुरुषोत्तम पाण्डवो रक्षाम इतने सतकं होकर 
भोष्मपर भी अपना व। त्सल्य ही प्रकट करते हैँ ।' 

श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डव शिविरमे लौटे तो सबको मानों प्राणदान 
मिला । द्रौपदी उसी समय रथमे बैडकर उपप्लव्य शिविरमें सब स्त्रियोको 
आर्वस्त करने चनी गयी । सूर्योदये पर्याप्त पहिले ही यह सव करके 
भीकृष्ण सुप्रसन्न अपने शिविरमे विश्राम करने लगे थे । 
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नवम्‌ दिनके प्रातःकाल भीषमने अपनी विशाल वाहिनीका सवेतोमद्र 
व्ह बनाया । पाण्डवोके लिएु उनका क्रौञ्च व्यूहं वरदान सि होरहा 
था। इस दिन भी तृतीय प्रहर तक पाण्डव पक्ष प्रबल ही रहा । 

चतुथं प्रहुर प्रारम्भ होते ही पितामह भीष्म क्रोधमे भरकर भचण्ड 
होउढे। यद्यपि पाण्डव वौरोने उन्हँ धेरलिया था क्िन्तुवे दावार्नके 
समान प्रतिपक्षको भस्म कर रहे थे । उनके सम्मुख जाकर चेदि ओर करुष 
देशके चौदह सहस्र महारथी परलोक चले गये । इससे पाण्डव सेना आतंनाद 
करती भागने लगी । 


श्रीकृष्णने अर्जुनको ललकारा--मोहग्रस्त मत वनो । भीष्मपर 
प्रहार करो । तुमने भीष्म , द्रोणादिको उनके अनुयायियों सहित मार 
देनेका अषने पक्षको आश्वासन दिया है । क्षात्रधमेका विचार करक पूरी 
राक्तिसे संग्राम करो ।' 

अर्जुने अनिच्छापूवंक कदहा-अच्छा , पितामहके सम्मुख मेरा रथ 
पर्हुचाइये । मे आपको आज्ञाका पालन करूंगा ।' 

अर्जुनका कपिध्वज रथ भीष्मके सामने पर्ुच रहा है , यह्‌ देखकर 
पाण्डव पक्षकी भागती सेना लौट पडी । भीष्मने वाणोंकी क्लटी लगाकर 
अर्जुनक रथको आच्छादित कर दिया किन्तु श्रीकृष्णने अपने अद्भूत अश्व 
चालन कौशलसे रथको उस शर-पंजरपे निकाल लिया । 

अजने पितामह भीष्मपर आघात करनेका उत्साह नहीं था । वे 
केवल भोष्मका प्रतिकार कर रहै थे ओौर उनके वेगको कम करनेकां प्रयत्न 
कर रहे थे । उन्होने भौष्पका धनुष काट दिया । उन्होने द्रा धनुष 
उठाया तो उसे भो काट दिया । भीष्मने अर्जने, इस पौरुषकवी 
प्रगंसा की । ड 


अर्जुन अवसर पाकर भी भीप्मपर प्रहार नहीं कर रहे ये ओौर 
भीष्म अजुंगको व्यस्त रखकर भी पाण्डव सेनाके वीरोको चुन-चूनकर 
मारते चले जा रहेथे। वे इस समय प्रलयंकर बने हृए थे । यह्‌ श्रीकृष्ण 
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सहन नहीं कर सके । उन्होने रथ-रदिम दछोड दौ ऊौर कशा (चावुक) ही 
| लिये सिहके समान गर्जना कट्ते पेदल ही भीष्मकी ओर दौड । 


,_ _ मशर्‌ मुकुट लहरा रहाथा। पीतपटं उडने लगाथा। बार-बार 
हृकार करते , कुटिल भू्रुटि , अरुण नेत्र पुत्पोत्तम रेस भौष्मपर ट्टेधे 
मानो सिह मदमत्त गजराजप्र टट पड़ा हो । पृथ्वौ उनके पदाघातसे 
मानो विदीर्ण होजायगी । 


---- ्ः -- 





जिनके भ्रूमंग मात्रसे कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड प्रलयक्ते गर्भे विलीन 
| होजाते है, तन सर्वलोकेवरेदवरके करो चकग दै या चावुक , इसका 
कोई अथं नहींथा। वे क्रुध ट तौ उनके सम्मुखं जानेका साहस करते ही 
महाकाल भी सत्ताशून्य हो जायगा , सुर-अयुर , दैत्यं , गन्धर्वोक्री गणना 
क्या ओर मनुष्य तो बहुत अत्पप्राण दै । कौरव सनाते मरनेकी इतनी 
शीघ्रता किसीको नहीं थी । 


बार-वार दु्योधिनने अपन प्रधान दूरोको सावधान कियाथा क्रि 

सव मिलकर मीष्मकी रक्षा करं । आज प्रातःकाः। यह्‌ बात विशेष रूपसे 

कही थी किन्तु दूसरेतो दूर दुर्योधिनमें भौ आगे आनेका साहस नहीं था । 

~सम्बुणं कौरव पक्षे लोग सामान्य संनिकतऽ लेकर आचार्यं द्रौण तक शस्व 

| त्यागकर दोनों हाथ उठाकर चिल्ला रहे थे--'भीषप्म मारे गये! भीष्म 
। मारे गये ।' 


“भीष्मको वचाओ ।* यह पुकार किसी एक कण्ठे भी नहीं निकल 
सको । आतकके कारण सव कांपत लगे धे 1 श्रौकृष्ण भले शस्व्रहीन है 
उच क्र सवंशक्तिमानका सामना मी क्रिया जा सकत है-- यह्‌ सोचनेका 
| साहस करना स्वयं अपनी मृत्युको निमन्त्रण देना धा । सब कौरव पक्षक 
| वौरोके हृदय सुन्नसे होगधशधरे। वे उस समय भाणनेकी शकिति भी खो 
चकै थे । 


भीष्मने अपना -विशाल धनुष उठा रखा था ओर उसका जयघोषं 

इस प्रकार कर रहै थे मानो वहु भी तई वाच हो । वे पुक्रार रहेये- 
` आभो केशव । जनार्दन पधारो । कैटभारि , मुन्ने मारकर आज कृतां 
करदो । आपने अक्रभण करके मक्षे त्िभुवनमे गौरवशाली बना दिया । 
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अब अपने हाथसे मारकर मून्ञे जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त कर दो . 


पुरुषोत्तम । अपनी प्रतिज्ञा तोडकर आप भक्तवत्सलने आज पुनः भेरी 
प्रण-रक्षा की । मैने बहुत धृष्टता की है । मृन्ञे दण्ड दीजिये । आद्ये ! आद्य 
मधुपदन ! पधासियि ओर भून्ञे मारकर अपने श्रीचरणोमे स्थान दीज्यि । भँ 
तो आपका दास ह , इच्छानुसार मु्ञपर प्रहार कीजिये /' 


श्रीकृष्णके रथसे करदते ही अर्जुन चौके । गाण्डीव रथमें ही फककर 
वे भी क्रदे ओर दौड़कर पीचेसे उन्होने अपने सखाको भूजाओमे भर लया । 
इतनेपर भी श्रीकृष्ण रोके नहीं जा सके । ने अर्जनको घसीटते हए बढ 
जा रह थे। = 

अर्जुनने आगे आकर चरण पकंडे ओर बहुत दीनतापूरवक बोले-- 
आप लौटिये ! युद्ध न करनेके अपने प्रणकी रक्षा कीजिये। मेँ वहुत ही 
लज्जित हं । मेरे दोषसे आपको अपना प्रण भंग करनेको बाध्य होना 
पडा । अब म शस्त्रोको तथा सत्यकी शपथ करके कहता हूँ करि पूरी राक्तिसे 
युद्ध कूगा । युद्धका भार शुञ्ञपर ही रहने दीजिए ।' 

श्रीकृष्ण एक शब्द भी बोले नहीं । वे वैसेही क्रोधे भरे लौटे 
ओर आकर रथपर बेठ गये । उन्हँं अ्जुनका रोथिल्य अच्छा नहीं लगा था। 
ओर अव भी अजून भपनी शपथपर स्थिर रह सकेगा , इसका भरोसा 
नहीं था । युद्धे जय-पराजय पाण्डवोकी ही होनेवालौ थी किन्तु श्रीकृष्णका 
स्वभाव है कि जिसे अपना स्वीकार कर लेते हैँ, उसका हित उनका अपना 


हित होजाता है ओर उसको चिन्ता वे उससे अधिक करने लगते ह । वहु 


प्रमाद करे , उदासीन होजाय किन्तु श्रीकृष्ण न उदासीन होते, न प्रमाद 
करते। वै आश्रितजनपाल कृपालु तो सदा आध्ितके श्वेयके लिए सावधान 
हो रहते है । 

भीष्म पितामहने फिर वाण वर्षा प्रारम्भ कर दी । अदुभुत भक्त 
भीष्म । धनुष हौ उनका सस्व । उनके लिए 
अचेन था 1 वे पूरी शक्तिपे श्रीकृष्ण तथा अर्जनपर 
जुट गये । यह तो उनके हृदयमें पूजा थी । ` 


पाण्डवोकि दलम फिर भगदड पड़ गथी | भीष्मके वाण आज * 


मृत्युका संदेश लिये आते थे । शत सहस सैनिक प्रतिक्षण समरको गोदमें 


शराघात ही आराध्यका 
शर वर्षा करनेमें तत्काल 


3 


प 
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सदका सातेजा रह थे । ग्रीष्मके प्रचण्ड मार्तण्डके समान भीष्मका तेज 
असह्य था । आज वे अमानवीय पराक्रमं प्रकट कर रहै थे । पाण्डव 
सेनाको आज कहीं कोई अपना रक्षक नहीं दीवता था । 


ठेस समयमे सूर्यास्तका होजाना पाण्डवोके लिए वरदान सिद्ध 
ठ्भा। गृद्ध विरामकरा शंलधोष स्वरथं युधिष्ठिरे सप्रथ उतदिन 
किया । 


भक्त वत्सल 


रात्रिके प्रथम प्रहुरभे पाण्डव, वृष्णि तथा सृञ्जयोकौ बेठक 
युधिष्ठिरने बुलायी । भीष्मके अमानवीय पराक्रमको देखते यह अआवर्यक 
होगय। था करि आगेकै कर्तव्यका विचार कर लिथा जाय । 

राजा युधिष्ठिरने श्रीृष्णचन्द्रसे कहा--अच्युत ! आप महात्मा 
भीष्मके भयंकर पराक्रमको देखते ही हँ । प्रज्वलित अग्निके समानवे 
हमारे वीरोको बरावर भस्म कर रहै हैँ ओर हम उनकी ओर आंख उठा- 
कर देखनेका साहस भी नहीं कर पाते । युद्धे वजधर इन्द्र ओर यमर।ज- 
कोभी जीता जा सकताहै किन्तु भीष्मपर विजय पाना असम्भव जान 
पडता है । एसी अवस्थमें संग्राम प्रारम्भ करक मँ शोक-सागरमे इव रहा 
रहै । मेरे कारण मेरे भाइ्योने सदासे कण्ट पाया है ओर अव वाणोसे आहत 
हा रहे है । मै जीवनको बहुत मूल्यवान मानता हं । मक्ञपर प्रेम रखनेवाल 
स्वजन प्रतिदिन बड़ी संख्यामे मारे जायें , यह मुषे सहन नहीं हो रहा ६। 
मै वनम जाकर तप करनेमें ही अपना कल्याण देखता हँ । जीवनके जितने 
दिन शेष हैँ उनमें अब धममेकाही आचरण करना चाहता ह । यदि अषप 
अपना छृपापात्न हमें समञ्षते हों तो अव एेसा उपाय बतलाइये कि हमारा 
हित हो ओर हमारे धर्ममे बाधा न आवे।' 

श्रीकृष्ण अपनेपर ही आध्रितको निराश , हताश देख नहीं पाते । 
उनको अपने प्रण , अपने स्वरूपकी मर्यादा मिटानेमें क्षण भी नहीं लगता 
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किन्तु उनके आश्चितका मुख उदास हौ , यहं जस्य है उन्हे । क सुद्धे 
हग भर अये। बोले आध अक्रारण विषाद न कर|. जापके भाई 
अजेयं ह ओर शतुओंका संहार करवाल हं । नछल › सहदेव म। प्रबल 
पराक्रमी है । अर्जुन ओर मीभ ती अग्नि ओर वायुके समान जदम्य ह्‌ । 

अ्जुनकी ओर उपालन्भधूणं ष्टिम देते हए वे भक्तवत्सल बोले-- 
"आपके भाई आपको पूरणं प्रयत्न शस्तेन लगते होतो अप मन्ते युद्ध 
करनेमे नियुक्त करदे। पै आपका आ जानुवर्ती ह| आपकी आनज्ञासे मे 
यद्ध करूगा । यदि अरजुनकी इच्छा नहीद्‌ तो भीष्मको मँ मार दूगा। 
जो पाण्डवोका शत्रु है, वहे मेरा भी दावरुदहै। जौ आपकर, वे मेरे 
है। जो मेरे, वे आपकरेेै। तापक्रे लिए प्रतिज्ञातो वक्यात्राणभी 
त्याग सकता ह । अर्जुने उपप्टव्यमे सव्र लोगोंके सामने भीष्परका वध 
करलेकी प्रतिज्ञाकी शी । सुञ्ै उदका पालन करना है। अर्जुनके लिए 
भीष्मको मारना बहते सरल है ओरये अनुमतिदें तो इसे कल कर ई 
दगा । अजुन उद्यत हौं तां युद्धम इन्हँ दत्य , दानव , देवता मिलकर भी 
पराजित नहीं कर सकते , भीष्पकी तौ यणना ही क्याहे।' 

युधिष्ठिरने भरे कण्ठ कटा--आपकती बात उचित है । सम्पूणं 
सृष्टिक शुर मिलकर भी आपः7 वेभ॒सखहन हीं कर सकते । आप जिसके 
सहायक ह उनके मनोरथं पूणं होनेभे सन्देहो स्थान नहीं है । आप रक्षाके 
लिए उद्यत तोम सुरोपर भौ विजय पा सकता है किन्तु गोविन्द ! +> 
अपने स्वार्थके लिए आपको प्रतिज्ञा भंग करतेको कहँ, इससे उत्तम तो हम ` 
पाण्डुपत्रोकी पराजय भीहै। मै आपको अपना वचन मिथ्या करनेको 
नहीं कह सक्ता । आप अपनी प्रतिज्ाके अनुसार विना यदध किथे ही मेरी 
सहायता करे । आप ह्म्‌ सवके साथ भीष्के समीप चलं । उष्टीसे | 
उनके वधका उपाय हम पृचये । वे अवश्य हमारे हितकौ वात वतला्ेगे ।' 
„ _ युनिष्ठिर सिल्व होमे । बहुत दुःखी होगे वे हमार पिताक 
भी पिताहं । पिताक्रौ पत्युके पस्चात्‌ हम अबोध बालकोको उन्होने ही 
पाला, प्रश्रय दिया ओौर आज हम उनकी मष्यु चाहते हँ । इस क्षत्रिय 
धमेको धिक्कार है।'. 

र वया अनमय अमदो भो मथ रही थौ । धर्मराजम भपते 
भाइयाकं हंदयका हौ प्रतिनिधित्व किया था । अतः अर्जुनको उलाहना 
नहीं दिया जा सकता था । श्रीकृष्णको मायां , दहह नहीं ती | 
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स्मरणे मोह , ममत्व नष्ट होता है। वे शरीर नही देखते , शरीरका 
परमश्चय देखते हैँ । भीष्म उनके कम स्नेहं भाजन नहीं है किन्तु अव इन 
जन।दनको लगता है कि उन वृद्ध गंगातनवकना परम हित देह विमुक्त 
होनेमें है । उतका पराक्रम अब परिस्थितिवशञ अधर्मका पक्षपोषक हो 
गया हो । शरीरका मोह मला सृष्टिक विधायकको क्या । जो कोटि-कोटि 
शरीरोकी सृष्टि संकल्पमाव्रसे करनेमे समथ है, वह किसीके भी देहको 
महत्व क्थ देने लगा । उसकी हष्टिमें देहकौ उत्तम उपयोगिता ही महत्व- 
की तथा रक्षणीय है। . 

श्रीकृष्णने तत्काल कहा--^राजनू ! आपक्रौ सम्मति सर्वोत्तम है। 
आपके पितामह देवत्रत परम पुण्यत्मा हँ । उनके लिए शरीरकी ममता 
नगण्य है । आपके पुनेर वे सच्ची बात ही कगे । हम सव अभी उनके 
समीप चलते है ।' 


इस सम्मतिके अनुसार युधिष्ठिर भादयों तथा श्नीकृष्णक्रे साथ 
अस्व-शस्त्र तथा कवच त्यागकरके भीष्मके शिविरमे पहुचे । पाण्डवोनि , 
श्रीकृष्णने भी उनके चरणोमे प्रणाम किया। युधिष्ठिरने कहा- म 
आपकौङरणरहैं।' 


वामुवैव | भँ आपका स्वागत करता ह ।' भीष्म उठकर खड़े हो 
गये । उन्होने युधिष्ठिरका भी उनके भाद्योके साथ स्वागत किया । 
बोले पुरुषोत्तम जिनके साथ हैँ, उन्हे दूसरा कोई क्या शरण देगा । 
समस्त भृष्टि इन्हीकी शरणमे है । ये साथ आये हैँ तो इनकी सेवा करके 
भीष्म सनाथ ही होगा । तुम संकोच त्थागकर कहो कर यैं तुम्हारा कौन-सा 
कायं करूं । कठिनितम कार्यं भी तम्हारा करके मृन्े प्रसन्नता होगी । भँ 
इन पुरुषोत्तमके पावन पदोमें कोई सेवा सुमन तो अर्पित कर पाङगा ।' 


युधिष्ठिरने मस्तक ज्ुका लिये । से उदार , महामानव तथा 
भने पूज्य पुरुषे उसके ही मरनेका उपाय कंसे पृ्धा जाय किन्तु भीषम 
बार-बार आग्रह कर रहे थे--तुम कुच कहने आकर भी चिपाओ मत। 
श्रीकृष्णकी सेवाका मृज्ञे अवसर दो ।' 

अन्तमें युधिष्ठिरने सिर ज्ुकाये हुए दीनतापूरव॑क कहा-“जिस 
उपायसे यह प्रजा संहार बन्द हो , वह हम जानना चाहते हैँ । आप स्वयं ही 


२३२ पार्थ-सारथि 
अयनी मृलयुकता उपाय वतना दें , आप अजेय है । युद्धम आपका वेग 
अदम्य है। हमारी बहुत बड़ी सेना आपके शरोके दावानलमं स्वाहाहो 
चकौ । आपपर विजय पाना असंभव लगता है ओर उसके विना अपना 
धर्म॑सम्मत स्वत्व हमे मिल नहीं सकता ।' 
भीष्म हंस पडे--'युधिष्ठिर । तुम सच कर्ते हो । जव तकर्म 
जीवित ह, तुम्हारी विजय नही हो सकती । यदि विजयकौ इच्छातो 
मनने शीघ्र मार डालो । भै अपने उपर प्रहारकी आज्ञा देतार्हु। ये 
पुरुषोत्तम सम्मुख हों तो मृत्युकौ कामना कौन नहीं करेगा । कौन एेसा 
मूखं है जो इनके श्रीमुखको देखते हए देह त्यागका सुयोग त्यागना चाहैगा ¦ 
अतः मूषे मार दो। इसमें म्ह पुण्यको प्राप्ति होगी ।' 
महामानव पितामहने अपने वधका उपाय भी स्पष्ट बतलाया कि 
कशिखण्डीके ॐपर वे रास्व नहीं उटा सक्ते । जो शस्त्र त्याग दे, गिर 
जाय , कवच उतार दे , ध्वजा ज्ञुका दे, भागने लगे, उराहो, शरणकी 
पुकार करे , व्याकुल हो , जिक्षके एक ही पृत्रहो,स्व्रौ हो या स्त्रीके 
समान नाम चेष्टावाला हो , उससे युद्ध न करनेका उनका ब्रतहै ओर 
शिखण्डी पहिले स्त्रीक रूपमे उत्पन्न हृजा हे । उन्होने अजुंनको आज्ञा दी 
कि शिखण्डीको अगि करकैवे वाण मारे। वहुआगेरहैगातोवे प्रहार 
नहीं करेगे । यही उनके वधके लिए दद्र टै । अन्यथा सावधान रहते उन्हे 
कोई मार नहीं सकता 1 
पाण्डव उन्हं प्रणाम करके लौट आये । शिविरमे आकर अर्जन 
अत्यन्त प हो उठे । उन्होने श्रीकृष्णसे कहा--माधव ! भीष्मजी 
ुस्कृलमे सबसे वृद्ध है , हमारे पितामह हं , मँ इनके ऊपर व।णोे कंसे 
अ।घात करगा । मै ० वेला ह । इन्होने स्नेहसे मेरे भूलिभूसर 
शरीरको अंकमे लिया है । मै इनकी गोदमें बैठकर इन्हीको पिता क हता था । 
ये समक्षते थ-बिटा,। भ तेरा पिता नहीं ह । तेरे पिताका पिता ह ।' इतना 
स्नेह जिन्होने दिया , उन पूज्यका वध मै केसे कर सकता हं । ये मते भरी 
सेनाका विनाश कर डालें , मुञ्षे मार डाले किन्तु भै व न 
< ् केन्तु म इनके साथ युद्ध नर्ह 
करूंगा । विजय हो या विनाश , भँ इनको मार नहीं संगा 
श्रीकरृष्णने कठोर स्वरमे कहा- "तम॒ 4 ह इ । 
उपदे भूल गथे ? तुम स्वयं शी 0 इतनी शीघ्र युद्धारम्भका 
परतिज्ञा कर चुके हो । क्षत्रिय 


॥2/ 
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हो, वृद्धहो, संगुण सम्पन्न हो तो भी आततायी होकर मारने आवे तो 
उसमारदेनाही धमं है। भीष्मकी आगु समाप्त होनेको आ गयी है। 
उनके मरनेका समय समीप है । नियत्तिका विधान तुम टाल नहीं सकते 
हो ? क्या चाहते हो करि मँ शस्त्र लेकर यह कां सम्पन्न कू ? 

अर्जुने शिधिल स्वरम कहा अपक आज्ञाका पालन करूगा । 
शिखण्डी भीष्मकी मूत्युका कारण बनेगा , यह्‌ निरङ्चित जान पड़ता है । 
उसे देखते ही वे द्री ओर लौट जतिहैं, यह्‌ मैने देवाहै। अतः 
आपकी ओर उनकी भी आज्ञाका पालन करना ही है मृन्े ' 

रात्रिको कदाचित ही पाण्डव शिविरमें प्रधान व्यक्तियोमें कोई 
सोया हो । दसवें दिनका गृद्ध प्रातःकाल होते ही प्रारम्भ होगया। भीष्म 
प्रतिदिन अपनी सेनाका ज्महं बदल देते ये । वे आसुर , पैशाच आदि सभी 
पद्धतिके व्यूह्‌ निर्माणको जानते थे । इस ज्ञानका उपयोग करते थे । 

शिखण्डी इस दिन सप्रयत्न भीष्मके सम्मुख रह--यह पाण्डवोने 
पहिले ही निश्चय कर लिय। धा । पीछे तो अजूनने उसे अपने हौ रथपर 
बेठा लिया । कौरव पक्ष भी पूरे प्रयत्तसे भीष्मकी रक्षाम लग था किन्तु 
शिखण्डी ओर पाण्डवोने आज भीष्मको 8मर शेय्या दैनेका दृढ निश्चय कर 
लियाथा। 

स्वयं भीष्मने युधिष्ठिरसे कहा-- बेटा | मँ अव इस शरीरसे बहुत 
उदासीन होगयाह। मैने संग्राममे बहुत प्राणियोकी हत्याकीहै। तुम 
मेरा प्रिय करना चाहते हो तो सृञ्जय वीरो तथा अर्जुनको आगे करके मेरे 
वधका प्रयत्न करो । मँ भगवान अच्युतका दशेन करते हृए आज ही गिरना 
चाहता ह ।' 
युधिष्ठिरने यह आदेश स्वीकार कर लिया। सेनाके शुरोको 
प्रोत्साहित किया । श्रीकृष्ण बराबर अर्जुनको उकसा रहै थे । वृद्ध पिता- 
मह॒ भीष्मते इस दित भी भयंकर मह संहार प्रारम्भ कर रखा था । . कौरव 
प्राणपणसे उनकी रक्षाम जुटेये। भीष्मको वरदान था कि वे इच्छा 
करनेपर ही मरेगे । उन्होने स्वयं मरणकी इच्छा कौ । तीक्ष्ण वाण वर्षा 
उनपर होरही थी परण्तु उन्होने आघात करना बन्द कर दिया । अर्जुन 
उनके अनेक धनुष काट चुके थे । 


धममं स्थित रहते अव यहु कापृरुषों जैसी वात कों ? कोई भले गुरुजन ` 


या 
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अन्तमं सू्यास्तके समथ वह कुरुकुलका सूर्यं भी रथसे गिर पड़ा । 
उस समय उनके शरीरमें दो अंगरल स्थान भी देषा नहींधा जहांवाण न 
लगाहो। उनकाशरीर उन वाणोपरही पृथ्वीम ऊपर टंगा रह गया। 
अर्जुनको ही उनके आदेशसे सिरमे तीन वाण मारकर मस्तकको तक्रिय। 
देना पड़ा । प 

भीष्मके गिरते ही श्रीकृष्ण रथ-रदिम त्यागकर रथपे कुदे ओौर 
पितामहे समीप आ खडे हुए । उनके कमल लोचन भर आयेये। 
-भीष्मने देखा । वे बोने--अभी नहीं ओर एसे भी नहीं । वासुदेव , आप 
अभी पधारो । देह त्यागने. लगु तो अवश्य दशन देना ओर सस्मित मुख 
सम्मुख रहना ।' भक्तवत्सलने मौन स्वीकृति दी ओर मुड़ गये । 


अभिन्न सखा 


शरतिने परमात्माको जीवका सखा कहा है ओर श्रति तौ उसी 
परमेश्वरी वाणी है । श्रुतिका अर्थं ही है परमात्माकी स्वयं स्वीकृति । वह्‌ 
स्वीकृति है कि वह सर्वाधार, स्वनियामक ही सर्व॑रूप है ओौर अपने 
यहद सखा जीवसे अभिन्न है । जीव ओर ईश्वर परस्पर सद। एक ही 
हुए रहते है । वह्‌ अन्तर्यामी हृदयम जीवको , देहाभिमानीको अपने अंके 
ही लिये बेडा रहता है । 


(1 है हे 

 श्रीष्ष्ण उसके ( ४ उन्ह अपना स्वीकार करले। वे जिसके हो 

ग्य › उसके स्वधा होगये । अपनोसे अपनेको अभि- 
न्नेही 
व ही रखना उनका 
- भीष्म पितामहने शर शय्या ली । 

संयमित कर लिया । पितामहके संग्राम भ 
सेनाके आगे आ गया । उसकौ सम्मतिसे 
पक्षक महासेनापति पदपर प्रतिष्ठित कि 
आ गया । 


कौरव पक्षने शीघ्र अपने शोकको 
मिमं गिरते ही केण स्व्यं कौरव 
भाचायं द्रोणको दुर्योधनने अपने 
भा। कोरव सेनाम पुनः उत्साह 


॥ 1 7 


1 


अभिन्न सखा ` २३५ 


3 द्रोणाचार्यने शीघ्र सिद्ध कर दिया क्रि उनको महापेनापति बनाकर 
दुर्योधने कोई भूल नहीं की है । वे प्रथम प्रधान सेनापति भीष्मते पराक्रम 
तथा युद्ध कौशले क्रिचित भी न्यून नहीं थे। उन्होने महासेनापतित्वपर 
प्रतिष्ठित होते ही दुर्योधनमे कहा--तुम जो चाहो , वह वरदान मुञ्षसे 
मागि लो।' 

दुयोधिनने बहुत सोचकर मांगा--'आप युधिष्ठिरो जीवित पकड़कर 
मेरेसमीपलादें।' । 

द्रोणाचाये चकित रह गये । युधिष्ठिर सचमुच अजात शत्रु हे। 
दु्योधिनका तकं उचित था । युधिष्ठिर मार दिये जाय तो अर्जुन इतने करढ ` 
हो जायंगे कि दिव्यास्वोके प्रयोगमें मर्यादा-प्रालन भूल जायंगे । धनंजय तो 
दुर , नकुल-सहदेवमे भी कोई एक क्रोधावेशमें हो तो वह अकेला ही समस्त 
कौरव सेनाका संहार करदेगा। भीमसेन तो प्रलय ही कर डालेंगे । 
युधिष्ठिरको मारना तो अपने परे कुलका विनाश वृलाना है किन्तु उन 
बन्दी करके फिर यतमे हराया जा सकता है । तब सब भादयोके साथ वे 
वनम चले जा्येगे । यह विजय पानेका सुगम साधन है । 

दरोणाचायंने उत्साहे वरदान देनेको कहा था । अब अपनी शक्ति 
समक्चकर सावधान होगये । वोले--अर्जुनको युद्धभें देवता , असुर भी 
पराजित नहीं कर सकते । अतः यदि अर्जुनको तुमलोग दुर रख सको , वे 
यूधिष्ठिरकी रक्षा करने न जायं तो युधिष्ठिरको बन्दी ही समञ्ञो ।' 

दुर्योधिनने घोबणा करा दी कि आचायंने युधिष्ठिरको बन्दी बनानेकी 
प्रतिज्ञाकीहै। पाण्डव शिविरमे इस घोषणाका समाचार पहैचां तो 
युधिष्ठिरने अर्जुने कहा--तुम युद्धमे मेरे समीप ही रहना-।' 

द्रोणाचायेके महासेनापतित्वमे होनेवाला प्रथम दिनका संग्राम ही 
अत्यन्त भयानक हु । पाण्डव पक्षने जहां पूरी शक्ति लगा दी, वहाँ 
आचायने भौ भयंकर पराक्रम प्रकट किया। कौरव महारथी आचा्ेकी 
रक्षाम जी जानसे जुटे हृए थे । दोनों ही ओर बहुत अधिक विनाश हुआ । 

लगभग सायंकाल आचाय सब रक्षकोको पराजित करते युधिष्ठिरके 
सम्मूख पर्हुच गए । अजुन विकट युद्धमे उलञ्चकर र दूर होगये थे । 
कौरवोकी सेनाम हषंनाद होने लगा--अब आचार्यं युधिष्ठिरको पकडकर 
हमारे महाराज दरयोधनको सोप देगे 1" 


| --~- ~ क 


२३६ पार्थ-सारयथि 


द्रोणाचाथंने धनुषपर नागपाञ्च चाया था युधिष्ठिरो बाधनेके 
लिए । दूसरी ओर श्रीक्ृष्णने सहसा रथ मोड़ दिया ओौर अर्जुनसते बोले-- 
शीघ्रता करो । आचायंका धनुष काट दो ।' 

अचानक आचार्यका धनुष दो दटुकडे होगया । उन्होने देखा कि 
वाण तो सभ्यसाचीका है । वे पुकार उठे--अर्जुन आ गया ।' 


आचायंका पुकार उठना उनके पक्षके लिए अधिक अहितकरहो . 


गया)। उनकी सेनाके लोग भी पुकार उठे--अर्जुंन आ गया ।' 

कौरव सेनाम आतंक छा गया। दुसरी ओर पाण्डव सेनाम भी 
लोगोने कहा- अर्जुन आ गये ।' उनमें उत्साह दौड़ गया । भागते लोग 
भी लौट पडे । अस्त व्यस्त सेना जमकर प्रतिकार करने लगी । 

सचमुच अजुन आ गये । श्रीकृष्णने नन्दिघोष रथ सीधे हांक दिया 
था । अर्जुनक वाण वर्षा जौर नन्दिधोषका लोगोको कुचलता चलता रथ 
चक्र -उसके वेगमे व्याघात पड़ नहीं सकता था । पर्ुचते ही अजुनने वह्‌ 
संहार प्रारम्भ किया करि पृथ्वी शन्रुओके शवोँमे पट गयी । कौरव सेना 
वराहि-त्राहि करती भाग खडी हई । आचाय द्रोण कुं कर नहीं सके । 
सूर्ास्तने ही युद्ध बन्द कराके कौरवोको सुरक्षा दी ¦ 

राविके ध्रथम प्रहरमं अर्जुन श्रीकृष्णके समीप जा बैठे। उन्होने 
कहा--गोविन्द । आचाय पृथ्वीके किसी भी योधासे कम नहींहै। वे 
अजेय प्राय है| वैसे भो युद्धम जय, पराजय अनिर्चित रहती दै । मँ 
जानना चाहता हं किं कलको -मै करिसीके अमोध“अस्त्रसे मारा ही जातो 
आप क्या करेगे ?' ६ 

श्रीकृष्ण सीधे बेठ गये। उनका स्वर गंभीर होगया-- धनंजय । 
तुम्‌ एसा कयो सोचते हो ? भै तुम्हारे साथ ह मौर तुम्हे कोई मार देगा ? 
सरृष्टिने एसा चुर न कभी उत्पन्न किया , न कर सकती । कोई अस्त्र ठेसा 
नहीं है जो श्रोकृष्णके संकल्पको अन्यथा कर सके । स्वयं गुलपाणि भगवान 
प्रलयंकर पिनाक लेकर आजायं तो भी मेरे प्राण सला अर्जनको मारा 
नहीं जा सकता । अजुंनके ऊपर प्रथुक्त पाशुपतास्तर भी प्रभावहीन होकर 
रहेगा । पृथ्वी रहे या खण्ड-खण्ड होजाय , सूष्टि समाप्त होजाय किः 
मेरे रहते तुम्हं मारनेका प्रयत्न सफल नहीं हो सक्ता। ` ४ 


(८ 
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अर्जंनने सस्मित मुख कहा--'यह जानता ह, किन्तु कभी-कभी 
अनहोनी भी होजाती है) एेसा हौजायतो तुम क्याकरोगे मेरे मरके 
पश्चात्‌ ?' । 

श्रीकरृष्णका स्वर कंपने लगा--“यदि यह असम्भव कदाचित सम्भव 
हो जाय तो सृष्टिकी सव मर्यादाएं नष्टहो जायगी । मँ चक्र उठाङ्गा 
ओर किसीके भी वरदान एवं महास्त्रको मयदिाकी करिचित चिन्ता क्य . 
विना सम्पूणं कौरव पक्षको , उसकी सहायताको सव देवता , दत्य , दानव 


- आ खड़े हों तो उन्हें भी केवल कुच पलो नष्ट कर दूंगा । सबको मारकर 


युधिष्ठिरको सिंहासनपर बैठाकर उनका तिलक कर दूंगा । 

(इतना सव करके तव अपने सखाके शरीरके साथ स्वयं चितारोहण 
करूगा । अर्जुन | कृष्णकी प्रतिज्ञा है किं वह तुमसे रहित पृथ्वीपर नहीं 
रहेगा । वह तुमसे पहिले धराक्रा त्याग करेगा 1' 

अर्जुने श्रीकृष्णके दोनों चरणोंको अंकमे सिया ओौर उनसे लिपटकरं 
अपने अश्रुओंमे उन्हँं धोने लगा। श्रीकृष्ण एेसा उदार , इतना पषृहृद 
सखा । वे पद्मपलाड नयन अपने पदटकैमे अर्जुनक अश्रु पो रहे थे । इनके 
रहते अर्जुनक लिए भना कहीं भय हौ सकता है । 


भक्तं भवहारी 


ये कृष्ण ओर अर्जुन तो अजेय है । अर्जुनकी उपस्थितिमे युधिष्ठिरको 
देवता भी बन्दी नहीं बना सकते ।' द्रौणाचायेने रात्रिक प्रारम्भे दुर्योधनसे 
कहा-- (तुम लोग क्रिसौ उपायसे अजुंनको दूरले जा सको तो मै यृधिष्ठिर- 
को पकड सकता ह । अर्जुनको ललकार दे कोई तो वहं उसे पराजित करिये 
बिना नहीं लौटेगा ।' 

आचार्यक यह ब्रात सुनकर त्रिगतंराज ओर उनके भादयोने 
प्रतिज्ञा की कि अव पृथ्वीपर यातो वेहीरहेगेया अर्जन ही । अग्तिको 


२३८ पाथ-सारथि 


साक्षी करके इन संशप्तक वीरोने प्रतिज्ञा की थी । प्रातःकाल बडी भारी सेना 
लेकर उन लोगोने अर्जुनको युद्धकी चुनौती दी ओर सुदूर एक समतल 
मंदानमें अपना चन्द्राकार व्यूह्‌ बनाया । । 

भर्जुनने राजा युधिष्ठिरकी रक्षाके लिएु सात्यकि, पाचाल राज 
कुमार सत्यजित आदिको नियुक्त किया ओर स्वयं संशप्तकोंसे युद्ध करने 
चले गये । संशप्तक शूरोका शौर्यं अतुलनीय था । उनके एक-एक सँनिकने 
संग्राममे जीवनकौ बाजी लगा रखी थी किन्तु गाण्डीव घन्वाके साथ श्रीकृष्ण 
हो तो प्रतिपक्ष समर शेग्याके अतिरिक्त ओर क्या पा-सकता है । अवश्य 
ही अर्जुनको भी दिनका अधिक भाग अविराम युद्ध करना पड़ा । मरते, 
कटते , संख्या बलके अनवरत क्षय होते रहनेपर भी उन इलाध्य वीरो 
सव्यसाचीको तनिक भी अवकाश नहीं दिया । 

सहसा अर्जुनको मुख्य संग्रामभूमिसे उछ्ती हाथीकौ भयानक चिग्वाड 
सुनायी पड़ी ओर आकाशम धूलिका अम्बार उव्ता दीखा। उन्होने 
अनुमान कर लिया कि प्रारज्योतिषपुरका नरेश भगदत्त अपने हाथीपर 
चटकर पाण्डवपक्षपर्‌ आक्रमण कर रहा है । पृथ्वोके गिने चुने श्रेष्ठतम 
वी रोमे भगदत्तकी गणना थी । अर्जुन चिन्तित होऽउठे करि उसके आक्रमणक्रो 
उनके अतिरिक्त सह नेनेवाला पाण्डवपक्षमे कोई वहां था ही नहीं । 

अजुन मुख्य ॒युद्धभुमिमे लौटना चाहकर भी लौट नहीं पा रहै ये । 
अब भी लगभग आधी सेना संशप्तकोंकी शेष थी ओौर वे ललकार रहै ये । 
अर्जुनने अव दिव्यास्तरके प्रयोगका निर्णय कया । इस प्रकार अधिकार 
संशप्तोंको मारक्रर , अन्तिम चुनती देनेवाले उनके अग्रणी सुश्माक्रो भी 
श्राममें मूच्ित करके वे सुस्यभुद्ध भूमने लौट आये । अति ही कौरव सेना- 
को अपनी वाण वषि सन्तरसत कर द्विया ओर आगे वदते भगदत्तकी गति 
रोक दी । 

भगदत्तने कम पौरष नहीं प्रकट किया किन्तु अर्जुने अन्तमं उसके 
धनुष ओर त्रोण भी काट दिये। उसके मर्मस्थलोपर आघात किया । 
व्याकुल हौकर भगदत्तने अंकुशपर ही वेष्णवास्वका आवाहन भरिया ओर उत 
अर्जुनपर पुरे बरलसे फेका । 

भगदत्तका वह अश्न लोकपालोको भी मार देने समर्थं धा । अस्वरसे 


अभिमन्त्रित अंुश प्रज्वलित वज्रके समान सम्पूणं दि्ञाओको आलोकित 
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करता चला । किन्तु श्रीकृष्णने उठकर अर्जुनको अपनी आडमे कर लिया 
भौर अपन वक्षपर वह अस्त्र ले लिया । उनके श्रीवत्सांकित वक्षका स्पशं 
होते ही वेष्णवास्तरका प्रभाव समाप्त होगया । अंकुश तनिक आहत करता 
गिर पडा। 


अर्जुन अत्यन्त व्यथित , व्याकुल होकर पुकार उठे--'उयामसन्दर । 
आपने यह क्या किया ? आपने तो प्रतिज्ञाकीदै क्रि आप युद्धन करके 
केवल सारथ्य करेगे । आप अपनी प्रतिज्ञाका पालन व्यो नहीं कर रहे हैँ, 
मै संकटमे पड़ जाता ओर अस्त्र-निवारणमे असमथ होता तो आपका एसा 
करना उचित भी होता किन्तु मेरे हाथमे घनुषहै, यै सावधान हु, फिर 
भी आप स्वयं अस्व्राघात सहते हैँ , यह मै सहन नहीं कर सकता । आपकर 
श्रीअंगपर इतना प्रचण्ड अ।घात लगे , इसकी अपेक्षा अस्तराग्निम अर्जुनका 
शरीर भस्म होजाना कहीं श्रेष्ठ है ।' 

"विजय | तुम नहीं समञ्ञते हो कि वह्‌ वेष्णवास्त्र तुम्हारे प्रतिकार 
से परे था।' श्रीकृष्णने कहा-'लोकमंगलके लिए मै सृष्टिमे चार स्वरूप 
धारण किये रहता ह । मेरी एक मूति नारायणके रूपमे रहकर बद्रीनाथमें 
तप करतीहै। दूसरे रूपसे मै जगतके शुभाशुभ कर्मोपर हष्टि रखता 
वैकुण्ठवासी ह । तीसरे ल्पे मै समय-समयपर्‌ पृथ्वीपर अवतार लेता हू । 
मेरा चतुथं स्वरूप सहस्र दिव्य वर्षो तक जलमे शयन करता दहै। इस 
शेषशायी रूपमे मै जव सहस्र वषोकरि अनन्तर शयनसे उठता ह॑तो ऋषि- 
महषिगणोतने वरदान देता ह । ध 

"एकवार एसे ही. अवसरपर भू देवीने मुक्चसे वरदान मागा--भेरा 
पत्र नरकासुर देव , दत्य सबसे अवध्य हौ जाय । वह अमर हो तथा उसके 
पास वेष्णवास्त्र रहे । | 

तने धरा देवीको कहू दिया कि अमरत्व तो नहीं दिया जा सकत। 
किन्तु केवल मँ उनके पुवको मार सकूगा ओर वह्‌ भी तब जव वे स्वयं 
ठेसा करनेको कहगी । मैने वैष्णवास्त्र दे दिया । मने उस भौमासुर्को मार 
दिया तो वैष्णवास्त्र भगदत्तको प्राप्त होगया । इन्दर, रुद्र॒ आदिमे भी 
कोई ेसा नहीं जो इस अस्त्रसे मारा नजा सके। तुम्हारी प्राणरक्षाके 
लिए ही मैने इसका आधात सहकर इसे व्रं कर दिया । अव यह्‌ असुर 
भगदत्त अस्त्र रहित होगया ।' 


२४० . पाथं-स।(रथी 


अर्जनने अवद्य वाण मारकर भगदत्तके महागजको मार दिया, 
किन्तु भगदत्ते वधे उन्दः फिर श्रीकृष्णकी सहायता आवस्यक हुई ॥ 
कैशवने ही वतलाया-- यह भगदत्त बहुत बडी आयुका है । इसकी पलकं 
उठती नहीं । नेत्र प्रायः बन्द रहते हैँ । इस समय पलकोको वस्त्रकी पट्टीसे 
इसने ललाटके साथ वाध रखा है ।' 

यह सुचना पानेपर अर्जुनने वही पट्टी वाण मारकर काट दी। 
इससे भगदत्तके नेत्र वन्द होगये ओौर अर्जुनको उसके शिरच्छेदनका समय 
मिल गया । इस प्रकार अर्जुन इस इन्दरके मित्रको मार सके । 

दूसरे दिनके इस युद्धमें भी द्रोणाचायेका युधिष्ठिरको वन्दी बनानेका 
प्रयास असफल सिद्ध हुजा । उन्होने प्रयत्न बहुत किया ओर पाण्डवपक्षकी 
सेनाका संहार भी बहुत किया । अनेक महारथियोको पी भागनेको 
भी विवश किया जिन्त युधिष्ठिर तक वे पू्हुचते इससे पूवं ही भगदत्तको 
भी मारकर अर्जुन सम्मुख आ पहुचे । 

द्रोणाचायं अर्जुनक आनेपर स्वयं संकटमे पड़ गये । कर्णं उनकी 
रक्षाको आगे बढा क्रिन्तु सात्यक्रिके साथ युद्धम कणं ही मारा जाता यदि 
जयद्रथ , द्रोणाचायं आदिने उसको बचाया न होता । | 

अर्जुन ओर भीमसेनने अजके युद्धमे कौरवपश्षका इतना विनाश 
किया कि उनकी सेना अप्त व्यस्त होकर भाग चली । सूर्यास्त होगया 
इसी समय , अतः दोनों दल युद्ध रोककर अपने शिविरोको लौटने लगे । 


+ 
अजुंनकौ प्रतिज्ञा. 


सत्पुरुष सदाके लिए समाप्त होजायं , यदि दुष्टो दुरभिप्राय 
सफ़ल होते रहँ । दूसरे दिनकी पराजयसे दुर्योधन बहुत दुःखित हुञा था । 
रात्रिम द्रोणाचार्यके समीप जाकर बोला- आपने प्रसन्न होकर मुञ्च 
वरदान तो दे दिया. किन्तु उसे अवसर आनेपर भी पुणं नहीं छा । कल 
समीप आनेपर भौ युधिष्ठिरको आपने छोड दिया । लगता है कि आपका 
हमपर स्नेह समाप्त होगया है ।' 


वि भ 


१ 
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४ खन्न होकर आचार्यं वोले-"राजन्‌ ! ने तो पहिले ही कहा था 
क अजुनको पराजित करना असम्भव है । श्रीकृष्ण मौर अर्जन साथ हों 
तो भगवान्‌ शंकर भी उनके सामने पराजित ही होगे । युद्धका एसा कोई 
करल नहीं जिसे अर्जुन न जानता हो यान कर सके] उसे यदि तुम दुर 
ट्टा सको तोत कल ेसा अभेद्य व्यूह्‌ वनाञगा जिशषमे पाण्डव पक्चफे 
श्रष्ठतम एक महारथीकी प्य तो अवश्य ही होगी ।' 


चायं द्रोणको सम्पतित संशप्तकोने पुनः प्रातःकाल अर्जुनको युदढ- 
का चुनती दौ! अजुन उनसे गृद्ध करने चले गथे। आचाय द्रोणे 
चक्तन्धुह्‌ वनाया सेनाकरा। ऽयं वद्रुहुक्रा मदन पाण्डत्र पक्षम केवल अर्जन 
तथा उनके पृच्र अभिमन्यु आता धा} लेकिन अभिमन्यु व्यूहे निकलने- 
कौ शिक्षा नहीं पा सेये, अर्जुनको अनुपस्थितिभमे विवश होकर 
युधिष्ठिरो ब्युहु भदतके लिधु अविमन्ुको आदेश देना पड़ा । भाण्डवोनि 
आशाकौधी कि अधि बनायी यिन्त व्युह्‌ भित्तिके मागेसेवेभी 
भीतर जा सकृगे कन्ध सानवकी आदा सदा सुप.ल तो नहीं होती । कोई 
अभिमन्युके पीर व्मरुहमे तर्ही जा सक्‌ 






अकेला वालक अभिमन्यु जूहू सथा । उसका पराक्रम अकल्पनीय 
धा किन्तु संह्या वल वहतत बड़ी वस्तु) कौरव महारथियोने उसे धेर 
लिया। द्रौण, कृप, कणं, अदवेत्थामा, कृहवर्मा तथा बृहुष्टल इन 
६ महारथिगोने मिलकर 
ओर निहत्था करै उस्रं अद्वितौय्‌ श्ुरका वध कृर 

उस दिनके धृद्धकता प्रधा नायक्रे जयद्रथ था । उसने पहले तपस्या 
करक भगवानु शंकरसे वरदान मांसा भ अशने ही पाण्डवोको युद्धभें 
पराजित कर सक्‌ ।' | 

भोले वावाने कट दिया--' अर्जुनः" पराजित करना तो संभव नहीं है 
किन्तु शेष चारको तुम गृद्ध परास्त कर सक्ते हौ !' 

इस वरदानकं प्र भावत ब्धूहके मस्द्वारपर स्थित्त जयद्रथने उस दिन 
पाण्डव पक्के सभौ वारौ पील हटा दिया । अभिमन्युके अतिरिक्तं दूसरा 
कोई भो व्यूहते प्रविष्ट न्ह हा खकरा 41 

उस दिन सूर्धास्तिके यथय संशःतक्का संहार करके अजून ज्र अपने 
शिविरकी ओर लौटन लगा तो उन्हुं बहुत अमंगल सूचक अपशकुन भिले । 


उसके रथके अश्व मार दिये , धनुष काट दिया 


1 
| 
1 
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| 
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मागमे ही श्रीकृष्ण-अरजुनने सायं सन्ध्या की । सप्तको संग्रामे परा 
दिन लग गया । शिविरतें नेपर वहां सर्वत्र उदासी दीखी ¦ अभिमन्युकी 
मृत्युकरा समाचार पाकर अर्जुन शोके सूच्छित होगये । वे कुं सचेत हनेपर्‌ 
विलाप करने लगे । १ 

श्रोकृऽ्णने सखाको समज्ञायाः-- युद्धं पीठ न दिलानवाले इलाच्य 
शुरोको इसी पथसे जाना पडता है । शास्तन श्रेष्ठ क्षत्रियकी यही गति 
कही है । धम॑यृद्धनें शनक हाथसे मृत्यु उत्तमव।रको सदा अभीष्ट रहती 
है । अभिमन्युने अमित पराक्रम कारके शन्रुजाका संहार कियाह गौर तव 
मारा गया है । उसके लिए शोक त करा। तुम्हैतो माद्यं तथा दुसरे 
शोकातं लोगोको आद्वासन देना चाहिए ।' 

श्ाकृष्णकं समज्ञानेपर अर्जुनने युधिष्ठिरे पुरा वृत्त विस्तारसे 
सृनानेको कहा । बहुत व्यथापूवेक वर्मराजने वतलाया कि {विवश होकर 
उन्होनि अभिमन्युको व्युहमे परवेश॒की आज्ञा दी ! वे स्वयं सव महारथियोके 
साथ अभिमन्युक रक्षा करने साथ जाना चाहते ये किन्तु जयद्रथने सवको 
हारपर रोकं दिया । 

सव सुनकर अर्जुन पहले तो मुच्छित हौगये फिर सचेत हयेनैपर 
क्रोधमे भरकर बोले- पै प्रतिज्ञा करता है कि जयद्रथ यदि कल युद्ध 
त्यागकर कुरनञेव्रस ह्‌ घर नहीं माग गथा अथवा अगवान श्रीकृष्ण `या 
महाराज युधिष्ठिरी शरणमे नहीं आ गया तोर कल सूर्यास्त तम उसे 
अवश्य मार दुगा । उसेर्मे कल नमार धका ता स्वयं प्रज्वलित अग्निम 
प्रवेश करक देहं व्याग कर दुगा । कल्‌ जयद्रथ चाहे स्वर्गे जा च्ििया 
पताल , उस रक्षक वकर सव देत्य-दानव आ जाय या सव देवता , 
कल उस अभिमन्युके शत्रु सै अवद्य मार दगा ।' 

पाथैकी इस भरतिज्ञाः समाचार कौरवं शिविरमेभौ हु गया । 
जयद्रथ भय ओौर चोक्ष व्याकुल होकर भाग जाना चाहता धा किन्तु 
दु्यधिन उसे नेकर द्रोणा चार्के समीप गयाः । द्रोणाचार्यने जयद्रथको रक्षा 
करनेका वचन दिया । दुयोधिनका कहना था- कलं शाम तक्‌ जयद्रथकरो 
व्रचा लिया 8 ता अजुन अपनो प्रतिज्ञाके अनुसार्‌ जल मरेगा। अर्जनके 
न रहनेपर शेष पाण्डवोंक्रो जोत लेना तो बहुत सरल है।' % 

यहां पाण्डव शिविरमे श्रीकृष्णचन्द्रने अर्जुनस कहा- धनंजय । 
तुमने अपने भाङ्यां तथा मुङ्ञसे भी पूय निना जयद्रथके वधक प्रतिज्ञा कर 





| 


| 
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ली , यह उचित नहीं किया । यह्‌ दुस्साहस है । इससे तुम्हारा उपहास 
होगा । अपने गुप्तचरोने जो कौरवपक्षका समाचार दिया है , वह चिन्ता- 
जनक है।' 

श्रीकृष्णने वह॒ समाचार सुनाया कि सव्यसाचीकी प्रतिज्ञाका 
समचार्‌ पाकर जयद्रथ कितना उर गयाथा। उसे लेकर दुर्योधन स्वयं 
द्रोणाचार्यके समीप गया । जयद्रधकी रक्षाका पूरा प्रबन्ध आचार्यने कर 
लिया है। कलके युद्धम वरणं, भूरिश्रवा, अक्वत्थामा, वृषसेन, 
कृपाचा्यं ओर शल्य ये. ६ महारथी आगे रहगे । द्रोणाचार्यने एेसा व्यूह 
बनाया दै जिप्का अगला भाग शकटाकारहं ओर पिच्छला भाग कमलके 
समानरठे। कमल व्यूहौ मध्य कणिकापर सुची व्वरूहमे द्रस्थानपर 
जयद्रथ छिपा रहेगा । 

स्पष्ट था [कं श्रङ्ष्ण पाण्ड्वोकौ रक्षां कितने सतकं रहते अ । 
गृप्तचरोका संचालनवे ही करते थे । उनको बात सुनकर अजने कहा-- 
मधुसूदन ! कल सिन्धुराज जयद्रथकी रक्षा यदि सम्पूणं चराचरके 
प्राणियका लेकर थम , कुबेर, वरूण , इन्द्र ओर रद्र भीञआनजायं तोभी 
वे उसे मरा देषेगे। मेरे हाथ गाण्डीव जसा धनुष है जौर आप सारथि 
है तो मेरी प्रतिन्ञाकरे पूणं होनेमे सन्देह :ठाँ है । ब्राह्मणो सत्य , साधुरओर्िं 
नस्रता तथा यश्पे श्रीमन न रहं, किन्तु जहां आप नारायण हैँ, वहाँ 
तरिजय निरिचत दै ।' 

अर्जुन अपनी इस आस्थाके वलपर्‌ निरिचन्त थे ओर कौन एेसा 
साहस कर सक्ताटै करि उस आस्थाग्रो अत्पराक्ति कहै । श्रीकृष्णपर 
आस्था---ईसकै सम्मुख टिक्नेवायी शक्ति तो हौ नहीं सकती . इस आस्था- 
का पराभव तोप्रलयसं भी सम्भव नहीं । पार्थक्रा अजेय बल यह्‌ आस्था 
ओर जो भी अर्जुनके समान श्रीकृऽ्णपर आस्या करके निदिचन्त हो सके , 
वह अजु नरे समान सदा अदस्य एवं अजेय । 


सचिन्तं श्रकृष्ण 


अभिमन्युके मारे जानेका समाचार उपप्लभ्य लिविरमें भी पर्ता 
भौर वहसि सुभद्रा , द्रौपदी , उत्तरा आदि स्वां रोती हई पाण्डव 
शिविरमे भा गयी थीं । अर्जुन स्वयं इतने शोक कातरथे किं वे अपने 
शिविरमें क्रन्दन करती उन महिलाओके समीप जानेका भी साहस अपनेमें 
नहीं पाते थे । उन्होने श्रीृष्णसे कहा--'माघव । आप ही अपनी वहिन 
सुभद्रा ओर बध्‌ उत्तराको समज्ञाहये ।' - 

सुभद्रा जीवनस प्रथम बार शोकातं हुई थीं । उन महूनीयाने समस्त 
विपरीत परिस्थितियोको , वड़ीसे बडी विपत्तिको अपने भाईक्रा संगल 
विधान ही मानाथा ओर उसमे सदा सुप्रसन्न रही शीं किन्तु उनका 
मातरत्व भाज उन्है उन्मथित कर रहाथा। वे कातर्‌ क्रन्दन कर 
रही थीं। 

अभिमन्युकतो पत्नी उत्तरा-वह बेचारी वालिका । अभिमन्यु ही 
सोलह वषंके हुए थे इस समय ओर वह्‌ तो उनसे छोटी थी दो वषु । अभी 
इसी वषं युद्धारम्भसे कुछ मास पुवं विराटनगरमे पिताने उसका विवाह 
सम्पन्न किया था। पिवाहमे लगी मेहदीकौ ललाई भौ हाथोसे नहीं हृटी 
ओर वहु विधवा होगयी । उसका क्षण-क्षणपर मुच्छित होना ! सुभद्रासे 
पत्रवधूकी यह व्यथा कंसे सही जाय । ६ 

उत्तराने सुनते हौ सहमरणका निश्चय कर लिया था किन्तु भगवान्‌ 
व्यासं आ पर्हचे थे उपप्लव्य शिविरे उसी समय । उन्होने द्रौपदीको 
बुलाकर कहं दिया-- उत्तरा अन्तर्वत्नी है । उसके गर्भम जो अभिमन्युका 
अंश है, वही कुरुवंशका बौज बनेगा । अतः उत्तराकी सती होनेकी आज्ञा 
शास्त्र नहीं देता । उसे समस्षाओ ।' 

उत्तराका सती होनेका आवेश घुने ही समाप्त होगया ओर अव 
वह शौक-विह्वल वालिका । उसे कंसे कोई समञ्ञावे । 

श्रीकृष्ण सवंसम्थं है। जहां सुमनसे भी सुकृमार हदय है, वहा 
वतते मी निष्ठुर भौ ह । इन्द जहां भक्तका तनिक.सा भौ भय-कम्पन 
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व्याकुल कर देता है, उसके समीपसे भी विपत्तिकी छाया निकल जाय , 
यह स्वीकार नहीं होता, वही इन्र किसीके भी मरणका शोक-स्थसं नहीं 
करता । इनका संकेल्प जहां असंख्य ब्रह्माण्डोका सृजन करता है, वहीं 
सहारवण वहाताण्डवे भी करता है । 


तुम्हारे रहते यह क्या होगया ? 
हि श्रीकृष्ण रोये नहीं । कोई दिखावा नहीं किया । स्वस्थ स्वरमें 
वाले-- वहिन ! तुम भी इतनी व्याकुल होती हो? तुम वीर जननी हो। 
जानतीहो कि अमर कोई रह्‌ नहीं सकता । अभिमन्यु वृद्ध होकर रोग- 
रय्यापर मरतातो कोई लाभथा? वटु क्षत्रियके लिए परम अभीष्ट 
गतिक्रो पा सक्ा। असंख्य यौद्धाओंका संहार करके , कौरव दलके 
महारथियोका मानमदेन करके , सम्मुख समरमें मरकर सूर्यमण्डल भेदनं 
कर योगि्योकौ प्राप्त होनैवाली दुलभ गतिसे परमपदको प्राप्त हा । यह्‌ 
अवसर योधाके जीवनम तो बार-बार नहीं आता ।' 
श्रीकृष्ण चाहं , ये सम्मुख हों तो किसीका शोकं टिका करता है । 
युभद्रान नेत्र पौँ लिये मेया ! तुम्हारी इच्छा पूर्णं हो। सवक्ता श्रेय 
तुम्हारे ही हाथोमें सुरक्षित है। तुम वही करते हो , जिसमें तुम्हारे चरणा- 

7 श्ितोका आत्यन्तिकं हित हो । म भूल रही थी कि अभिमन्यु मेरा था। 
वह तो तुम्हाराहीथा। तुम्हारा स्नेह भाजन था। तुमने जिसमे उसका 
श्रेय समज्ञा , वही उचित था ।' 

प श्रीकृष्णने उत्तराकी ओर देखा-- वहु | अपनेको सम्हाल लो । तुम 
इस कुरुवंशको माता होचुको हो । अभिमन्युकौ धरोहरकी सुरश्नाका दायित्व 
आगयाह तुमपर। उसको ओरसे उदासीन मतत बनो !' 

वाल-विधवा उस वालिकाने सिमटे हृए ही भरमिपर मस्तक रखकर 
प्रणाम क्रिया । वह्‌ अपने सगे इवसुरके इन सखा , अपने पत्तिके इन 
स्नेहेमय मासाको अपने मानसम सदा पूजती रही हे । पतिने एकान्ते इनका 
ही तो निरन्तर सुया सुनाया है । इनके सम्मुख उसका संकोच उसे बोलने 
मले नदे किन्तु इनका आदेश , इनक्रा दिया दायित्व तो उसका सवेस्व है । 

* वहु जीवित रहेगी , इनकी आज्ञाका पालन करने लिए जीवित रहेगी । 
उसे अपने शोकको समाप्त ही करना चा।हुए । 











सुभद्रा देखते ही भाईके चरणोपर गिरकर्‌ फूट पड़ी--भेया ! _ 
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ृष्णे ! इनको लेकर तुम लीटो ।' श्रीकृष्णे द्रौपदीकी ओर 


देखा--“वजयकी प्रतिज्ञा सुन दी चकौ हो । कलं क्या होगा ^. कानि कहू 
सकता है । अभिमन्युकी उत्तर क्रिया ती अव यदि अजुन अपना त्र॑तलञा 
पूरी कर लेते है तो उसके पश्चात्‌ होगौ । 5 

स्वयं अर्जुनके लिए आशंका है , यहं बात वहां साभिध्राय कहौ गणी 
थी। इससे सुभद्रा , उत्तरका भी ध्यान आसन्न विपत्तिकौ ओर चला 
गया ओर जो षट चुका था उसका कोक ही घट गया । ्रौपदीने कहा--- 
“कलके सम्बन्धे मुने कोई चिन्ता नही दै । गाण्डीव धन्वाके रथकी रश्मि 
तुम्हारे हाथमे रहती है , इसलिए वे चाहे जो प्रतिज्ञा कर लेनेको अपनेको 
स्वाधीन मानते दै। वे भले भूल करते हों, उसको सुधार लेनेमे तुम 
असमथ नहीं हो ।' 

द्रौपदी सब स्वियोको लेकर इसी समय उपय्लव्यके शिविरमे चली 
गयी किन्तु श्रीकृष्णको चिन्ता इतनी ही तो नहीं थी । वे वहसे अजुंनके 
शिविरके शयन-केक्षमे पर्हुचे । हाथ धोकर आचमन किया ओर अपने 
हाथसे वेदीपर कुशोकी शय्या विचछायौ । अक्षत , गन्ध, पुष्पमाल्य, 
सुमन आदिसे उसे सजाया । इतना करके अर्जुनको आचमन करनेको कहा । 
आचमन करके अजुन बेठ गये तब श्रीकृष्णके आदेशसे सुशिक्षित सेवकोने सव 
सामग्री एकत्र कौ ओर वहां भगवान कंकरका सविधि-निरशीथ पूजन 
हुभा । 

पूजन सम्पन्न करके अर्जुने प्रसादस्वरूप चन्दन , माला आदिसे 
श्रीकृष्णको अलंकृत किया ओौर्‌ पूजनम प्रुक्त समस्त उपहार तथा पूजनका 
फल भी श्रीकृष्णको अपित कर दिया । 

"एतत्‌ सर्वैः अस्योपासनफलं च श्रीकृष्णार्पंणमस्तु ।' कटा अर्जुने 
तो सस्मित वे कंटभादेन (५ बोले विजय ! तुम्हारा मंगल हो । आज इसी 
शथ्यापर शयन करो। भै तुम्हारे कल्याण कार्यमें ही लगने जा रहा हं 

वहां सशस्त्र रक्षक तो सदा रात्रिम रहते थे किन्तु श्रकृष्णने उस 
दिन अधिक प्रहरी नियुक्त कयि घौर उनको विशेष रूपसे सावधान 
रहनेको सतक करके तब अपने शिविरमें आये । 

उस दिनि 1 अकेले अर्जुन ही निरिचन्त सोये । जिसके 
लिए श्रौकृण्ण सचिन्त जग रहै हों , वहु चिन्ता कयो करे । लेकिन 


शै 


शोष सब 


स 
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लोग कलकौ चिन्ता ओर चचिं जायतते रहे रात्रिभर । कौरव-शिविरमें 
तो कीौर्ईसोही कैसे सक्ता धा। द्योधिन सनञ्चा था कि कल जयद्रथका 
वचा लिया तो अपनी विजथ सुनिर्चित होगथी । वह्‌ द्रोणाचार्यं, कर्णं 
कृप प्रभृति सवके यहं सवक उत्साहित करता धुमत। रहा । आचार्यं रोण 
रात्रिभर्‌ संनिकोका व्यूह्‌ बनाते रहे ओर स्वयं उस व्धूहका निरीक्षण 
करते रह । ५ 

कोई उत समथ कहां जानता था कि यह्‌ व्रताय दिनकरौ रात्रिका 
जागरण क्रितनोका काल बनेगा ओर कलकौ रात्रि भी युद्ध करते ही बीतनी 
है! अब बुद्ध तो अयद्रथकी ही नहीं, स्वयं आचाय द्रोणको अहुति लेकर 
विरि होगा । 


अर्जुनको निरिचन्त सो अनेके लिए कहकर श्रीकृष्ण अपने शिविरमे 
आये। वेभौ विश्राम करने लेटे किन्तु कुछ हीक्षणोमें बैठ गये भौर 
दारकको वुलाकर समीप अठा चिया। उस यावरिके निशीथे श्रीकरष्णके 
आन्तरिक उदुगारका प्ाक्षी उनका वड एकेना सारथि वना जो उनका 
अन्तरग आत्यन्तिक सेवक था। 

उन अन्तर्यामी हुषीकेशन माना पाथकरे प्रेपवेशवे प्रलाप प्रारम्भ 
किया-- "दारुक । अपने पुत्र अभिमन्युका मृत्युस्ते लोकात पार्थने जो प्रतिज्ञा 


कर्‌ लीटै उसे तुमने चुनाहीरै। दुर्योधन कल जयद्रथकौ रक्षाकै लिए 


कृद नहीं उठा रल्ेगा। उसको सव सेना, सव महारथो कल इका 
प्राणपणसे प्रयत्न करेगे । द्राणाचार्यसे सुराक्षत जयद्रथका मार देना वज्रधर 
इन्द्रके लिए सभस्त सुरोकौ सहायत। होनेपर भी शक्य नहीं ह किन्तु अर्जुन- 
की प्रतज्ा कल पूरी होनी हौ चाहिए । 

मृजे स्त्री-पुत्र , स्वजन-सम्बन्धो कोई भी अर्जुनसे अधिकं प्रिय नहीं 
है । यै अर्जुनसे रहित इस संसारकरो दो घड़ा मा देल नहीं सकता । मेरे रहते 
अर्जुनका अनिष्ट कोई कर नहीं स्वगा । 

'आवदयकता हई तो मँ अर्जुनक लिए कणं , दुर्योधन आदि समस्त 
शनरुओका स्वयं संहार कर दगा ।' इतना कहते-कहंते श्राङृष्णके स्वरमे आवेश 
आ गया । उनके नेत्र अरुण होउठे- 


| 9 





थ्य पा्थ-सारथि 


दारकं [ कलक यमे अजुनके लिए पराक्रम प्रकट करते श्रीकृष्णका 
पौरष सारी सृष्टिको चक्तित छर देगा । यैक चक्र उडाऊगा नीर कोरी 
का पुरा कुत्सित सुदाय काटकर धर्‌ दशा । कल. ।वलाकरा त्लग। क्रि 
श्रीकरष्णको मित्रता करना आता है भौर वहे अर्जुनका मित्र है । जा अजुन 
देष करता है वह मक्षसे देष करता है ओर जौ अर्जुने प्रेम करतां वह 
मृक्षसे प्रेम करता है ! अर्ज मेरा आधाक्ञरीरहं+' 





अब केशवने दारककी ओर देखा कल प्रातः तुम्हं मौ सावधान 
रहना है । मेरे रथको अभी रात्रिये सलौ प्रकार सजादो। कौमोदकी 
गदा , शाद धनुष , मेरे जण , नन्दक खद्ध, चक्र, शक्ति आदि सव 
अस्तर-शस्व उसमें रख दो । गरुडध्वज भलौ प्रकार सुसज्जित रखो । 
अश्बोको स्नाने कराके , स्वर्णं कवचे सुरक्षित करो ओर व्प्त करके रथमें 
जोड़ो । स्वयं भी अपना उत्तम कवचं पहिनक्षर रथ वैक्र स॒त्तकं रहना । 
मेरे पांचजन्य शंखका ऋषभ स्वर ृध्यी पडते ही प्रमाद त्यागकर ह्ीघ्र 
मेरे समीप पर्हुच जाना ।' 








दासुकको इतने आदेशोकी आवश्यकता थी ? कथी क्रिचित भी 
श्रीकृष्णके सारथिने स्वामीकी सेवामें प्रमाद क्रिया था अथवा उनक्ता संकल 
समक्षनेमे भूल की थी ? इससे पिले कभी दारकको कुछ कहा ही नही 
गया था। वहं स्वामीकी इच्छा सभज्ञनेवाला सेवकं किन्तु आज तो उसके 
आराध्य आवेरमे थे । वहु हाथ जडे, मस्तक ञ्जकाये चुपचाप सुन रहा 
था ओर वे बोलते जा रहै थे। ् 


, दारुक ] पै कल एक ही दिनमे अर्जुनक सव दःखं दुर कर दंगा। 
अजून कल धृतराष्ट्र पर्ौको आलोके आगे जयद्रथको मार देगे ओर कोई 
ख नहीं कर सकेगा । कल महाभृत्यु अजुनके संकल्पके साथ उनके वाणपर 
बैऽगी ओर सव्यसाची जिसि-धिसे मारना चशे , वह चामुण्डा उसे उसी 
क्षण मखम लेकर चना डान्ञेगी । 


दारुकने अन्तमे कहा--स्वामी आप सवसम्ं हं । आपका संकल्प 


अन्यथा नहीं हो सक्ता । आप चाहते हँ तो अर्जनकी विजय सुनिरिचत ही 
है । आपका यह्‌ सेवक आपको आज्ञाका पालन करेगा ॥“ 


> 
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दारुक प्रणाम करके उठा । उसे अश्वोंको खिला-पिलाकर रथको 
सुसज्जित कर देना था। उसने अपने छोटे भाईको भी दूसरा रथ शस्त्र 
सञ्ज करके प्रातः सतकं रहनेको कह दिया । श्रीकृष्ण दारुकके चले जानेपर 
वहीं बठकर ध्यानस्थ होगये। उनकौ चिन्ता धभी भी समाप्त नहीं 
हई शी ! + 


स 


अजका स्वप्न 


श्रीकृष्ण अपने शिविरे उ रात्रिके तृतीय प्रहरे ध्यानस्थ वेठे 
ये। उन सच्चिदानन्दवनमें स्थूल , सृष्ष्म , कारण इव तीन शरीरोका 
मेद नहीं है ओर न अन्तःकरण दै, किन्तु उन अचिन्त्य अच्युता वणन 
तो हम अपने हौ समान करनेको विवश हैँ । अपने समान सोचे , बोले 
बिना समन्ञनेका हमारे समीप दुसरा उपाय ही नहीं है । अतः इस अपूर्ण 
अपनी ही भाषामें कहना पडेगा । 


श्रीकृष्ण व्यानस्थ थे । उनका संकल्प सक्रिय था। अर्जुन अपने 
दिविरस अपने सखाकरे द्वारा विद्धाये गये कुशोके आस्तरणपर सौये-सोय 
स्वप्न देखने ले । स्वप्न सूक्ष्म शरीरयें ही दीखता दै , अतः कहं सक्ते हं 
कि अर्जुनका स्थूल शरीर सोया पड़ा रहा जौर उनके भूक्ष्म रारीरको साथ 
लेकर श्रीकरष्णते यात्रा प्रारम्भ कर दी । वैसे अर्जुनने प्रातः जागकर सबसे 
यही कहा कि उन्हौन रात्रिम अद्भूत स्वप्न देखा है 1 अर्जुने अपने स्वन्न- 
काजो वर्णन किया, वही देना है। 

अर्जुन वनवासकालमे भगवान व्यास द्वारा उपदिष्ट शिवमन्वाम कान- 
सिक जप करते-करते सो गथे थे । स्वप्नमें ही उन्होने देला कि श्रौकृष्ण 
सचिन्त मुख किये उन समीप अधि दहै; स्वप्नमें ही अर्जुनने उठकर उनका 
स्वागत करिया । उह आसन दिया । श्रीकृष्ण बैठ गये ओर अजंन हाथ 


जोडे खडे रहे । 
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प्रयत्न करो । प्रवल उद्योग केरो ।' 

अजून सचमुच चिन्ता करते हुए सोये धे । स्वप्नमें वह्‌ चिन्ता ही 
-प्रगट हुई भने सिन्धुराजके वधकौ प्रतिज्ञा आवेशपे करली किन्तु 
दुर्योधिनके समीप स्यारह्‌ अक्षौहिणी सेना युद्धारम्भे थी। कठिनाईसे 
उसमेसे अत्र तकर एक अक्षौहिणी सारी गयी होगी । दस अन्नौहिणी सेना आर 
द्रोण , कर्णं , कृप आदि सव महारथी कल जयद्रथके पीट खंडे हीगे । मैं 
कितना भी परिश्रम एवं पराक्रम करूं , दिनभरमे जयद्रथ तक पर्टुचना तो 
असम्भव ही लगता है । इन दिनों सूर्यास्त भी शीघ्र होता है ¦! प्रतिज्ञा पूति 
न होनेपर मेरे जसा पुरुष जीवन धारण कंते करेगा । अतः कल मुच्च अननी 
मृत्यु निरिचित लगती है ।' 

अर्जुनक अन्तरकी यही चिन्ता तौ श्रीक्ृष्णपें परतिकलित हो रही थी । 
इससे वे ध्यानस्थ अपने शिविरमें वैडे थे । उन भक्तवत्सलके लिए अपनोँका 


. चिन्तित होना सदा असह्य रहाटै। स्वप्नमे भी अर्जुन बात सुनकर 


अच्यत आचमन करके पूर्वाभिमूख बैठ गये ओर अर्जुने वोले- वार्थं । 
भगवान पुरारिक्रा पाञुपतास्त्र यदि तुम्हें प्राप्त हो तो कल तुम अवर्य 
जयद्रथक्रो मार सकोये । यदि तुम्हे उसका ज्ञान नहो तो मन ही सन 
. ृषभघ्वज्‌ प्रभुका स्मरण करके उनकी शरण लो । उन राशांकशेखरका 
ध्यान करो ।' 

अजुंनने स्वप्नमे हो जन नकर आचमन किया ओर ब्रथ्वौपर्‌ वैर्करर 
भगवान पंडुपरतिका चिन्तन करने लगा ; शौघ्रही उसने देवा कि वह 
श्रीकृष्णके साथ आकार मारग॑से यात्रा कर रहा है । केशवने उक दाहिनी 
भुजा पकड़ रखी है ओर वे दोनों महत उपर उठकर हिमालयक्रे उच्चतम 
शिखरोको पार कर रहे है । 

अनेक पवतो , नवियोंको पार करते , कुवेरफी अलकापुरीका भी 
अतिक्रमण करके आगे वे वाणके समानः गतिभ्षे बढते गये । अन्तमं अपने 
तेजसे गगन एवं दिशाओंको उद्भासित करता केलास पर्व॑त दौ पड़ ॥ 
उसके शिखरपर सहशनो सू्ोक्ि समान तेजोमय , कर्पर गौर पिगल १ | 
भषित , त्रिशूलधारी , कृष्ण मृगचमं पहने , त्रिलोचन ह तो भभु 


१ 


हि 


^ 


९ शा 














॥ 2 
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लड़ तप कर रहे थे । भगवती उमा उने समीप शीं ओर मुत्त उनकी 
सेवा उपरिथत यै । महपषिगण उन पिनाकषाणिका स्तवन कर रहै थे । 
र उदेव देव महादेवका दशन होति ही श्रीकृष्ण अजंनके साथ उस 
क्िखरपर उतर गये । दोनोने भुमिमें मस्तक रखकर प्रणाम क्रिया। 
दोनों हाथ जोड़कर एक साभ एक स्वरसे गंगाधर सदाशिवकी स्तुति 
करने लगे । 1 

अर्ज नने आःचय॑से देखा कि रात्रिमें पूजनके उपरान्त जो पूजोपहार 

उन्होने श्रीकृष्णको समर्पित क्ियेथे, वे यहां भगवानु शर्शांकशेखरके 

समीप रते दँ अथवा उनके श्रीविग्रहपर शोभा षा रहे ह । अर्जुनने मन ही 
मन श्ंकसर्जी ओर श्रीकृष्णकी भी पूजा की ओर दिव्यास्त्र प्राप्तिके लिए 
प्रार्थना की | । 

भगवान शिव सस्मित बोते-श्वीकरृष्ण । मै तुम्हरि सखाके साथ 
तुम्हारा स्वागत करता । तुम इन्हं जिसलिए ल आये हो , जानता हूं । 


` तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा है । यहां समीप ही अमृतमय सरोवर दै । जिस 


दिव्य घनुष एवं वाणसे मैने पूवे कलमे सुरोके शनुओंका संहार किया था , वह 
वहीं रखा दै । तुम वहसि उत्त उत्तम घनुषको वाण सहित ले लो ।' 
भगवान शंकर स्वयं उठ खड हुए । पाषंदोके साथ वे उस सरोवरके 
समीप गये । श्रीकृष्ण तथा अर्जुनते उनका अनुगमन किया । वहाँ जलमें 
दो नाग दीख पडे। एक सूं मण्डलक समान प्रकाशित था । दूसरा सहल 


फणधारी था ओौर मूखसे अग्निज्वाला उगल रहा था। श्रौकरष्ण भौर 


अर्जुने जलसे आचमन करके भगवान्‌ सदारिवको प्रणाम किया तथा हाथ 
जोडे हृए उन दोनों नागोके समीप जा खड हए । दोनों वहां खड-खडे 
शतर्रीका पाठ करने लगे । 

अचानक दोनों नाग धनुष ओौर वाणके रूपमे परिर्वातित हौगये । वह 
धनुष-वाण उठाकर दोनौं कंकरजीके समीप आये ओर उन्हीके हाथोमें वह 
धनुष-वाण सादर समपित किया । 

दंकरजीके दक्षिण पाश््व॑से उसी समय पिगल नेव , नीललोहित वणे 
जटाधारी एक तपस्वी ब्रह्मचारी प्रकट हुं । उसने प्रणाम करके वह्‌ 
धतुष-वाण शिवके हाथसे ले लिया भौर धनुंरके समान खड़ा होगया । 
उसने धनुषको कंसे पकड़ा , कसे प्रव्यंचा चढायी , कंसे खडा इआ-यह्‌ 
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सब अजुंनने ध्यान देकर देखा । इन सनम कुं अदुभुत वि शिष्टता थी । 
अर्जुन तथा दुसरे महारथी जसा करते थे , उससे कुछ विशेष वंशिष्ट्य था 
प्रत्येक क्रियामे 

भगवान शरन स्पष्ट मन्लोच्चारण किया। उसे भी अर्जुनने 
सुना ओर वह उन्हें स्मरण होगया । वह्‌ ब्रह्मचारी फिर शिवके श्री विग्रहे 
लीन होगया । शंकरजीने वह घलुष मौर वाण उसी सरोवरमे डाल दिया । 
अब शिवने अजूःनको अपना अमोघ पाञयुपतास्वर भी प्रदान कर दिया । 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुन मगवान ककरो प्रणाम करके , उनकी अनुमति नैकर 
अपने शिविरकी ओर लौटे | 

यह्‌ स्वप्न देखकर अर्जुनक आंख खुली तो ब्राह्यमरहूतं भी कुछ नीत 
चुकता था। विजय-सूचकं मंगल शंख श्वनि सुनायी पड़ रही थी । अर्जुन 
उठकर नित्य-क्रियामे लग गये । उन्ह स्नान-संध्या करके शीघ्र प्रस्तुत 
होना था । उन्हे उठते ही सूचना मिल गयी कि श्रीकृष्णचन्द्रने रथ सज्जित 
कर लिथा है ओर राजा युधिष्ठिरे समीप पहुंच गये हैं । 


# 1 


गुद्धमे अश्व परिचर्य 


महाराज युधिष्ठिरने श्रीकृष्णका प्रभातकाल 
बोले-- जनार्दन ! अप ही इस संकट-समूद्रमे हमारे 
शिरोमणि ! हम आपकर रक्षणीय ह । देवदेव पुरुषोत्त 
आप ही हम सवके रक्षक हैं ।' 

श्रीकृष्णने आश्वासन दिया - “आप चिन्ता 
जयद्रथक्रोः मारकर ही आपके शिविरमे लौरेगे । त्रिभुवनकी समस्त 
शक्ति मिलकर भी आन सव्यसाचीके शरोसे सिन्धुराजको वचा नहीं 
सकेगी ! उसे आज यमपुरी जाना ही पडेगा ।" 

अर्जुनने वहां आकर वड़े भाई्को प्रणाम करके 
प्राक्च किया। श्रीकृष्णके साथ फिर अपने शिविरमे 


स्वागत किया । उनसे 
कणंधार हं । यदुवंश 
म । आपको प्रणाम | 


मत करे । अर्जुन आजं 


उनका आशीर्वाद 
लौटे। शीघ्र ही 
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नन्दिषोष रथ आजकी विजय यात्रापर चल-पड़ा । युधिष्ठिर तथा सेनाकी 
रक्षाका भार भीषसेन एवं ` सात्यकरिपर छोड दिया गया । श्रीष्णकरे 
सारथ्ये अकेल अर्जुनको ग्रहे प्रवेशय करना थां । 

श्रोकृष्ण साथ हं तो जुभ शकुन स्वतः आगे आवेगे । अपशकूनोका 
अनवरत क्रम तो उनको मिलत। है जो उन कमल लोचनके प्रतिपक्षे होते 
हँ । अर्जुनको यात्रा अनेक शक्रुनोंका स्वागत लेती चली । दु्धंणकी 
गजसेना आगे आकर मर मिशटी । दुःशासनको भागकर प्राण बचाने पडे । 
द्रोणाचार्थसे उस दिन युद्ध अनावश्यक भा । श्रीकृष्णने अर्जुनको अवार्य 
उलञ्चने नहीं दिया । सावधान कर दिया-'आचार्यसे उलक्षक्रर अधिक 
समय नष्ट मत करो। इनको एक ओर छोडकर ही आज आगे बद़ो ।' 

आते ही अर्जुनने व्धुहके मूखभागपर स्थित आचार्यो श्रीकृष्णकौ 
सप्मतिसे प्रणाम करके कहा था--'आप मृङ्ञे आशीर्वाद दं। मेरी कल्याण 
कामना करं । आप भुञचे अपने पुत्र अश्वत्थामाकें समान समन्घं । आपकी 
करपासे ही मँ इस व्युहपे प्रवेश पाना चाहता हुं ।' 

द्रोणाचायं ` कहां इन वाते आनेवाले थे । उन्होने कहे दिया-- 
“ज्ञे पराजित किये जिना ग्युहुमे प्रवेश करके जयद्रथ तक परुचना 
असम्भव है ।' 

युद्ध आरम्भ होगया किन्तु श्रीकृष्णने अजुंनको सावधान करक रथ 
एक ओर हाक दिया । द्रोणाचारय॑ने पुक्रारा--पाण्डुनन्दन , युद्धम शबो 
पराजित किये बिना तो तुम हटते नहीं। आज इस प्रक्रार कहांजा 
रहै हो ? । 

हुसकर अर्ज॑नने सिर आचार्यक्ी ओर करके हाथ जोडे--आप 
मेरे शत्रु नहीं , सम्मान्य दैँ। आपको भला कौन पराजित कर 


` सकता है ।' 


दरोणाचायं देखते रह गये। वे यदि ` व्धूह-दार त्यागकर हट्ते है तौ 
सात्यकि, भीमसेन आदि दूसरे महारथियोको कोई रोक नहीं सकेगा । तव 
व्यूह ही नष्ट हो जायगा । अततः वे वहीं खड रहनेको विवश थे । ष 

वयहुका द्वार न सही , भित्ति सही । व्यूहूको भिति केवल संनिकोकी 
पक्तिहौ तो होती है। नन्दिघोष रथक्रा वेग कोई सेनिक या सेनापति 
आज रोक सकता था । गुडकेशका गाण्डीन आज मृत्यु वर्षाकररहाथा 
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ओर श्रीकृष्णके करोका संकेत पाकर अश्व मनुष्यों तथा सथोको हौ न 
गजोको भी टक्कर मारते , कूचलते अनवर बे जा रहं थ । 

तन्दिधोष रथका वेग॒ आज असह्य था । वह जिधर जा रहा था, 
पी पर्याप्त चौड़ाई्मे मनुष्यों, अश्वो , हायथियोकि कटे-फटे शरीरोका 
समुदाय , टूट रथों , अस्वर-शस्व्र तथा कवचोके खण्ड ओर रक्तकी कौच 
छोडता जा रहा था। लगता शा किप्रलयके देवता उधरसे सपरिकर 


निकल गये है । 


5 
हा, 


मृत्यु , पराजयं अथवा पलायन आज जो भी अर्जुनके सम्मुख संग्राम 
करने आया , प्रतिपक्षी बना , उसके प्रारव्धमें इतके अतिरिक्त ओर कु 
नहीं था । अर्जन अनवरत वाण वर्षा कर रहे ये ओर श्रीकृष्ण गजो तथा 
शवोकी राशिको रौँदते रथको पूरे वेगसे बढ़यि चले जा रहै थे। 

कृतवर्माको भागना पड़ा अर्जुनक आगेसे । श्रृतायुध ओर सुदक्षिण 
सदाको संग्राम भमियोमें सो गये। इस प्रकार असंख्य सेनिकों , महा- 
रथिोको आज अर्जुन समर शया देते जा रहै ये । बहुत वड़ा प्रयास था 
दु्योधनक्रा , वह॒ आज अपने पक्षे वाहे जितमे वीर्यकी बलि देकर भी 
पाथं रथको रोकना चाहता था किन्तु पा्थ-सारथिको रोकनेमे तो संहारके 
अधिदेवता भी समथं नहीं है , बेनारे दुर्योघनके पृष्ठपोषकं प्रज्वलित पावक- 
मे पतंग ही बन सकते अ , बनते चले गमे । 

सख्या वल बहुत वड़ा बल है । .कोरवोकी सेना उस दिन प्रभात- 
कालमे लगभग दस अक्षौहिणी भरी । आचार्यं द्रौणके दवारा बनाया उसका 
"रह्‌ बहुत अधिक विस्तृत था । बह म्पूदर ठेसाथा करि मध्यमे बहुत रिक्त 
भूमि धी । उवृहमें प्रवेश करके आगे मदनेवालेपर चारों ओरसे घेरकर 
आक्रमण करिया जा सकता था । ब्युहमे वहत इर तक अजुंनको जाना था । 
इतनी दर कि कोई उन्हँनभी रोक्रे तोभी तीसरे प्रहर तकं वे जथ के 
समीप कठिनाईसे पर्हुच सके । 8 

यह टीक है कि आज श्रीृन्ण जिस वेगे र । 
आचार्यं द्रोणके लिएु भी अकल्पनीय भ्रा (र ९ ध 
अर्जुनको व्ढ्नाथा। एरु क्षण भौ उनके घनुषको विश्राम त ह 
अश्वक तनिक भौ समतल भमि नहीं मन्न । उन मनुष्यो हो | । 

जौ आ # = 

गजोके जवों तथा ट्टे रथोक समूहपरसे दौडना पड़ रहा था | इसमे उनको 








-* 
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कितना श्रम हाया, कोई समञ्ञ सकता है । अतः दोपहर होते-होते अर्जुनके 
२ अत वहत थक गये । उनके पूरे शरीरम इतने वाण लगे थे कि 
शर्‌ अक्वाका नहो, कटोषि मरा सही का लगने लगा था। अर्जनने इसे 
लक्ष्य किया । उसने श्रीकृष्णसे कहा “माधव ! मै समश्चता ह कि रथको 
रकृकर आदवोको खोल दे ओर इनके शरीरो लगे वाण निकाल द तों 
उत्तम ।' 

(तुन मेरे मनकी वात कही है ।' श्रीकृष्ण तत्काल रद्भि छोडकर 
रथस उतरे । उन्होने केवल एकवार चारों जरसे चेरकर धुमडती घटके 
समान आगे वदते उत्साहमें भरे शत्रुके समदायको देखा ओर फिर अश्वोको 
खोलनेमें लग गथ । उनकी वह ष्टि वह्‌ हृष्टि ही तौ जीवन तथा मृत्यु 
दोनींका मूल कारण है। अव प्रतिपक्षमें देर तक किसीको कोई दिव्यास्त्र 
स्मरण नहीं आ सकता। अव रथके नीचे धनुष चाये अविचल खड़े 
घनंजय तके किसीका वाण नटीं पहैच सकता । अव कोई दो पद भी पाथं 
कौ ओर बढ़ा ग्रौर्‌ उमे महाकालीके अदहृश्य करोने मस्तलकर धर दिया , 
यहे सद व्यवस्था तो वहं एक ही दष्ट कर चुकी ओर वही ष्टि अव 
स्नेहूकौ असूत वर्षा करती अश्वोके शरीरको स्वस्थ , सवल , श्रान्तिहीन 
बना रही है । 

श्रीकृष्णे जद्वोके शरीरे वाण निकालते निकालते अर्जुनसे कहा-- 
"पार्थं ! अपने अरव प्यापे हं । यहाँ कोई जलाश्चय नहौ है । तुम इसकी 
तत्काल व्यवस्था करो। इन्हं स्नान कराना है ।' 

अच्छा !' केवल इतना कहकर अ्जुनने धनुषपर चढ़े वाणको 
वारणास्तरस अनिमन्तिति करके भूमिपर आधात किया । पृथ्वी फोड़कर 
इतनी प्रवल जलधारा प्रकट होगयी फ्रि उतने एक ही टकम आसपास 
बढ आते शनर-समूहे तथा वहां पड़े शव , रथ-खण्ड आदि सव बहा दिये । 
सुन्दर , स्वच्छ जलम भरा सरोवर दो क्षणे वहां लहराने लगा । बहुत 
विशाल सरोवर ओर उसमें जलपक्षी उततरने लगे। अर्जुनकं उस मन्वरवलसे 
सरोवरमें उसी समथ कमल उ आौर खिल गय । उसमें मछलियां -ओौर 
कचुए क्रीडा कसते दीलने लगे । अगाध जलसे भरे उधर प्रपपावन तोथमें 
स्नान करम , उक्त युद्धभमिमे भी गधन देवषिकरे साथ अनेक दन्य ऋषि 
महषि उतर भये ! ध्रीकृष्णके इस अर्न-परिचारक रूपका दशन लो 
हँ यहां खींच लाया था। तोथस्तान तो बहाना बता था। 


डः 
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अर्जुनके धनुषते वार्णोक्ी एसी क्षद़ी लगायी कि खड़े , भा & (व 
वाणे सरौवरपर एक गृह ही वन गया । उसको भितियां अ।र छत सव 
वाणौसे वनौ थी । उसमे वाणोके ही खम्भे थे । 

साघु! साधु!" धरीट्ष्ण हंसकर बोले--बहुत चन्दर ! उत्तम 
निर्माण क्रिया तुमने ।' 


शवरु-समूहं उमड़ रहा धा । वा्गाकी अनवरत वर्षा कर रहा था। 
इससे अधिकः उत्तम अवसर कहाँ मिलना था कि अकेले अर्जुन भूमिपर खड़े 
थे । अनेक महारथी आ गयेथे ओर वे गदा, परिघ आदि कठं भी प्रहार 
करने कुल उठा नही रख रहै धे किन्तु अर्जुनने स्वको अपनी शर-वपषि 
रोक दिया था । वे दिल्परस्व्रका प्रयोग करक शत्रुओके शस्वरोको व।र-वार 
भस्म कर रहे थे । श्रीकृष्णको अव इधर देखनेकी भी आतरस्यकता नहीं 
थी। एक ही वार चारों ओर देखकर वे अपने सखाकी सुरक्षा निरिवन्त 
होगये थे । 


अद्वौको सोलकर श्रीक्रष्णने टरलाया , भूमिपे लिटाया। वाणो 
नने उ गृहमे ले जाकर मुस्कराते हुए वे उन भद्वोसे बातें कर रहै थे ओर 
अरव हर्षसे अपने सारथिको सूल-तूषफर हिनहिना रहे ये । श्रीढष्णने 
उनका कवेच पहिल ही उतार दिया था। उनने शरीरो वाण निकाल 
दिये धे। जलमें खडा करे उनको अपने शा्ोसे मलकर भली प्रकार 
स्नाने तराया । श्रीकृष्णके अमृतस्यन्दी स्नेह पूर्ण श्रीकलका स्पशं पाक्रर 


करीं व्रण वचे रह्‌ सत्ते ञे। वावोके चिह्न तक नहीं रह्‌ गये । श्रान्तितो ` 


भिटी हौ, सरणं शरोर जसे वका होगया ओर परलेक नाड़ी मानो 
अपार राक्ति प्रवाहसे परिपूणं हो गयी । 


पानी पिलाक्रर , स्नान कराकर श्रीकृष्णने अश्वोको घास ओर दाना 
डाला । उन्ह पुचकरार पुकार कर उन सदाके गोपाल-पञचुपालने खिलाया । 
वे स्नेहे न खिलाते , उनके समीप रहते क्रिसी पशुक्ी चारे मुख लगाना 
अच्छा लगता? अश्व तो उनकी परिचय स्तेहसे ही परिपृष्ट हो 


गये । वे स्वयं अव स्फूत्तिमथ वने दने लगे थे रथे जोत जानेक्ते लिए । 
अपने इस अदभुत अलौकिक सारथिकरी सेवाका सौभाग्य मिला उ 
यह वे भली प्रकार समद्चते ये । 


द) 
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धन्य ये धनंजय रथके अडव ।' स्नान करते सरोवरमें उत्तरे ऋषि- 
महपियोके नेत्र तो उस वाणो वने गृहम टी लगेथे। उनमें एक ही चर्चा 
थी--अहोभाग्य इनका ! कोई सुर , कोई महषि इस सौभाग्यका किंचित कण 
भी पानैका अधिकारी नहीं। इनकी पाद-रेणु भी पवित्र कर सकती है 
त्रिभुवनको ।' 

श्रीकृष्ण अश्वोको लिये उस गृहसे निकले । उन्होने उनको कवच 
वारण कराया ओर रथम जोड़ा । उन्होने मुडकर भी उस वाण-गृहकी 
भोर नहीं देखा । जानते थे , स्नानां उतरा ऋषि समूह उस गृहक जलमें 
अन्तिम वकी लगाने आ गया है ओर वहीं अपनी सन्ध्या , तपण करके 
तव जायगा 1 

दाथका सहारा देकर अर्जुनको उन्होने रथपर वैठाया । चारो ओरं 
एकत्र कौरव सेनाम निराया ओर भगदड मच गयी । वे अपनेको धिक्कार 
रहे थे। यह सवने समन्ञ लिया कि जव भूमिपर स्थित अर्जुनका कृद 
नहीं विगाड़ा जा सका तो अव रथारुट , श्रीकृष्णसे संरक्षित उसके अवरोध 
का अथं मरणके अतिरिक्त ओर क्या होगा । 


जर्यद्रथ-वध 


आचय द्रोण श्बरहार त्याग नहीं सकते ये। दुर्योधिनने उन्हे 
अर्जुनको उ्रह्‌-प्रवेश करनेपर उलाहना दिया तो आचार्मैने अपने हाथों 
उसके शरीरका कवच वाधा ओर सम्ञाकर , आश्वासन देकर अर्जुनक 
रोकनेके लिए भेजा । । 

अदवोंको स्नान कराके जव रथम जोड़कर श्रीकृष्णे रथ हका , 
कौरव सेना इतनी हताश होचृकी थी कि वह्‌ भागने लगी थी । दुयधिन 
इसी समय आगे आया । उसे देखते ही श्रीकृष्णने अजुनको उत्साहित 
किया--सव अनर्थको जड़ यही है। इसने तुम लोगोको अनेक कष्ट दिये 
हैँ। इसे आज मार ही डालो ।' 


{+-[{+--[[- न ~ [~ ~~ (~~ --- -~- -- ---- ~~ {न 
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अर्जनको भी यह अभीष्ट था । दुयोधन यद्यपि उत्साहुमे भराथा, 
उसके अंग सब अभेद्य कवचसे सुरक्षित ये जौर अर्जुनका दिव्यास्त्र मानवास्तर 
भी उसपर व्यथं होगया किन्तु अन्तमे उसे आहत होकर भागना पड़ा । 

अव भी जयद्रथ एक कोस दुरथा ओर दर्योधिनकी रक्षके लिए 
उसके पक्षकी अधिकांश सेना तथा महारथी आ गये घे । उन्होने अर्जुनको ग 
घेर लिया था । श्रीकृष्णने अर्जुनको धनुषका ज्याघोष अधिक करनेका आदेश 
दिया भौर स्वयं पांचजन्य शंख अधरोसे लगा लिया । इतनी प्रचण्ड घ्वनि 
मानो ब्रह्माण्ड फट जायगा । गाण्डीवका वह ज्याघोष तथा पांचजन्यका 
निनाद मानव मस्तिष्कके लिए असह्य था । शतरु-सनिक मूच्छित होकर गिर 
पड़ । रथोके अर्व तथा गज अपनी ही सेनाको रौँदते व्याकुल भागने लगे । 
इस अवसरको पाकर अर्जुनका रथ वायुवेगसे शवुका घेरा तोड़कर आगे वठ्‌ 
गया । अब जयद्रथके रक्षक महारथियोक्रा सूची व्यूह सम्मुख था । 

भूरिश्रवा , शल्य , कणं , वृषसेन , शल , कृपाचायं ओर अश्व- 
त्थामा इन सात महारथियोने अपने पीछे जयद्रथको सुरक्षित कररखा 
था । दुर्योधन भी वहां आ पहुचा था । इस प्रकार अकेले अर्जुनको नौ 
महारथियोसे युद्ध करना था । 

वयूहके मुखपर भी महासंग्राम छिडा था ! वहाँ दिनके तृतीय प्रहरे 
युधिष्ठिरने सचिन्त होकर अर्जुनका समाचार पानके लिए सात्यकिको व्यूह- 
प्रवेश करनेको कहा । आचायं द्रोणको पराजित करना सात्यकिके लिए क 
संभव नहीं था। विकट संग्रामके अनन्तर अर्जुनके समान सात्यकिने 
भी आचार्यको एक ओर छोडकर व्यूहे प्रवेश ॒किथा । सात्यकिके लिए 
व्यूहुमे आगे बढ़ना अपेक्षाकृत सुगम था। अर्जुन कौरव सेनाका वहत वड़ा ~ 
भाग समाप्त करते गये थे । वे सूचीव्युह तक परहुच चुके थे । अतः वहसि 
एक साथ कई महारथी सात्यक्रिको रोकने आगे नहीं जा सकते ये । 

र सात्यक्रिको अपने यादव महारथी कृतवमसि ही संग्राम करना पड़ा 

पहिले , किन्तु कृतवर्मा द्वारिकाकी सेनाके उन प्रधान योधासे दीघर परा- 
जित होकर हट गया । त्रिगर्तोकी गजसेना ओर जलसन्ध सात्यकिकी 
श॒ राग्निमे स्वाहा 1 । कृतवर्मा पूनः लौटा राजा दुयेधिनको आया ४, 
देख , न्तु दोनोको प्राण वचाकर भागना पड़ा । दुःशासन स्लेच्छोकी 
पाषाणवर्पौ सेना लेकर जाया था पर जव सात्यक्रिने उस सेनाको समाप्त 
कर दिया , आहत दुःशासन भाग खडा हु । ओ 
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सात्य॒किक भेजे बहुत विलम्ब हज तो चिन्तित धर्मराजम भीम- 
सेनको वहम जानेकी आज्ञा दी । भीमसेन तो अर्जन नहीं थे कि आचार्यं 
द्रोणका सम्मान करके उन्हं छोडकर आगे बढ़ते । वे रथसे कुदकर आचा्य- 
का रथ हाथसे उठाकर दूर फक देते थे। एकके पड्चात्‌ दुसरा इस प्रकार 
द्रोणके आठ रथ फंककर भीमसेने ध्वस्त कर दिये ओर मुख्यद्रारसे व्यूहे 
प्रवेश किया । व्बरहमे पर्हैचते ही धृतराष्ट्रके ग्यारह पुतरोको मार दिया । 
इससे कौरव सेना भीमके आगेसे भाग खडी हुई । 

भीमसेन आगे बढते हृए सूची व्यूहके समीप तक पर्हुच गये ओर 
अर्जुनको देखकर अपने सिहनादसे उन्होने युधिष्ठिरको सूचना दे दी । 
धमे राजकी चिन्ता इसमे घट गयी । 

भीमसेनको रोकने कणंको आगे आना पड़ा । कणं बार-वार पराजित 
होकर मागताथा किन्तु फिर लौट आता था। अन्तम भीमस्तेनका रथ 
नष्ट करके वह उन्हे मूच्छित कर सका किन्तु सावधान होनेपर वे अर्जुनके 
समीप परटुच गये भौर उनके ही रथपर बेठ गये । कर्ण॑के साथ युद्ध करते 
हए भीमसेनने दुर्योधनके अनेक भादयोको यमपुर भेज दिया था । 

सात्यकि भी अदुमत पराक्रम करते बहते ही आ रहै थे । उनके 
आगमनकौ सुचना श्रीक्ृष्णने अर्जुनको दी तो अर्जुन राजा युधिष्ठिरके 


` सम्बन्धमे चिन्तिति हो उठे। लेकिन अब चि्ता करनेसे कोई लाभ 


नहीं था । 

सात्यकिको रोका सूची व्मूहुसे आगे बढ़कर राजा भूरिश्रवाने। 
उन्होने सात्यक्रिका रथ नष्ट कर दिया । उनको शस्व्रहीन करके पृथ्वीपर 
गिरा लिया ओर शिरच्छेदके लिए खद्ध उठाया । इसी समय श्रीकृष्णने 
अर्जुनको सावधान किया । अर्जुने वाण मारकर भूरिश्चवाकी वह शस्व 
उठनेवाली भुजा काट दी । भूरिश्रवा खिन्न होकर आमरण अनशनका 
वरत लेकर बेठ गया किन्तु सात्यकिने क्रोधवश् उसका मस्तक काट दिया । 

इसी समय श्रीकृष्णके मुखसे लगा उनका पांचजन्य शंख ऋषभ स्वरमें 
गूंजने लगा । दारुक अपने स्वामीका शंखनादका संकेत समञ्ष गया । वह 
उनका गरुडध्वज रथ लिये प्रतीक्षाही कर रहा था। उसे व्यहमे अनिमें 
कोई बाधा नहीं पड़ी क्योकि युद्धके नियमानुसार रथमें केवल सारथि हो 
तो रथ रोका नहीं जाता था । सात्यकिको श्रीकृष्णकै दिव्यास्तोसे सज्जित्त 
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रथ मिल गया । थोडी दैरमें ही दारुकका भाई दुसरा रथ ले आया । 
सात्यकरि उस दूसरे रथपर चले गये । दारुकको श्वीकृष्णने व्युहुसे बाहर भेज 
दिया! । अव सात्यकि ओर भीमसेन उस रथपर बैठकर कौरव सेनाको 
रोकनेके लिए पर्याप्त थे । 

दुर्योधन बहुत चिन्तित था । उत्साहित था । दिनका चतुथं प्रहर 
प्रारम्भ होगया धा । अव यदि सूर्यास्त तक जयद्रधको रक्षाकी जासकेतो 
अर्जुन अपनी प्रतिज्ञानु्ार जल मरेगा । उसने कणेको उत्साहित किया । 
करणैने कहा--'भीमसेनके भयंकर एवं विशाल वाणो मेरा अंग-अंग आह 
होचुका है । ˆ मेरा कोई अंग चेष्टा नहीं कर रहादै। मैँ केवल कर्तव्य 
समञ्ञकर किसी प्रकार खड़ा ह । फिर भी आपके हितक्रा शक्तिभर प्रयत्न 
करूंगा ।' 

अर्जुन भी पूरे उत्साहे थे । वे भी श्रीकृष्णको शीघ्र जयद्रथ तक 
रथ ले जानेको कह रहे थे । लेकिन यह्‌ बहुत कटिन कायं था । सब ओरसे 
कौरव महारथयोने उन्हं घेर लियाथा ओर उनपर अनवरत वाणवृष्टि 
कर रहे थे । अर्जुनका पराक्रम कल्पनासे परे था किन्तु कौरव महारथियोमें 
भी कणं , कृषाचायं , अश्वत्थामा जसे ६ महारथी थे ओर वेभो अपना 
परया पौर्प इस समय प्रकट कर रहे थे । 

अर्जुन । इन ९ महारथिरयोको पराजित किये विना जयद्रथको 
मारना संभव नहो है ।' श्रीकृष्णने अर्जुनकी ओर मुख किया--सू्यं अरता- 
चलको जा रहे है। अतः जो कुछ हो , उसमे डरना मत ओर मेरी बात 
ध्याने सुनना ।' 

अजने कह दिया--अच्यूत ! सै सदा आपका आज्ञाकारी > ।' 

श्रीकृप्णकी हृष्टि एकवार ऊपर उटी । अक्रस्माल्‌ अन्धकार पफरैलने 
लगा । अव तक कौरव पक्षे विसोवो सूर्यकी ओर देवनेका समथ ही नदीं 
मिला श्ा। वे अर्जुनका वेग रोकनेमे व्यस्त ये भौर जानते थे कि पलक 
इापकनेव भी प्रमाद हआ तो ग)'डीठ्से टूटा वाण प्राणही पी जायगा। 
अव अचानक अःघनार फला तो उ्होने मन लिया [कि सू{रत होगया । 
दु्योधिनने हषंसे उछलकर शंखका विजयघोष प्रारम्भ कर दिया । 

द्रोणाच वहुत दर थे 4 अव भी च्य दवारपर घोर युद्ध चल रहा 

हं त्यागकरः भी अपने टस बुद्धिहीन श्िष्यको 
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समज्ञाने भागते वयोर हया केवल यह्‌ धा कि सूेके सम्मुख एक जोर 
इतना सधन मेध आ गया था श्रीकरष्णकी इच्छासे कि जहां सुचीव्मह्‌ था, 
वह्‌ दूर-दूर तक सूर्यास्त होनेका भ्रम होने लगा था । 

अर्जुन सत्यप्रतिज्ञ है । वे अपनी प्रतिज्ञा छोड नदं सकते ¦ अतः 
अव्‌ इनके लिए यीघ्र चिता सज्जित करो ।' दुयधिनने ही सबसे पहिले 
आदेश दिया । उत्ते अर्जुनकी प्रतिजञा-रक्चाकी सवे अथिक चिन्ता होगयी 
थी । वह साथ-साथ व्य करने लगा--अर्जुन तुम तो व्यर्थं इस प्रतिज्ञाके 
पचडमे पड़े। तुम्हारी शोभा विराटूनगरमें वृहुन्नला वनकर रह्नेमें ही 
थी । तुम कर्ण॑को , अश्वत्थापाको , अथवा हमको कभी जीत नहीं सकते , 
यह्‌ तुम्हें बहुत पहिले समनज्ञ लेना था । अव तुम्टारी प्रतिज्ञा पूतिमें सहा- 
यक होनेके अतिरिक्त हम ओौर कर भी वया सक्ते ह ।' 

अजुन रथसे उतर आये । श्रीकृष्ण अव भी रथपर ही अद्वोकी 
ररिम सम्हाले वे थे । दुर्योधनने उनकी ओर देखकर कहा--पार्थ" तुम इस 
डींग मारनेवाने वासुदेवके वहकावेमे आकर आज प्राण खो रहै हो । यह्‌ 
कितना अहंकारी ओर घोखा देने वाला है... ॥ 

दुयधिन , वस ।' अर्जुनका अत्यन्त क्रोधमे भराउग्र स्वर गृजा-- 
अव एकं शब्दं भी तुमने श्रीक्ृष्णके सम्मानके विरुद्ध कहा या ओर कोई इस 
प्रकार बोला तो अव भी गाण्डीव मेरे करोमे है ओर सने यह्‌ प्रतिज्ञा नहीं 
कौ है कि चितामें प्राणत्यागसे पूवं पाशुपतास्वका प्रयोग नहीं कर्गा । 
भली प्रकार सुन लो ! श्रीकृष्ण हम पाण्डवोके सदा स्वस्व हँ । हम इनके 
श्रीचरणोमें हौ चित्त लगाकर देहत्यागकी कामना करते है । इन सर्वसमर्थं 
सकलेश्वरकी इच्छाको कोई मी व्यर्थं करनेमे समर्थं नहीं ३ । अर्जुनका 
जीवन जौर मरण दोनों इनके करोमे है ।' 

दुर्योधन भयसे कोप उठा । कृपाचा्य॑ने उसकी भर्त्सना कौ । सब इस 
प्रसंगको ओरसे उदासीन होकर चिता सजाने ही जुट गये । चिता क्षणोमे 
ही प्रस्तुत होगयी । अर्जुने धनुष रखा ओर कवच उतारनेको उद्यत हुए 
तो श्रीकृष्णने कहा--विजय | विधवा नारीके समान चितारोहण तुम्हारे 
उपयुक्त नहीं है । क्षत्रिय वीरके समान कवच पहने , धनुषपर अपना 
सर्वोत्तम अस्त चढ़े तुम्हं चितारोहण करना चाहिए ।' 

अर्जुने धनुष उठा लिया । उनको स्वप्नमें देवे भगवान -शंकरके 
पादवंसे प्रकट ब्रद्यचारोकौ धनुष वारणक्री भंगी ओर उसके द्वारा उच्चारित 
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मंत्र स्मरण आ गया । उन्होने ठीक उसी प्रकार गाण्डीव ४० म 
मद्रामे खडे हुए ओर वाण धनुषपर चदढाकर उसे उसी म 
कर दिया । कौरवक लिए इसमे आपत्ति करनेका कोई कारण नहीं था। 
उ व्यथं लगता था । 

५ तासे अग्नि लगानेको उद्यत दुःशासन प्रज्वलित उतपूक लिये अ 
था। जयद्रथ पीके स्थानसे आगे बढ जाया । उसे किसीने कहा था-- 
अब सूर्यास्त होगया । तुम्हारे प्राण सुरक्षित है । अपने शतरुको चिता- 
रोहण देख लो ।' 

५५५ , 1 अभी भगवान भास्कर अस्त नहीं हृए ।' श्रीकृष्णका 
घनघोष स्वर गृजा--जयद्रथ तुम्हारे सामने है ।' 

अकस्मात अन्धकार हट गथा ओर पर्चिम क्षितिजपर अस्तोद्यत 
सम्पूणं सूये विम्ब प्रकट होगया । कौरव कु करते या जयद्रथ भागता, 
इससे पूवे तो अर्जुनके धनुषसे वह दिव्यास्त्र दरुट चुका था । 

'वनंजय सावधान !' श्रीकरृष्णने रथ बढाया ओर हाथ पकड़कर 
अर्जुनको उसपर उठा लिया । वे कह रहै थे--जयद्रथका मस्तक नीचे गिरा 
तो तुम्हारा सिरभीसौ टुकडे हो जायगा । इसे आकाशमे ऊपर ही उपर 
युद्धस्थलसे बाहर समन्तक पंचक क्षेत्रमे सरोवरके समीप सन्ध्या करने बेठे 
इसके पिता वृद्धक्षवरकी गोदमें इस प्रकार गिराओ कि उन्हँं पता न लगे ।' 

दुर्योधनादि भौचक्के रह गये थे । जयद्रथका छिन्न मस्तक आकाक्षमें 
उठ चुका था ओर अर्जुन उसे बरावर वाण मारते हुए ऊपर ही ऊपर एक 
ओर उड़ाये जा रहे थे । श्रक्ृष्ण नन्दिधोष रथको वेगपूरवैक चलाय जा रहै 
थे । उस रथको रोकनेवाला अव कोई नहीं था । 

जब जयद्रथका जन्म हुभा था तब उसके पिताको सम्बोधित करके 
आकाशवाणी हुई धी--भापका पुत्र कुल , शील , शौर्ये श्रेष्ठ होगा 
किन्तु संग्राममे कोई क्षत्रिय श्रेष्ठ उसका मस्तक काट डालेगा ।' 

राजा बृदधक्षत्र इससे सचिन्त रहते थे । युवा होनेपर दुर्योधनने 
अपनी बहिन दुःशलाका विवाह जयद्रथसे कर दिया था । इस महाभारत 
ुद्धकी योजना बनते ही वृदक्षवने पुत्रका राज्याभिषेक कर दिया ओर 
स्वयं कुर्नकौ युदधभूमिसे बाहर समन्तक पंचक कषेत्रम यह्‌ संकल्प करके 


तप करने लगे कि-'उनके पुत्रका मस्तक जिसके दारा भुमिपर गिरेगा , 
उसके सिरकै तत्काल सौ टुकडे हो जायेंगे }' 
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अर्जुने उस मस्तकको इतने वाण मारे कि वह चारों ओरसे वाणे 
विद्ध वडा भारी कदम्ब पृष्प-सा दीखने लगा । उसे देखकर भी पहचानना 
संभव नहीं था । अर्जनने समन्तक पंचक क्षेवरके समीप पहुंचकर वाण मार- 
कर धीरेसे जयद्रथका वह्‌ सिर उसके सन्व्यामें वेठे ध्यानस्थ पिताकी गोदमे 
गिराया। 

वृद्धक्षत्र ध्यान करके उठ खडे हुए । अचानक उनकी गोदसे उनके 
पूत्रका सिर पृथ्वीपर गिर पड़ा। साथ हौ उनके सिरकी खोपड़ी भी सौ 
टुकड होगयी । 

अव श्रीकरष्णके मूखसे लगा उनका शंख विजयनाद करता गूजने 
लगा। अर्जुनने भी अपना देवदत्त शंख अधरोसे लगा लिया था। कौरव 
अव तक सतक होचुके थे ओर क्रोघमें भर गये थे किन्तु श्रीकृष्ण अव अर्जुनको 
युदधमे नहीं लगने देना चाहते थे । वे रथको युद्धस्थले बाहर ले चले । 
कौरवोंका सामना करनेके लिए सात्यकि ओर भीमसेन संग्राम भूमिमेथे ही 
ओर वे पर्याप्त यथे । 


किंचित प्रसन्नता 


श्रीकृष्णचन्द्रन सूर्यास्त होजानेपर रिविरकी ओर चलते हुए अर्जुनसे 
कहा--विजय ! सौभाग्यकरी बातहै कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा परी कर 
ली । दर्योधनने जो सैन्य संग्रह्‌ किया था , उसके सम्मुख समरमे सुर भी 
शिथिल हो सकते थे । त्रिलोकीमे तुम्हारे अतिरिक्त अन्य वीर नहींदहै जो 
एसा दुष्कर क्म कर सके । यहां जो नरेश एकत्र थे , उनमें अनेक इन््रको 
भी पराजित करनेमे समर्थं थे । अकेले उन सबको पराजित कर देना 
तुम्हारा ही पौरष है । परुष श्रे ! तुम्हारा परंतप नाम सचमुच 
सार्थक है ।' 

स्वयं सव कु करके अपनोंको श्रेय देना , अपने आश्रितोको आगे 
कर देना श्रीकृष्णक्रा सदाकर। स्वमावहै। इनकी कपाहष्टि रहे , इनके 
श्रीचरणोति चित दुरनचलाजाय तो जीव अभिमानाक्रान्त नहीं होता 
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ओर अपनी सफलतामे इनके समर्थं करको देख पाता है । अर्जुने कटा-- 
(कैरव | इसमे आश्चयेकी तो कोई बात नहींहै। मँ इससे भी अधिक 
पराक्रम प्रकट कर सकता ह, यदि आप एसे ही सहायक संरक्षक हैं| 
कठपुतलीका पौरुष तो उप्षके संच।लककरो राक्ति दै ओर आपकी शाक्ति 
निःसीम है । वह्‌ जव अर्जुनकै माध्यमसे प्रकट होती है तो उसकी समता 
कहीं कंसे हो सकती है । यहं प्रभाव , यह्‌ पौरुष , यह्‌ विजय तो आपकी 
हीहै ओरओआप हीकी अनुकम्पा तो हम सदा आपकी बधाङ्के पात्र 
बने रहैगे ।' 

श्रीकृष्ण यहं सव सुना नहीं करते । वे तो जिसे अपना स्वीकार कर 
लेते हँ , उसके हाथमे उठा तृण भी उन्हें त्रिभुवनका सर्वोत्तम रत्न लगता 
दै। उन्होने , युद्धमूमिमे अर्जुने जो पराक्रम प्रकट किया था, उसकी 
भूरिभूरि प्रशंसा की । अ्जुनके दारा मारे गये लोगोंको दिखलाते , 
सखाक्रा उत्साह बढ़ते लौट रहे थे । आज नन्दिघोष रथ मन्दगतिसे लौट 
रहा था । स्परयं अर्जुनको आश्चयं धा कि उनके शरोसे इतना संहार एक 
दिनमे सम्भव हुआ है 1 


यधिष्ठिरके समीप पर्हुचकर श्रीकृष्णचन्द्र रथसे कुदे ओर अभिवादन 
करके हंषल्लिसित स्वरम बोले--महाराजाधिराजका सौभाग्य सूयं पूण 


प्रकारित है । आपका शत्र मारो गया । आपके अनुजने अपनी प्रतिज्ञा पूरण 
कर ली ।' 


1 नेतर भर जये । कुछ क्षण वे दरपके वेगे विह्वल बोल 
ही नहीं सके । अपनेको सम्हालकर बोले कमलनयन । आपके मुखते 
यह्‌ ॥ 4 मेरे ह्षेका पार नहीं है । गोविन्द ! आप जिनके 
आनय ठ, उनके लिएुपसे संवाद सदा ही सुलभ 

र ह। सुलभं! हमतो आपकेही 
आश्रित हँ । आपके ही भरो ५ 


¦ से हम इस युद्धम उतरनेका साहस कर सकर । 
आपका संरक्षण जिसे प्राप्त है, उसके लि 


४. चए त्रिलोकी कुठ भी दुष्कर 
युधिष्ठिरने भाव विह्वल होकर श्रीकृष्णकी री 

| ्ठरने भाः स्तुति की । श्रीकृष्णकी 

मदहिमाका वणेन करने लगे तो णने उनकी ही स्तुति प्रारम्भ कर 

वरमपरायणता , साधुता , सरलताके 

ग्वा । कोरव आपके अपमानक्े पापसे 
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दग्धहोरः रीऽम जसा व्रतधारी भी आपके प्रतिपक्षमें जाकर आपको 
अवमाननाके दोषे मरा । 

श्रीकृष्णने अर्जुनक अस्त्रज्ञान , वाहुवल , स्थिरता , धैर्यं , परा- 
क्रम, कौशल , स्पूति , बुद्धि वैभवका वन्दीके समान वर्णन किया । गुधि- 
ष्ठिरते भाई्को हूदयसे लगाक्रर उनकी पीटपर्‌ हाथ फेरा। 

दूसरी ओर दुर्योधन बहुत व्याकुल होकर द्रोणाचायेके समप परटुचा 
था । उसके दुःखका पार नहीं था । न केवल उसकी वहिन दुःशला विधवा 
होगयी थी , उसके विजय पानके सव स्वप्न समाप्त होगये थे । युद्धकं 
प्रारम्भमे उसके समीप पाण्डवोंसे चार अक्षौहिणी सेना अधिक्र थी किन्तु 
भाज एक ही दिनकरे युद्धम अकेले अर्जुने उसकी आठ अक्षौहिणी सेनाका 
संहार कर डालाथा। एक अक्षौहिणीके लगभग पहिले मारी जा चुकी 
थी। अव्र कठिना उसके पास दो अक्षौहिणी सेना वची थी। जवक्रि 
पाण्डवोके पास जो युद्धारम्भमे सात अक्षौहिणी थी, उसमे अभी चार 
अक्षौहिणीसे अधिक ही उनके पास शेष थो । 

जिस संख्या वलपर दुर्योधन युद्धारम्भमे गवे करता था , वहु अव 
पाण्डुपुत्रोके पक्षे होगया था। अव्र उनके पास कौरवोसे द्विगुणसे भी 
अधिक सैन्यवल था । दुर्योधनके लगमग आधे भाई भीमसेन अव तक मार 
चुकेथे। 

दुःखी श्षुब्च दुर्योधनने आचायं द्रोणको बहुत उपालम्भ दिया । उसने 
कहनेमे कोई संकोच नहीं किया कि--आप पाण्डवोकरा पक्ष लेते है । अर्जुन 
आपका प्रिय चिष्य है, अतः आपने जान-वर्ञकर उसे ब्य्रूहमं जाने दिया । 
उसकी सफलताकौ कामनासे ही आप व्युहमुखपर आग्रहपूवेक अड रह । 
अज्‌नको रोकने नही आये । 

द्रोणाचायं लगातार चार दिनम कठोर परिश्रम करते हए युद्ध कर 
रहै ये। दुर्योधन आज भी कई वार उन्हं उपालम्भ दे चुका था। इससे 
चिढकर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली--अव मँ पाण्डवोपर विजय प्राप्त करके 
अथवा प्राण त्याग करके ही कवच शरीरसे दूर करूगा । युद्ध अव विरमित 
नहीं होगा । 

दुयेधितको लगा किं आचार्यक यह्‌ आवेश वता रहै इसीमे उसका 
हित है । अत्रिश शान्त होनेपर फिर पाण्डवोके प्रति उमे कृषा उदय 
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हो जायगी । अतः उने रात्रिको भी युद्ध चलता रह --यह स्वीकार कर 
लिया । उसने जाकर कणंसे मन्त्रणा कौ ओर युद्धकी भेरी बजवा दी । 

यह्‌ युद्ध दुर्योघनके लिए बहुत भारी पडा । उशके पक्षके सव सनिक 
ओर महारथी दिनभर अर्जुनको आगे वढनेसे रोकनेमे प्राण-पणसे जुटे रहै 
थे । बहुत थक गये थे जर बहुत घायल होगये थे । अर्जुनके धनुषकी शर 
वषनि उनके अंग-अंग छलनी कर दिये थे । विश्राम ओर उपचारका अवसर 
भी उन्हु नहीं मिला । 

दूसरी ओर पाण्डव सेनामेसे अर्जुन , भीमसेन ओर सात्यकिको हौ 
वरूहमे जाकर संग्राम करना पडाथा। शेष सेनाके लोगोने तो अपनी 
ओरसे ही द्रोणाचार्यपर वारवार आक्रमण किया ओर जब भी हारे, पीले 
हट गये । उन्हँ पीछे जाकर विश्राम तथा उपचारकी सव सुविधा 
उपलन्ध थी । 

रात्रिके युद्धे दुयधिनने प्रथक्‌ मोर्चा सम्हाला , किन्तु युधिष्ठिरे 
उसे पराजित करके भागनेपर विवश कर दिया । पाण्डव सनिकोंका प्रधान 
आक्रमण आचाय द्रोणपर ही था। इस रात्रि युद्धम द्रोणपुत्र अङवत्थामाने 
सबसे प्रचण्ड पराक्रम प्रकट क्रिया । उसने पाण्डवोंकी एक अक्षौहिणी सेना 
मार दी। षटोत्कचके पत्र तथा उसक्री राक्षसी सेनाका संहार कर 
दिया । 

भीमसेने रात्रि युद्धम भी धृतराष्ट्के अनेक पुत्रोको मार दिया । 
उन्होने दुर्योधन सहित उसके सव भाइयोको मारनेकी प्रतिज्ञा की थी । 
धृतराषट्रके पुत्रोको देखते ही उनका क्रोध सीमापर पर्हुच जाता था ओर वे 
संहारी साकारूति होउठ्ते थे । इस रात्रि यद्धमे तो उन्होने शकूनिके 
भी सव भाइ्योको स्वगे भेज दिया । 

आजकी विजयसे धमराज युधिष्ठिरं असीम उत्साह आ गथा था । 
इस उत्साहातिरेकमे वे सवै आचाय द्रोणसे युद्ध करने लगे ये भौर पराजित 
होकर भी पुनः आचा्यपर टूट पडे थे। द्रोणाचार्यने दिश्यास्त्रोका , 


ब्रह्मासत तकका प्रयोग किया करनतु धमेराजने सवका उचित उततर दिया । 
बरह्यास्व्रको ब्रह्मास्त्रसे शान्त कर दिया । 


श्री$ृष्ण अजुंनका रथ लिये युधिष्डिरके समीप पहुे ओर बो्ने- 
(महाराज | आपक्रो आवां द्रोणसे दुर ही रहना चाहिए । मेरी बातत 





--------- 
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मानिए 1 आचायं गुद्धे सदा आपको बन्दौ बनाने उद्योगमें रहते है । वे 
कव सफल हो जाये , कोई नहीं कह सकता । इनका दिव्यास्त्र ज्ञान संसारम 
दुतम है । अतः इनके वधकरे लिए जो उलयन्न हभा है , वह धृष्टचुम्न ही 
इनसे युद्ध करे। राजक लिए राजसि युद्ध करना ही शोभास्पद है । अतः 
आप दुर्योधन जहाँ है , वहां पधार । राजाको सहायक रहते अन्ये युद्ध 
करना उनित नहीं । कौरवी सेनाको अर्जुन तथा भीमसेन भली प्रकार 
रोक लगे ।' 

धर्मराज युधिष्ठिरने श्री्ृष्णकी ओर देखा । ये भक्तवत्सल इतने 
सावधान , सचिन्त रहते दँ । चुपचाप युधिष्ठिर पीछे हट गये । अवतक्र 
अन्धकार वहत वढ्‌ गया था । अतः दोनों सेनापि जो पैदल संनिकथे 
उन्होने शस्त्र रख दिये ओौर मशाले सम्हाल लीं। उनका काम रथों , 
अश्वं , गजोके साथ प्रका करते चलना रह्‌ गया । 

संग्राम तोसंग्रामहीहै। उसमें सभी को जय-पराजय होती रहती 
है । जव अस्व-शस्त्र खटकने लगते है , प्राणियोके शरी रोका अत्यल्प मूल्य 
भी नहीं रह जाता । कौन गिने कि कितने हत या आहत हो रहैहै। कभी 
कोई वीस पड़ रहा है तो थोड़ी देरमें वही भागनेपर विवश होरहा दै} 

अपनी सेनाकौ वहत दुरदंशा देलकर दुर्योधने फिर द्रोणाचायेको 
उपालम्भ दिया । कर्णको भी प्रोत्साहित किया । द्रोण ओर कणं दोनों 
रोधसे आ गये तव पाण्डव सेनाको प्राण वचानेकर लिए पलायनका पथ 
सूञ्ञा । बहुत कठिनाईसे भीमसेन सेनाको लौटा सके । 

कर्णने आज दृद स्वरम कहा धार्म दन्रके द्वारा दी शक्ति 
अर्जुनको मार दंगा ।' 

यह्‌ नित्यका क्रम था । युद्धारम्भके प्रथम दस दिन तो भीष्म पिता- 
महक सेनापति रहते कणंने युद्ध न करतेकी प्रतिज्ञा कर ली थी किन्तु 
पितामहके शय्या लेते ही कणं प्रधान योधा होगया था । पिछले तीन दिनसे 
कौरव शिविरमें प्रत्येक रात्रिको मन्त्रणा सभा बैठती थी । उसमें ुर्योघन , 
दुःशासनादिका कर्णस एक्‌ ही आग्रह रहता था--(तुम कल त्रातः युद्धम 
इन्द्र द्वारा प्राप्त अमोध शक्तिपे अर्जुन अथवा श्रीकृष्णको अवश्य मार दो ।' 

दुर्योधनका तकं था- श्रीकृष्ण ही पाण्डवोके पराक्रमकी जड दै । 
उन्हे समाप्त कर दिथा जाय तो अर्जुन भी असहाय होजायगा ।' 


२६८ पाथ-सारयथिः 


वाणं जानता था कि दुर्योधन कितना अज्ञानी है । वह समञ्लताथा 
कि सर्ववरेरवर शीदप्णका कोद अस्व कुछ नही विगाड़ सकता । उनपर 
प्रयोग करके तो वह॒ इन्द्रकी राक्तिखोदेगा। स्वयं -शक्र जिनसे संग्राममे 
हार गये , उनकी शक्ति तरितनी भी अमोघो, कंटभारिका भलाक्या 
विगाड़ लेगी । अतः इस ओरसे मोन रहकर कर्णं सदा काह देता धा-- कल 
म अर्जुनपर शक्ति-प्रयोग कर्गा ।' 

` श्रीष्ृष्ण सर्वज्ञ ह। वे कर्णके वुविचार तथा कौरव-शिविरकी 

कुमन्तरणासे अवगत थे । उनके लिए अर्जुनको रक्षा अनिवार्य थी । उन्होने 
तहत कम अवसर दिया जव जर्जुनको कणे युद्ध करना पडे । द्रोणाचार्यके 
सेनापतितवके प्रथम दिन वे अर्जुनको आचार्ये संग्राममे ही उलज्ञाये रहै या 
अभ्यत्र उ्म्स्त रखा । दो दिन संशप्तकोने दुरयोधनके कनेसे अर्जुनको युद्धके 
लिए ललकारा ओर अर्जुन दोनों दिन उनसे युद्ध करते रह । 

केवल आज चतुथं दिनके युद्धम अर्जुने मुख्य भूमिका निभाथी किन्तु 
कणंको जयद्रथकी रक्षाका दायित्व दे दिया गया था । वहां भौ अर्जुन पहुचे 
तब भोमसेन पीछेसे बहे आ रहे थे । कर्णको उन्हे रोकने वदना पडा ओौर 
भीमसेनके साथ युद्धमें कणं इतना आहत होगया था कि उसने स्वयं दुधोधिनसे 
कहा--र्भे इस समय कोई अंग हिलानेमे भी वर्त कण्टका अनुभव कर 
रहा है।' 

इन चार दिनोमे बहुत कम अवतर आये ये जव कर्णक अर्जुनसे 
यदध करना पडा । उस समय भी श्रीकृष्णका सम्मोहन कर्णको गरि 
प्रयोगका स्मरण ही नहीं रहने देता था । शीघ्रही कृष्ण अर्जुनको कहीं 
अन्यत्र हटा देते थे । अव इस रात्रि युद्धमे कणं वहुत उत्तेजित था । जयद्रथकरे 
मारे जानेसे ओर स्वयं भीम द्वारा अत्यन्त आहत कथे जानेस वहत कु होउ 
था । वह्‌ भरतीकषा हौ कर रहा था कि अर्जुन आगे आवे गौर्‌ नपर शक्तिका 


प्रयोग करे । कौरवको विरोषतः दुयधिनको उसने हढ आश्वासन दे 
दिया था । | 

जयद्रथ-वधके पश्चात्‌ ही श्रीकृष्ण ड 
क्रि्ाके प्रति सत्तकं होगयेये। वे अजुनको 


( 
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4 क्रद्ध कण साक्नात्‌ महाकाल वना हुआ था। पाण्डव सेनाम त्राहि 
वाहि मची थौ । धर्मराज युधिष्ठिर भयभीत होकर अर्ज॒नसे कर्णको रोकने- 
को कह्ने आये घे किन्तु सव सुनकर श्रीकृष्ण रथको घटोत्कचके समीप 
ने अये । 


मीमसेनके उस अत्यन्त पराक्रमी राक्षसपूत्रके कन्धेपर अपना हाथ 
रखकर श्रोकृष्णने कहा--'वत्स | यह्‌ तुम्हारे पराक्रम प्रकट करनेका 
अवस॒र आगया है। तुम्हारे ये पूज्यजन संकटके समुद्रम इव रहै दै। 
तुम्हीं इनको वचा सकते हो । तुम्हारे समीप राक्षसी माया ओौर असुर 
अस्वर-शस्त्रदैं। देखते ही दहो क्रि कर्णं किस प्रकार विनाश कर रहाटै। 
अतः तुम अपने पिता तथा अपने तेजके अनुरूप युद्ध करके सूतपुत्रको रोको । 
हिडिस्वानन्दन ! प्रव्येक पिता संकटे सहायताके लिए प्रकी इच्छा करता 
दै। तुम आज पाण्डवोके परित्राता वनो । यह्‌ रात्रिका समय राक्षसोका 
वलवद्धंक है । इस अधंरात्रिमें तुम कणेको मार डालो ॥' 

अर्जुनने भी घटोत्कचको उत्साटित करिया । उसे कणंसे दवैरथ युद्धको 
उकसाया । घटोत्कचने हाथ जोड़कर आज्ञा स्वीकार कौप दौनोके 
आदेशसे मैं कर्णस युद्ध करने जा रहा हू । तँ राक्षसहं, युद्धम लडनेवालौ 
कोतोद्र, हाथ जोडनेवार्लोपर भी मञ्चे दया नहीं आती । मेरे आजकर 
प्राक्रका पृथ्वीकरे लोग सदा स्मरण करगे ।' 

घटोत्कच राक्षत था ओौर उसमे भी भीमसेनका अंश आयाथा। 
वह्‌ अस्वरज्ञान तथा मायायरद्ध दोनोका मर्मज्ञ था । इस रात्िमें उसका बल 
वहत बढ़ा था । श्रौषष्ण ओर्‌ अर्ज॒नने उसे गौरव दिया, यह्‌ भावना 
उभके अन्तरको अत्यधिक उत्तेजित कर चृकी थी । दुर्योधषनक्रे पक्षम 
लडनेवाला प्रचण्ड राक्षस अलम्बष घटोत्कचकौ क्रोधाग्ने प्रथम आहुति 
वन गया। वहत भरोसा था कौरवको अलम्बुषपर क्रन्तु घटोत्कचने उसे 
क्षुद्र पके समान काट फेका । 

कर्णने घटोत्कचका साभना करिया । वह्‌ अपने दिव्यास्वोसे उसकी आसुरी 
मायातो अनेक वार नष्ट करता रहा किन्तु क्णके पास भी क्या उपाय था 
इसका कि मायावी राक्षस अनेक मुख बनाकर उसके दिव्यास्वको निगलता 
चला गया । ष 


२७० पार्थ-सारथि 


दुयधिनकी सहायता करने राक्षस श्रेष्ठ 1 १ व 
भीमसेने उसे रोका किन्तु घटोत्कचको यह सहन नहीं था कि उसके रहते 
उसके पिताको युद्ध करना पडे । उसने अलायुधृको भी सरलतास मार 
दिया । -" 

कणं अलायुधके आनेपर अवकाश पाकर पाण्डव सेनाके संहारम लग 
गया था । अलायुधको मारकर घटोत्कच फिर उसपर टट पडा । कणन 
राक्षसकौ मायाका बड़ साहससे निवारण किया , यद्यपि उसका रथ नष्ट 
होगया ओर अइव मारे गये । 

सब उद्योग करके भी कणं केवल अपनी ही रक्षाकर पा रहाथा। 
राक्षस घटोत्कचने उसके दिव्यास्त्रोका सामना करते हुए भी कौरव सेनाको 
कुचल डाला । सव कौरव महारथियोको लगा कि आजकौ रात्रिका प्रभात 
देखनेको उनके प्राण यह्‌ राक्षस रहने नहीं देगा । 

घटोत्कच रात्रि बल पाकर प्रचण्डसे प्रचण्डतम होता जा रहाथा। 
उसके प्रहार बदृते जा रहे थे । वह॒ सम्पूणं दलपर शिला तथा शस्त्रोकी 
वर्पा वढ़ाता ही जा रहाथा। दूसरी ओर कर्णं दिनभरका घायल था। वह्‌ 
अपनेपर हुए राक्षसके आक्रमणको ही न्नेल लेता था, यही उसका अगाध 
साहस था । 

दुर्योधन तथा उसके भाइयोने व्याकुल होकर कणंको पुकारा-- 
महाबाहु कणं ! इन्द्रसे प्राप्त अमोघ शक्तिसे इस राक्षसको मारदो। 
अर्जुन ओर भीमसेनसे तो हम पीये निबट लेगे किन्तु आधी रातके समय 
यहं राक्षस तो हमे अभी मार डलेगा। इस घोर रूपी राक्षससे प्राण वचेगे 
तव हुम प्रभातमें पाण्डवोसे युद्ध करेगे । इसे तो अविलम्ब मार दो ।' 

कर्णको भी दूसरा उपाय नहीं दीखता था । वह्‌ भी अवतक अनुभव 
कर चुका था कि घटोत्कचसे रात्रि युद्धम अपने साथ ओरोकी भौ रक्षा 
वह कर नही सकता । सचमुच यदि राक्षस अभी कौरवको मार देता है तो 
सवेरे राक्ति वची भौ रही तो किस कामकी। अतः कर्णने व, यौ 
वैजयन्ती नामक शक्ति हाथमे ली । क 

उस प्रज्वलित शक्तिको देवकर घटोत्कचने 
प्रयत्न व्यर्थं था । शक्तिका वेग अकलत्पनीय था । 
वक्ष विदीर्ण होगया किन्तु उस अदम्य साह 


भागना चाहा किन्तु यह्‌ 
उसके लगनेसे धटोत्कचका 
स॒ मायावी राक्षसने मरते मरते 
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भी अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया कि हाथ-पैर फलाकर गिरातो 
कौरवोकी एक अक्षौहिणी सेना अश्व , गज , रथ सहित उसके शरीरके 
नीचे पड़कर पिस गयी । भीमसेनके उस पराक्रमी पूत्रने मरते-मरते भी इस 
प्रकार पाण्डवोका हित-साधन क्रिया । 

घटोत्कचकी मूघ्युसे भी कौरवोके लिए प्रसन्न होनेका कारण नहीं 
था । उनकी एक अक्षौहिणी सेना तो यहु राक्षस अपने शरीरसे दबाकर 
मार गया । बहुत-सी पटले मार चुका था। कठिनाईसे आधी अक्षौहिणी 
सेना बची थी ओर जिस शक्तिके बलपर अर्जुनके मारे जानेकी आशा थो, 
वह्‌ अवजा चुकी थी । अव्य ही इस समय प्राण-रक्षा होजानेसे कौरव 
वाणंका उत्साहपूवेक सत्कार करनेमे लग गये थे । 

चटोत्कच जंसे पराक्रमी वीरके मारे जानेपर पाण्डव तो व्याकुलं हो 
ही उडे, उनकी सेनाका एक भी वीरनहींथाजोरोन उठा हो । लेकिन 
अकेले श्रीकृष्ण पेप्ेये जो हर्षसे सिंहनाद करने लगे थे ओर उदछलकर 
उन्होंने अर्जुनका आलिगन किया था। रथको रोककर गजंना करते हृए 
हरपसे ज्जुसकर वे नृत्य करने लगे । 

अर्जुन अपने सखाकी इस अद्भत प्रसन्नतासे वहत खिन्न होकर 
वोले-- ष्ण ! हिडिम्बा-नन्दन घटोत्कचकी मूत्युने हम सबको शोकमण्न 
कर दियादहै ओर प्रसन्न होकर आप इस अनवसरमें नाचने लगेदै! 
हमारी विपत्तिमें तो आप प्रषन्न नहीं हआ करते । आपके इस असाधारण 
प्रसन्नताका कोई वडा कारण होना चाहिए । वह कारण कितना भी गोप- 
नीय हो, मुञ्चे वतला देँ । आपके इस हर्षसे मेरा धेयं समाप्त हुआ जा 
रहा टै । आप्री आजकी प्रसन्नता आङच्यंजनक दै ।' 

मैने आज अपने सखा अर्जुनको सुरक्षित प्राप्त कर लिथा , इससे 
वड़ा हुषंका अवसर मेरे लिए कौन-सा होगा ?' श्रीकृष्णने पुनः अर्जुनको 
हदयथसे लगाया--"वुम नहीं समञ्च पाते हौ कि इन्द्र [रा प्राप्त वह शक्ति 
कितनी भयंकर थी । उसका कोई प्रतिकार संभव नहीं था। कणने उसे 
तुम्हारे वधक लिएही सुरक्षित रखाथा। वह्‌ वरमपर्‌ उसके प्रयोगको 
कृतनिर्चय था। आज वह शक्ति उसके हाथसे चली गथी । आज भे सुल- 
पूर्वक सो सरकरगा । जव तक वह्‌ शक्ति कर्ण॑के समीध थौ , मु तुम्हारी 
चिन्ताकरे कारण ठीक निद्रा कभी नहीं आ सकी ॥' 


२७२ पार्थ-सारथि 


श्रीकृष्णे अर्जुनको विस्तारपूर्वक वतलाया कि किस प्रकार प्र तिदिन 
कौरव शिविरे सव तथा कर्णं भौ शक्ति-प्रयोग करर प्रातः अर्जुनको मार 
देनेका निर्वय करते ये ओर प्रतिदिन उन सवको ही सम्मोहित करके 
श्रीकृष्णको संग्रामकी दूसरी ही योजना वनवानी पड़ती भरी । 

अन्तमं श्रीकरृष्णने कहा--'घटोत्कच युद्धम न भी मरता तोरम 
अपने हाथमे इसे मार देता । भने इसके पुत्र बंरीकको युद्धारम्भे ही 
तुम सवके सामने हौ मार दियाथा। मने अव तक केवल तुम लौगोके 
स्नेहका सम्मान रखनेके लिए ही इसे नहीं मारा था । अन्यथा यह्‌ धर्मका , 
वेदका , त्राह्मणोंका ओर यज्ञका द्वेषी , इनका विनाशक था र्म वेद, 
सत्य , दम , शौच , धमं , क्षमाके ही साथहं। श्रुति, संत, सुर तथा 
विर््रौका विरोधी कोई भी हो, मृन्चे सह्य नहींहै। तुमको स्मरण नहींटै 
कि इन्हीं कारणो मैने अपने पत्र मौमासुरकोभीमारादहै।' 


४ अजुंनने मस्तक इ्युका लिया । इतने स्तेहमय , भक्तवत्सलके प्रति 
उनको अपना आक्रोश वहत अनुचित लगा। ये श्रीहरि तोस्वभावसे 
असुर-नाशक टै । घटोत्कच धमंद्रोही था , यह्‌ तो वे जानते ही है। 

शरीकृष्णने बतलाया कि जरासन्ध , एकलव्य , शिशुपाल , शाल्व 
दन्तवक्त प्रभृति कितने दुर्जय थे । वे जीवित होते तो दु्योधनकी प्राथनापर 
उसकी सहायता करने अवश्य आते । तव पाण्डवोंकी विजय असम्भव हो 
जाती । इनमे-से प्रत्येक अमित पराक्रम ओर विरव-विजयमें स 
रा । इसलिए इनको अलग-अलग श्रीकृष्ण मारते आये । पाण्डवोके 
दिनका ध्यान उन्हँं सदासे रहा है । श्रद्धा-स्नेह विभोर अर्जनके नार 
अश्रु-प्रवाह्‌ चलने लगा था । ह. | 
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सत्यस्त्य 


सत्य क्या है? असत्यक्याहै? इसक्रा निर्णय कर लेना सरल नहीं 
दै। भगवान व्यासका कहना है-- 
न॒ सत्यवचनं सत्यं नासत्यवचनं मृषा । 
यो भूतहितमत्यन्तं तं सत्यं कवयो विदुः ॥ 
हम जो कुछ जेसा जानते हैँ , उसे वेसा ही कह देना सत्य नहीं है । 
टससे वहत अन्थं हो सकता है 1 चिकित्सक जानते हँ कि रोगीको उसके 
रोगकी गंभीरता वतला देना कितना अदहितकर होता है। पसे ही अनेक 
बार अपनी जानकारीको ज्यका त्यों कहु देना अपने अथवा ओर किसीकै 
लिए बहुत हानिका कारण हो सकता है । 


हम जो कुछ जसा जानते हँ, उसके विपरीत बोल देना ही मिथ्या 
नहीं ट। यदि देता करनेमे अपना निजी स्वाथे मात्र नहींहै, किसी एक 
अथवा समूहुका हित उदेदय है तो वह्‌ वाणी अतथ्य होकर भौ सत्य है । 


जिसमें प्राणियोका आत्यन्तिक हित हो , जिससे कहो जाय उसका 
भी परिणाममें मंगल हो तो तत्वदर्शी उस्र वाणीको सत्य ही मानते हैँ । 


धर्मं केवल देह , वाणो , मनकी क्रियाम ही निहित नहीं है । धमं 
भावनामें अधिक , क्रियाम कमहै। वेसेतो अथं, धमं, काम ये तीनों 
पुरुषां त्रिवं कहै जाते हैँ । अपवगं , मोक्षके पथिकके लिए तीनोका ही 
मोह त्याज्य है । उसक लिए अथं ओर कामका राग जितना बाधकं है, 
धर्मका राग उससे कम वाधक नहीं है । इन तीनोका राग त्यागकर ही 
श्रीकृष्णके चरणोमें अनुराग होता है । 

जहाँ श्रीकृष्ण-प्रमकी प्राप्तिमें ही धमं प्रतिबन्धक वनकर त्याज्य हो 
जाता, वहां स्वयं श्रीकृष्णके लिए धर्म॑का बन्धन कैसे हो सकता है । वे 
अच्युत धमके प्रभु है, सेवक नहीं । अतः उनकी दृष्टि धर्मक स्थूलं क्रिया- 
पर नहं रहती । धर्मके परिणामको वे देखते हँ । कतक आत्यन्तिक 
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हितको ही वे अपनाने योग्य मानते हँ । इसके सम्भुख क्रियाका वर्तमान 
रूप उनकी हष्टिमे अनेक वार उपेक्षणीय होता है । 


महाभारत युद्धके उस चतुदंश दिनके वीत जानेपर राति-युद्धमे दोनों 
दलके सेनिक वहत थक गये थे । अर्जुने यदधविरामकी घोषणा करके 
सबको वहीं विश्राम करनेको कहा तो किसने भी विरोध नहीं किया । 
कोई मुखसे भले न कहे , प्रतिपक्षके सैनिकोके हृदयसे अर्जुनके लिए 
आशीर्वाद ही निकला । प्रथम दिनके प्रभासे भी पूर्वजो युदधमे अगये 
थे, वे पूरे दिन भौर आधीरात तक युद्धका कठोर श्रम करते-करते अत्यन्त 
बलान्त होगये थे । बहुत आहत होगये धे । सव वहीं रण-भूमिमे ही जसे 
मौ बना , सोगये । वह दो घड़ीका विश्राम भी बहुत सुखद लगा । 


इतना अथक प्रयास करनेपर भी जव आचायं द्रोणके समीप दुर्योधन 
उपालम्भ देने प्हचा तो उसकी कठोर वातं सुनकर आचाय चिढृ गये । 
उन्होने खरी खरी सुना दी-- तुम पापी हो, इसलिए तुम्हे सवत्र पापही 
दीखता है । पाण्डव पुण्यात्मा हैँ , वर्मपरायण है, शीलवान हैं, इसलिए 
कोई सत्पुरुष उनसे स्नेह न करे , यह सम्भव नहीं है । यह सत्यै कि 
मेरा उनपर स्नेह है , किन्तु युद्धमे स्नेह नहीं , क्त्य प्रधान होता दै । 
युद्धमे भी पाण्डव मेरा सभ्मान करते है ओर तुम्हारे लिए मँ प्राण देनैको 
भी प्रस्तुत हैतोभी तुम सन्देह करते हो , यह्‌ तुम्हारे पापिष्ठ अन्तःकरण- 
का योतक है । 


तुमने पासो साथ छलपूरण क्रीडा करायी तो कुखं सोचाथा ? 
भरी सभामे पांचाल राजकमारीका अपमान किया, उसे दुर्वचन कहे तो 
उन पापका परिणाम तुम नहीं भोगोगे , कोई दूसरा भोगेगा ? हम सव 
भौ तुम्हारा समर्थन करके मारे जायेंगे, यह्‌ जानता हं । 


'दुयधिन ! तुमने वार-वार कहा है कि तुम, कर्णं भौर शकन 
केवल तीन ही पाण्डवोको पराजित कर सकते हो । तुम्हे एसा करने 
किसने रोका है ? तुम तीनों मिलकर पाण्डवोमे युद्ध 1 । ८ 
कौ हे करि परपक्षको पराजित करके ही कवच उतारूगा अन्यथा समरभूभिमें 
सदाको सो जागा । भव मुक्ते ओर कोई आशा मत करो । मेरे पास 
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फिर उपालम्भ देने मत आना । करणं , शकुनि तथा ओर जो भी तुम्हे समर्थं 
सुकं , उन्हें लेकर अपना पराक्रम प्रकट करो ।' 

दुयधिनने देख लिया कि आचार्यं बहुत क्रद्ध हैँ । उनसे कुल कहनेसे 
वात विगङड़गी ही । वह वहसि चला गया । सेना वहत थोड़ी रह गयी 
थी । व्गरूह॒ बनाया नहीं जा सकता था । यद्यपि अश्वत्थामाने रात्रि युद्धम 
पाण्डवोकी दो अक्षौहिणी सेना मार दीथी किन्तु अव भी उनके पास 
कौरवोसे लगभग चार गुना सैन्यवल अधिक थां, अतः कणं , शकुनि 
आदिको लेकर पृथक्‌ मोर्चा खोलना दुयंधिनको उचित लगा । 


चन्द्रोदय होनेपर पुः युद्ध चल पडा । पृथक्‌ मोर्चा खोलनेमे कौरव 
ही कठिनार्ईमें पटे । द्रोणाचार्यके सम्मुख धृष्टद्युम्न उटा था पांचाल वीरों 
तथा सोमकोको लेकर । स्वयं युधिष्ठिर , अर्जुन मौर भीमसेन कर्णादिसे 
युद्ध करने पहुंच गये ओर चाहे जव द्रोणके समीप पर्हुचने , अपने पक्षकी 
सहायता करनेको स्वतन्त्र होगये । दुर्योधनके दोनों मोचं दूर-दूर होगये । 
उनमें परस्पर सम्पकं बनाये रखना संख्या वल कम होनेसे सम्भव नहीं 
रह गया । 

द्रोणाचार्यं जाज अत्यन्त क्रुदधये। वे बहुत आहत थे , थके थे ओौर 
यद्धमे कवच न उतारनेका प्रण कर चुके थे । इससे वे सव मर्यादाए भूल 
गये थे । सामान्य सेनिकोके संहारके लिए भी दिव्यास्त्र ही नहीं ब्रह्मास्व 
तकका प्रयोग करने लगे थे । उनका वेग रोकनेको सभी पाण्डवोको वहीं 
जाना पड़ा । आज आचार्यने युधिष्ठिर तथा अर्जुनके विरुद्ध भी ब्रह्मास्वका 
प्रयौग किया । ये दोनों अस्वज्ञ ये , बरह्मस्त्रसे ब्रह्यास्व्रको इन्होने शान्त कर 
दिया , किन्तु द्रोणाचार्यने महाराज दरपदको मार दिया । पांचाल वीरोपर 
अन्ध धुन्ध दिव्यास्त्रोका प्रयोग करते चले गये । 


पाण्डवोमे सभी सशंक होऽे। आचार्थ महान अस्ववेत्ताहैं। वे 
कभी भी पाशुपत , नारायणास्त्र या ठेसा हौ कोई अमोघास्वर उठा ले सकते 
ठ । श्रीकृष्णने देखा कि उनके आधित पाण्डुपुत्र भयभीत हैँ । अपने 
शरणागतोका संकट उन्हं सह्य नहीं । उनके जन भय पां यह्‌ वे भव-भय- 
भंजन कंसे सह लें । आचार्य द्रोण पाण्डवोको नष्ट कर देनेका निर्चय कर 
चुके है, यह्‌ भी उन सर्वज्ञने जान लिया । कोई कितना भी समथ हो, 


~~ ` ` ग्य 
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श्रीकृष्णके चरणाधरितोको तष्ट करनेका संकल्प करके वह्‌ अपना विनाशही 
वुलाता है , यह सत्य प्रकट होनेका अवसर आ गया | 

द्रोणाचा्ं स्वयं अपने लिए भी अनर्थका सृजन करने लगेथे। जो 
दिव्यास्त्र नहीं जानते थे , उनपर दिष्यास्वरका प्रयोग पाप था, पतनका 
हेतु था । अपने लिए पतनका पथ प्रशस्त करनेमे लगे, दूसरोके लिप्‌ 
संहारक स्वरूप वने , पुण्यात्मा , भगवदाश्रित पाण्डवोका विनाश करनैको 
उद्यत द्रोणाचार्यको देह-वन्धनसे विभक्त कर देना अनिषायं आवद्यकता 
बन गया । 


4. 


श्रीकृष्ण बोले--्रौणा चारयेने स्वयं युद्धारम्भमे महाराज युधिष्ठिरसे 
कहा है कि उनके हाथमे धनुष रहते इन्द्रादि देवता भी उन्हें पराजित नहीं 
कर सकते । वे शस्त्र-व्याग कर दं तमी उनका कोई वव कर सकताटै। 
युद्धम बहुत अप्रिय समाचार मिलनेपरवे धनुष रख देते दँ, यह्‌ अपना 
स्वभाव भी उन्होने बतलाया दै । अतः किमीको जाकर उने कहना चाहिए 
कि अश्वत्थामा मारा गया। एकमात्र पुत्र आचार्यकोा अत्यन्त प्रियदै। 
उसकी मृत्युकरौ वात सुनकर वे शस्त्र त्याग कर देगे ।' 

अर्जुनको यह वात तनिक भी नहीं रुची लेक्रिन श्रीकृष्णकी वातका 
विरोधवे नहीं कर सक्तेथे। पाण्डवे कोई नहींथा जो सर्वथा ल्युट * 
बौल सकता । भीमसेनने एक उपाय निकाला । पाण्डवोके अपने पक्षमें हं 
थे मालवाके राजा इन्द्रवर्मा । उनके व्रिशाल हाथीका नाम अश्व- 
त्थामा था। भीमसेनने उसे मार डाला। इतनेपर भी वडे संकोचमे , 
लज्जापूरवेक वे आचाय द्रोण्के समीप जाकर कह सकर -“अश्वत्थामा 
मारा गया 1 

अहवत्थामा ुरयोधिनके साथ दूर दुसरे मोर्चेपर युद्ध कर रहाथा। 
उसको मूत्यक्े समाचारसे आचार्यक प्राण सूल गये; किन्तु उनका पुत्र तो 
अमरहै ओर भाम इतने मन्द स्वरम, इतने संकोचसे तो इतनी वडी 
विजयकौ घोषणा करनेवाले नहीं दै, इन कारणो आचाय॑के मनम सम्देह 
होगया । वे धृष्टच्युम्नपर प्रचण्ड वैगसे आक्रमण करनेमे जुट गये । 

द्रोणाचार्यने पांचाल वीरो विनाशके लिए त्र 


स्त्रवः यं > ण 
6 ह्यास्वका प्रयोग 
किया। वहाँ वौरोके शव वि 


गय । इस वरिच्वनें मर्यादाक्री सुरक्नापर 


: 
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दृष्टि रखनेवाने दिव्य ऋषि उद्विग्न होउ । अग्निदेवक्रो आगे करके विश्वा 
मित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वचिष्ठ, कश्यप, अत्रि आदि 
व्हा आये । उन्होने द्रौणको धिक्कारा । उनसे शस्व्र-त्याग कर देनेको 
कहा । उन्टोने स्पष्ट कह दिया --'तुम्हारा मनुष्यलोके रहने का समय पूरा 
होचूका। अव पाप मत करो।' 

आचार्यने भीमसनकी वाति सुनी थो। ऋषियोके वचन भी सूने। 
उनक्रे मरणके लिए ही उत्पन्न धृष्टद्युम्न सम्मुख था । उदास होकर उन्होने 
राजा युधिष्ठिरसे पृच्धा--मेरा पत्र क्या सचमुच मारा गया ?' 

दरोणाचार्यका विश्वास धा क्रि युधिष्ठिर किसी प्रकार ज्ञुठ नहीं 
बोलेगे । इस समय श्रीकप्ण अपना रथ युधिष्ठिरके रथमे सटाये वेढे थे । 
उन्होंने कहा-'आपको इस्त समय द्रोणके क्रोधसे अपने पक्षक्रे वीरोकी प्राण 
रक्षा करनी चाहिए । जौ लोग स्वजन-परिवारत्यागकर आपकी सहायताके 
लिए युद्धम मर मिटनेको उद्यत दँ, उनकी प्राण-रक्नाके लिए बोला गथा 
शूठ पाप नहीं है । उसमे वड़ा पापदहे सचकरे ध्रममेे पडकर उन्है मृल्यु- 
मुखमे डाल देना । आचार्य यदि एसे ही युद्ध करते रहे तो आध दिनभेही 
आपकी पूरी सेनाका विनाश कर डालेगे ।' 

"महाराज ! आपको सवेधा मिथ्या नहीं बोलना है ।' भीमसेने 
समीप आकर धीरेसे कहा-अपनी सेनाके इन्द्रवमकिं महागज अडहव- 
त्थामा को मारकर मैने आचार्यके सम्मुख जाकर कहा किं अदवत्थामा 
मारा गया किन्तु मेरी वातपर विश्वास्नकरकेवे आपसे पूछ रहे ह। 
अतः आपक्रो भगवान श्रीकरृष्णकी आज्ञा स्वीकार कर लेनी चाहिए ॥' 

युधिष्ठिरने हृदयम बहुत व्यथाका अनुभव किया किन्तुं श्रीकृष्णके 
आदेशको सर्वथा अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता था । उन्होने उच्च 
स्वर सेकहा-"अद्वत्थामा मारा गया , फिर धीरेपे बोले किन्तु हाथी ।' 

श्रीकृष्णचन्द्रने अपना पांचजन्य शंख अधरोसे लगा लिया था। 
युधिष्ठिरा किन्तु हाथी" ये धीरेसे वोले गये शब्द उसके भयंकर निनादे 
कोई कंसे सुनता । 

कहते दै कि युधिष्ठिरके रथचक्र उनकी सत्यवादिताके प्रभावसे 
पृथ्वीसे सदा चार अगल ऊपर रहते थे । उनके मुखसे असत्य निक्रलते ही 
वे पथ्यते सट गये । एक महपुहषने इस विषधमे लिला दै --शुधिष्ठिरने 
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सच्चे मनसे श्रीकृष्णकी बात स्वीकार कर = | होती तो उनका रथ चार 
अंगुलके स्थानपर चौदह अंगुल ऊपर उठ गया होता ।' 
बात महापुरुषको सच है । युधिष्ठिरने अपने सत्यको बड़ा माना , 
उसे महत्ता दी ओर तव भी उसके साथ छल किया । यदि वे धमके 
परमप्रभु श्रीकृष्णके आदेश्पर आस्था करके विना हिचके स्पष्ट पालन 
करते उसका तो उनकी किचित भी ध्म-हानि नहीं होती । क 


नारायणास्तरसे रक्षा 


युचिष्ठिरके मुखसे यह सुनकर कि अ्वत्थामा मर गया , आचार्यं 
्रोणने अस्त्र नहीं फेका था । वे युद्धम लगे ये किन्तु दिव्यास्त्र उन्है भूल ॥ 
गये । उनका तरोण भी रिक्त होने लगाथा। उनपर घृष्टचुम्न प्रचण्ड 
आक्रमण कर रहा था। सात्यकि, भीमसेन आदि भी उन्हीपर टट 
पड़ ये। 

भीमसेनने फिर आचायंको विक्कारा । तव आचार्ये धनुष डाल 
दिया । वे ध्यानस्थ होकर बैठ गये । ध्यान करते हए उन्होने देहत्याग 
किया । इसी अवस्थामे वृष्टथयुम्नने उनका मस्तक काट दिया । पांच दिन 
युद्ध करके महाभारत युद्धके पन्द्रह दिन दोपहरको द्रोणाचार्यं मारे गये । 


आचाये द्रोणके मारे जानेपर कौरव सेना भागं खड़ी हुई । अदव- ए 
त्थामाको अपने पिताकौ मत्युका पता लगा तो वह क्रोधोन्मत्त हो उठा । 
उसे पाण्डवोका धमत्मापन , युधिष्ठिरकी सत्यवादिता › सब पाखण्ड 
लगा । अङ्वत्थामाने रापथपूवेक समस्त पांचाल एवं पाण्डवोंको मारनेकी 
प्रतिज्ञा कौ । 
भेरे पितापर प्रसन्न होकर भगवान नारायणने उन्हे 
अस्त्र दिया था ।' मश्वत्थामाने दुर्योधनादिसे कहा- 
+ दुः हा वह नारायणास्त्र 
पितानि केवल मु्ञे दिया है । इसे सात्यकि , 19 


शे & अर्जुन तो क्या , श्री कृष्ण भी 
नहीं जानते । यँ इसका प्रयोग करके पाण्डवोंका अभी ना र 0 





र अपना अमोघ 
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केवल कणं अश्वत्थामाकौ इस डीगसे प्रभावित नहीं हुभा । वह चुप 
था । कौरव सव प्रसन्न होगये । अज्ञ अश्वत्थामा--उसे कहाँ पता था कि 
श्रीकृष्ण स्वयं ही नारायणास्व्रके अधिदेव हँ । उसे निष्प्रभाव करना उनके 


+ लिए कठिन हो नहो सकता । अश्वत्थामाके वचन सुनकर कौरव सेनां 


उत्साह छा गया । वहां नगाड़ गूंजने लगे । 

अङ्वत्थाम।के नारायणास्त्रका प्रयोग करते ही आकाश मेषाच्छन्न 
होउठा । प्रचण्ड पवन चलने लगा । पृथ्वी भूकम्प आ गया ओर समुद्र 
उद्वेलित होउठा । पर्वतोके शिखर टट टूटकर गिरने लगे । 

पाण्डव संक होगयेधे। आचार्ये वध्षे दुःखी अर्जुन धमराज 
युधिष्ठिरकौ भत्संना कर रहै थे । वे अपनेको भी धिक्कार रहै थे कि उनके 
देखते-देखते आचार्या मस्तक काटा गया । केवल भीमपेन क्रुद्ध थे । 
घरृष्टुम्न तो अपना कर्मं उचित ही मानता था। सात्यकि उसे डटने लगे 
तो दोनोमें विवाद होगया। दोनों परस्पर मरने-मारनेपर उतर अये । 
श्रीकृष्ण-अर्जुनको म्मे पडकर उन्हं शान्त करना पड़ा । 


अदवत्थामाके उत्साह देनैसे कौरव युद्ध करने आ गये थे । अइव- 
त्थामाके नारायणाखसे सहसख-सहस प्रज्वलित वाण , गोले , चक्र , गदा 
भादि प्रकट होकर आकाशमें छा गये । इससे पाण्डव सेना भस्म होने लगी । 
अर्जुन अब भी उदासीन खडे थे । 
युधिष्ठिर यह्‌ देखकर बहुत दुःखी हृए । उन्होने पुकारकर कहा-- 
शृष्टयुम्न | तुम पांचालोकौ सेनाके साथ भाग जाओ। सात्यकि ! तुम 
भी यादवोके साथ चलदो। मेरे आश्रय तो एकमात्र श्रीकृष्ण हैँ । उनसे 
जो कुहो सकेगा , करेगे । वे सम्पूर्णं जगतका कल्याण ही करते हैँ तो 
अपने आध्रितोकी उपेक्षा कंसे करेगे । ने सदा ही अपनी कल्याण-कामना 


करनेवाले आचा्येका वध करवाया है , अतः अजुनकी मेरे प्रतिजोश्युभ- 


कामनाहै, उसे शीघ्र अग्ति-प्रवेश करक मपर करूगा। मेरे भाई.भी 
मेरे साथ भव भस्महोनेजारहैहै।' 

इसी समय श्रीकृष्णे दोनों भुजाएं उपरर उठाकर उच्च स्वरम “^ 
` सवको सम्बोधित किया--सव योद्धा मेरी बात सुने । अपने अस्तर-रस्व 
फक दो ओर वाहनोसे उतर जाओ । वाहनहीन , शस्त्रहीनपर नारायणाख- 
को प्रभाव हों पड़ता । भुमिपर खड़े नित्ये लोगोकरो यह अस्त्र नहीं 
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मारेगा । यदि कोई युद्ध करेगा तो प्रतिकारसे इसका तेज प्रचण्ड होता 
जायगा । जो इसका ममे भी सामना करना चाहगे , वे कहीं भी जायें , 
यह उन्हं भस्म किथे ब्रिना नहीं छोडेगा ।* 

श्रीकृष्णचन्द्रकी वात सुनते ही योधाओंने अपने अस्त्र-शस्त्र फक दिये 
जौर वाहनोसे उतरकर भूमिम खड होगये । अकेले भीमसेनको यह्‌ अच्छा ॐ 
नहीं लगा । उन्होने सिह-गर्जना की-- कोड्‌ क्षत्रिय यृद्धमे प्राण रहते अस्त्र 
त्याग दे, यह उचित नहीं है। अपने वाहनोपर बेठे रहो । अस्त्र-शस्त् 5 
एठाये रहो । मै अपनी गदासे इस अस्त्रको नष्ट कष्गा ।' 

भीमसेनको वात किसीने नहीं मानी । उन्होने अर्जुनको भी 
ललकारा--अर्जुन ! गाण्डीव नीचे डालकर अपने उज्ज्वल यश्को कलंकित 
मत करना ' 


अर्जुने शान्त स्वरमे कहा--भारईजी । गौ , ब्राह्मण , साधु ओौर 
नारायणास्तरके सम्मूल अस्त्र-शस्त्र न उठानेका तो मैने नियम कर रखा है ।' 


रथमें ही धनुष , त्रोण रखकर अर्जुन भी नीचे आ गये । श्रीकृष्ण 
भी रथसे उतर गये । अकेले भीमसेन गदा उटठाये सिह गर्जन कर रहै थे । 
वे अश्वत्थामाके सम्मुख पहैचकर उसपर वाण-वृष्टि करने लगे । अङ्व- 
त्थामाने हंसकर उनसे बात की । जसे वायुके स्योकेसे अग्नि बढ़ती है, 
भीमके प्रतिकारसे वह अस्त्र प्रचण्डतर होने लगा । उसका समस्त तेज ® 
भीमसेनपर केन्द्रित होगया क्योकि पूरी पाण्डव सेनक दूसरे सब लोग शस्त्र 
त्यागकर भूमिपर खड़े थे । भीमसेन उस तेजसे आच्छादित होकर अहश्य 


प्राय होगये । रथ , सारथि , मद्व सव दावाग्निसे धिरे ठ 
अस्त्रतेजसे धिर गये 1 पशुके समान उस 


श्ीङृष्ण यह्‌ देखते ही दोडे। अर्जुन भी उनके पीले आये । दोनोने 
उस अस्त्रतेजमे प्रवेश करके भीमसेनको पकंडा । भीमसेन अब भी गर्जना 
कर रहै थे । इससे अस्वरतेज उग्र होता जा रहा था। 


शीङृष्णने डांटा--'भीमसेन ! तुम भेरी भी न शं ` 
८; यों नहो सुनते ? मता 

करनेपर ध ० ५ नहीं करते ? यदि बलसे ध सम्भव होता तो 

क्या तुम्हा : भाई वनुष डाल देते। हठ = 

सतन च ॥ हठ मत करो । रथसे उतरो 
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श्रीकुष्णने रथसे भीमको हाथ पकड़कर नीचे खींच लिया । अर्जनने 
उनके हाथसे गदा छीनकर रथम डाल दी। भीमसेनको श्ीङ्ृष्णने अपने 
श॒रीरे च्िपाया तो वे सिर काक्र खड़े होगये । उनके शान्त होते ही 
नारायणास्त्र शान्त होगया । दिशां स्वच्छं होगयीं । वायु शीतल 
चलने लगी । 


आगनेषास्त निष्प्रभाव 


नारायणास््र शान्त हु तो पाण्डवोकौ सेनाने कौरबोपर धावा 
बोल दिया । दुर्योधनने अश्वत्थामासे कहा--ये सुव आपकर पिताक हत्यारे 
दै । इनपर फिर एकवार इसी अस्त्रका प्रयोग करो ।' 

“राजन ! इस अस्त्रका पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता ।' 
अवत्थामाने कहा-- दुबारा प्रयोग करनेपर यह अपने ऊपर ही आता है । 
आज सम्पूणं शत्रु समाप्त होगये होते यदि श्रीकृष्णते इसकी शान्तिका उपाय 
न वतला दिया होता 1 


“तब कोई दसरा भौर अस्वर उठाओ ॥ दुरयोवितते प्रोत्साहित किया-- 
"तुम तो अस्व्वेत्ताओमे सर्वश्रेष्ठ हौ ओर ये पाण्डव तथा पांचाल तुम्हारे 
पिताको मारकर अव मंगल मना रहे ह । तुम्हारे पास दिव्यास्त्रोका अभाव 
तो है नदीं।' 

अश्वत्थामा अपने पिताका वध करनेवाले धृष्टययम्नको देखते ही उसे 
मारने दौड़ पडा । अत्यन्त क्रढ द्रोणपूत्रने वृष्टचुम्न , सात्यकिं तथा 
भीमसषेनको बहुत अधिक आहत करके पीछे हटनेपर विवश करं (८ । 
दूसरे कई प्रधान महारथी मार दिये । इसने अर्जुन आगे भये। उः 
अइ्वत्थामाको ललकारा--'तुममे जितता बल , विज्ञान , वीरता हो वहं 
सब प्रकट कर लो । आज तुम वहत उद्दण्ड होगये ह । म तुम्हारादपं 
दलन कर दंगा ।' 





२८२ पा्थ॑-सारथि | 


अखत्थामा पहिले ही वहत कुपित था । पिताक मृत्युके कारण 
ओर अपने अमोघ अस्वक व्यथं कर दिये जानेके कारण भी । अव्र अ्जुनकी + | 
चुनौती सुनकर सावधान होकर रथपर बैठ गया । जल लेकर आचमन 
करके पवित्र हु । आग्नेयास्त्रको मन्तव्रसे अभिमन्वित करके प्रत्यक्ष- 
अश्रत्यक्ष सम्पुणे शत्रुओका संहार करनेके संकल्पसे उसने वह्‌ अस्त्र चलाया । ५ 


वहु अस्त्र अग्तिके समातं प्रज्वलित धा। छते ही उससे सहस्रौ 
| जलते हृए वाण निकल निकलकर आकारामें छा गये । चारों ओर धूम रहित 
। आगको ऊँची लपटे उठने लगीं । उन लपटोने अर्जुनका रथ घेर लिया । 
बाय अत्यन्त उष्ण होगया । सूरय॑का तेज मन्द पड़ गया । दिगा जलने 

लगीं , जलाशयोंका जल तप्त होकर खौलने लगा । 
उस अस्व्रसे असंख्य वाण, दिशा , विदिशा सौर आकाशम बरस रह 
थे। वे सव वाण सर्वत्र अग्नि फला रहे थे। मनुष्य , अश्व , हाथी सव 1 + 
चीत्कार करते इधर-उधर दौड़ रहैये ओर भस्म होकर गिरते .जा रहे थे । 

ेसा लगता था कि महाप्रलय प्रारम्भ होगयी है । 


\ 
| 
। 
कौरव हर्षसे सिंहनाद करने लगे ये । अर्जुनका रथ तथा एक | 
। अक्षोहिणी सेना उन प्रचण्ड लपटोमे अहृद्य होगयी थी । चारोंओरघोर 
अन्धकार छा गया था। लेकिन अर्जुन अपने रथप्र स्वस्थ वेढे थे । क | 
उन्होने अश्वत्थामाके सम्पूर्णं अस्तोक उपशमका संकल्प करके ब्रह्मास्त्रका | 
प्रयोग किया । 
| सहसा वह आग्नेयास्त्र एवं उससे निकले सम 
। दिशां स्वच्छ होगयीं । वायु शीतल चलने लगा। जलका खौलना समाप्त 
होगया , किन्तु पाण्डवोकी एक अक्षौहिणी सेना इस प्रकार भस्म होगयी थी 
१. महाभारतको ध्यानसे पदनेपर लगता है किं आगनेयास्त्र तथा बरह्मास्व 
मी कई प्रकारके थे । युद्धम सामान्य आग्नेयास्त्रका तथा ब्रह्मास््रका अनेक 
बार उपयोग हआ है । यह उनसे सर्वथा भिन्न अमोघ आग्नेयास्तर था । 
एसे ही अश्वत्थामाने अमोघ ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मशिर नामक अस्त्रका भी प्रयोग 
आगे जाकर क्िया। आज केवल परमाणु वमका प्रयोग होनेपर श 
अव्र्याकरौ कल्यमना की जा सक्ती है । ४ ( 


| 
पूणे वाण अहस्य होगये । 1 

















ऋष्यः 
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करि वरहा भुमिपर केवल खेत भ्म मात्र शेष थौ। अश्च , रथ , गज 
अथवा सेनिकोके अस्त्-शस्वके चिह्न भी नहीं वच ये । लकरिन श्रीकृष्ण , 
अर्जुन तथा उनके रथकरे क्रिसी भागको कोई स्वल्प क्षति भी नहीं हुई थी । 
ज्वाला शान्त होनेपर नन्दिषोप रथ अपने अदव , ध्वजा , पत।कादिसे वसे 
ही सुरभित था। 


कपिध्वज रथको सकुशल , सुरक्षित देखकर पाण्डवो हरक सीमा नहीं 
थी। वे तथा अर्जुन ओरं श्रीकृष्ण भी शंखनाद करते लगे । अश्वत्थामा 
तो हक्का-ववकरा थोड़ी देर स्तब्ध वैटा रह गया । उसकी समञ्ञमे ही तहीं 
आताथा कि यह्‌ केसे संभव हा । 


आश्चयका आवेग समाप्त होते ही अश्वत्थामाने अपने हाथका धनुष 
फेका ओर--धिक्कार है ! धिक्कार है ! यहु सव मन्त्र, दिव्यास्त्रादि 
मिथ्याहं ।' यह्‌ चिल्लाता हभ युद्धभूमिसे भाग खड़ा हा । अव उसे 
अर्जुनको ओर देखनेका भी साहस नहीं रहा था । उसे लगता था कि अव 
रुका तो अवद्य अर्जुन अपने किसी दिव्यास्व्से मार ही देगा । 


आप अपने अपराधीको क्षमा कर दे सकते हैँ , किन्तु जिसने आपका 
अपराध कियाहै, वह आपको क्षमा नहीं करेगा। पापीको उसका पाप 
ही भयभीत बना देता है । अशइवत्थामाको अपने दिव्यास्त्रोका अव्येधिक गर्वं 
था । इतने महान्‌ अस्त्रको निष्प्रभाव देखकर उसे अपनी मृल्युका भय लगा । 

पेदल भयाक्रान्त अश्वत्थामा भागता जा रहा था । अचानक मगवानू 
व्यास सामने मिल गये । उनको प्रणाम करके अत्यन्त दीन स्वरम उसने 
पूछा--भगवन्र्‌ ! इसे माया कहँ या देवेच्छा , मेरी समन्षमे कुछ नहीं 
आता है ।' 

"नात क्या है ?' व्यासजीने हुंसक्रर कहा--तुम इतने व्याकूल क्यों 
भागरहैहो?' 


भेरे द्वारा प्रुक्त अमोघ आरनेयास्त्र केवल एक भक्षौहिणी सेनाको 
भस्म करके शान्त कंसे हौगया ?" अद्वत्थामाने पूच्धा-- मैने उसे समस्त प्रत्यक्ष- 
परोक्ष शतरुओके संदारकै संकल्पे छोड़ा था । मु्षसे कोई भूल हुई अथवा 
संसारके नियमोमे किसी महान परिवतेनकी यह सूचनाहै? होना तो 


~ यह्‌ चाहिए था कि समी पाण्डव सेना सहित भ्म हौ जति; जिन्त 
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अस्वाग्निके मध्यत रहकर भी श्रीकृष्ण , अर्जुन अपने रथ सहित सुरित 
कंसे रह गये ?' 

"वात बहुत महत्वपूणं है । शान्त हकर सुनो ।' भगवान व्यासने 
कहा-'अर्जुनका नम्दिघोष रथ उन अग्तिदेवने अश्वोके साथ दियाथा 
अग्निदेवत अस्वकी ज्वाला उसे कंसे जला देती ? तुम्हं इतना भी पता नरह 
कि उस रथकी ध्वजापर जो वानर बताह, वह कौन है? वे साक्षात्‌ 
अनिलात्मज- सम्पूणं लंका उन्होने त्रेतामे जला दौ आर उनका एक रोम 
भी नहीं जला ।' | 

व्यासजीने बहुत गम्भीर होकर कहा--'वहुत पिले भगवान ब्रह्मा 
, सुरों ओर ऋषियोके साथ भूमार ह्रणाथं प्राथंना करने मन्दराचलपर्‌ आपे 
थे । उनपर कृपा करके भगवान नारायणने दन दिया ओर उन्हे पृथ्वीपर 
अवतार लेकर धराका भार्‌ दूर करनेका आश्वासन दिया । श्रीकृष्ण साक्षात्‌ 
परमपुरुष नारायण हैँ ओर उनका प्रिय सखा अजुन नर दै । 

अश्वत्थामा । तुमने अपने पिता अथवा अन्य किसी महुषिके मुखसे 
श्रीकृष्णका चरित नहीं सुना ? व्रजे दो वार इन्होने दावाग्नि पान कर 
लिया था । यह तो श्रीकृष्णका अनुग्रह कि तुम्हारे जमोघास्त्रका सम्मान 
रलनेके लिए उन्होने एक अक्षौहिणी सेनाको भस्म होजाने दिया । यहु भी 
उनके भू-भार हरणका ही कायं था । अन्यथा वे संकल्प करते तो आग्नेयास्त्र 
एक व्रण भी जलानेमें समथं नहीं था अथवा वे सर्वसमर्थं चाहते तो वह अस्त्र 
उसी समय तुमपर ओर तुम्हारी सेनापर भी उल्टा सकता था। वे 
अस्त्रोके मन्त्र एवं देवताओंका सम्मान न रखते होतै--उन साक्षात्‌ नारायण- 

के विरुद्ध उनके ही अस्त्रका उपयोग करनेकी रष्टता करके तुम आग्नेयास््का 
प्रयोग करनेको बचे रहते ?" 

अश्वत्थामा भयसे काप उठा । उसके शरीरका 
गथा । ४ जानता हैकि भ्‌ ररित असन ्रयोक्ताके संकल्पका अनुगमन 
करता हे , किभ्तु प्रबलतम संकल्प प्रयोक्ताके संकल्पको अभिभूत करनेतो 
अभिचारको जसे लौटा दिया है, अस्त्र भीतो लौटाया जा सकता है । 

श्रीकृष्ण अविनाशी हँ ।' भगवान व्यासते कहा 


ल = उन परमपुरुषको 
पराभव देना संभव नहीं दै । उनके आधित , उनके द्वारा संरक्षित जनको 


कोई दिव्यास्त्र अथवा देवता मार नहीं सकता ।' 


रोम-रोम खड़ा हो 

















रः 
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अर्वत्थामाने भगवान व्यासके चरणोँमें प्रणाम किया। वहु सिर 
लुकाये समर-भूमिकौ ओर लौट पड़ा । अज्ञानी जीवका स्वभावहीटै किं 
वह्‌ परमात्माके प्रभाव , कृपा आदिको वार-वार सुनता है ; किन्तु उसका 
कोई भी अंशा धारण नहीं कर पाता । वह्‌ रीध्रही सब भूल जाता है। अतः 
यदि अश्वत्थामा भी व्यास्तजीका उपदेश शीघ्र भुल गया तो आदचयं करनेकी 
को बात नहीं दै। त्न 





द्रोणाचार्थके संग्राम-भूमिमे खेत रहुनेपर दुरयोधिनने कर्णैको अपने 
दलका प्रधान सेनापति वनाया । अपने सेनापतित्वके प्रथम दिनि कणं 
कोई उल्नेखनीय रेषा काथं नहीं कर सका , जो दुर्योधनको उत्साहित 
करता । 

दुसरे दिन प्रातःकाल स्वयं क्ण दर्योधिनके समीप जाकर वोला-- 
मँ इन्धकी दी हई शक्िति खो वेढा ह, अतः अवश्य अज अर्जुन मेरे 
उपर ही धावा करेगा । अतः आप कामकी वात सुनिये ।' 

कर्णका कहना था कि वह्‌ दिव्यास्वज्ञानमे अर्जुनके समान ही है। 
रानुकरे पराक्रमको कुचलनेम , स्पतिमे , युद्ध-कौशलमें तथा अस्त्र चालनमें 
अर्जुनसे अधिक्र श्रेष्ठ है । वल, विक्रम , विज्ञान , पराक्रम एवं लक्ष्य- 
वेधे भी अर्जुन उसके समान नहीं है । इसमे कर्णंका अहंकार उससे अति- 
शयोकिति करा रहा था , यहं माना जा सकता ठे । 

कार्णने यहु भी कहा कि उसके पास वेह विजय नामक धनुष है , 
जिसे विरवकमनि इन्द्रके लिए बनाया था ओर जिससे इन्द्रनै असुरोपर 
व्रिजय प्राप्त की । परशुरामजीके हारा प्राप्त वह धरयुष पार्थके गाण्डीवमे 
उत्तम है । इसमे भगवान परशुरामने पृथ्वोको इक्कीस वार क्षधियहीन 
क्रियाथा। 


| (---- (~ - ~ ~~ 


२८९ पार्थ-सारयथि 


अपनी श्रेष्ठता सूचित करके क्णने अपनी दुर्बलतायं भी गिनायौं । 
उसने वतलाया कि अर्जुनके घनुषकी प्रत्यञ्चा दन्य है । कर्णको पता 
नहीं था कि अर्जुनकै पास सदा सौ प्रत्यञ्चा रहती थीं । 

अर्जुनक ब्रोण अक्षय हैँ ।' कर्णने कहा--उनके वाण कभी समाप्त 
नहीं होते । इसका यही प्रतिकार है कि वाणोसे भरे छकडे मेरे रथके पीछे 
सदा चलते रहे । 

"अर्जुनक समीप अग्निका दिया दिव्य रथदहै। वह्‌ किसीओरसे 
तोडा नहीं जा सकता ।' कणं कहता गया-"उसके रथके अर्व मनके 
समान वेगवान हँ ओर उनमें कोई मर भी जाय तो उसके स्थानपर दूरा 
अरव स्वयं प्रकट होजाता है । आप ेसी व्यवस्था करदं कि मेरारथ 
टूटते ही दूसरा रथ मक्षे मिलता रहे ।' 

कुछ एसी वाते भी कणंने गिनायीं जिनका कोई प्रतिकार नहीं था । 
उतने कहा--अजुंनके रथकी पताका तथा ध्वजा दिव्यहै। वहन कीं 
सकती है, न काटो जासकतौ । उस घ्वनदण्डके साथ जो वानर वैठता ल, 
वह्‌ वड़ा ही विस्मयम डालने वाला तथा भयंकर है । उसकी ओर देखनेसे 
हो बडे-से-वडे वीरका साहसं समाप्त होजाता है ; किन्तु मै उसकी ओर 
नहीं देखंगा । अच्छा यही है कि वहु भी शान्त वंठा रहता है भौर अपने 
नेत्र नीचे ही रखता है ।' 

'सवसे कठिन समस्या सारथिकी है ।' कर्णने अन्तम स्वीकार 
किया , अर्जुनक रथपर सारथि वनक्रर सम्पूणं सृष्टिक सजंक एवं पालव 
श्रीकृष्ण वेते हँ । वे उसके रक्षक है । उनकी शक्तिकी क्षमता तो कहीं 
सम्भव नहीं है । किन्तु सारथ्य-करममभे अवश्य मद्रराज शल्य श्रीकृष्णकी 
समता कर सक्ते हँ । आप प्रयत्न करेकिवेमेरे सारथि बन जाय ।' 

अरव-विद्यामे मद्रराज शल्य श्रीकृष्णके समान है । यह इतनी भौ 
समानता किसीके लिए अत्यःत महत्तापू्ण स्थिति थी । बौर यह्‌ 
उसकी बहुत वड़ी स्तुति थी । कणंका यहु प्रस्ताव तसात ट ग टना 
शल्यको सुनाया तो वे सुनते ही क्रढ होडटे- तुम मेरा तोत ८ न 
पँ सूतपुचकरा सारथि वनूगा ? कणं किस वातमें मृज भ्रष्ठ है ॥ ५५४ 

, ठाल्य तो युद्ध त्यागकर चले 
दुयोधिनने बहुत 4 विनय करके ५ त होये ; कि 
< की भूरि-मुरि प्रशंसा 
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कौ । अपना काम निकालनेकरे लिए उन्हे कणंसे सब वातोमिं श्रेष्ठभी 
स्वीकार कर लिया। अन्ते वोला- कर्ण अस्तर-जञानमे अर्जुनसे श्रेष्ठ है 
ओर आप अडव-विद्यामें श्रीकृष्णसे बढ्कर हँ , अतः मेरा प्रिय करनेके लिए 
यह कायं कृपा करके स्वीकार कर ले ।' 

शल्य प्रसन्न होकर वोते--दुर्योधन ! तुम सवके सामने मृञ्ञे अद्व- 
विद्यामें श्रीृष्णसे बटकर वतला रहै हो, यह मेरा वहत वडा सम्मान 
तुमने किया । अतः मँ कर्णका सारथि बनना स्वीकार करता है, किन्तु 
चाहे जेसी कड़ी वात कर , कर्णंको उसे चुपचाप सुनना होगा ।' 

त्य जंसे मानधनीने सारथि बनना स्वीकार कर लिया › यही बहुत 
बड़ वात थी । कर्णक उनको शतं चुपचाप मान लेना पड़ा । 


बातका बतगड 


वड़े लोगोमे मी कभी-कभी विना वात वतंगड़ बढ़ जाता है ओौर 
वह वड़े भारौ अनथका कारण होजाता है । अत्यन्त उपेक्षणीय वातोंको 
कारण वनाकर विश्वमे अनेकों बार विनाशने महात।ण्डव किया है। ठेसे 
महा अनर्थका अवसर पाण्डवोके मध्य भी आगया ओर अत्यन्त दच्च वातको 
लेकर ही आया ; किन्तु श्रीकृष्ण जहाँ सदा सावधान संरक्षक दै, वहां 
अनथं कमी अपने पैर जमा नहीं सका। उसके सव प्रपञ्च शीध्र वाथुमे 
विलीन होजाते दै । 

महाभारत युद्धका सत्रहवां दिन था। कर्ण॑के सेनापति बननेपर तो 
दो दिन ही वहु युद्ध कर सकाथा। उसके सेनापतित्वका दूसरा दिनि । 
धमराज युधिष्ठिरने युद्धके प्रारम्भमे ही कणैको ललकार दिया । उन्होने 
कणंको अपने आघातसे मूच्छित भी कर दिया; किन्तु उसे फिर नहीं 
मारा। सचेत होकर कर्णने धमराजके रथके दोनों चक्र-रकषक मार दिये । 
युविष्ठिरका धनुष तथा कवच काट दिये। कवच कटजानेपर वाणोके 


ल पाथे-सारथि 


टवारा आहत होकर युधिष्ठिर रक्त स्तात होगये । कणन उनका रथ भी 
नष्ट कर दिया । 


युधिष्ठिर दूसरे रथपर चद्कर्‌ भागे; किन्तु कर्णने उनका पीछा 
करिया । उसने शस्त्र कवच हौन युधिष्ठिरके कन्धेपर हाथ रख दिया । कणे 
चाहता तो युधिष्ठिरको वन्दी वना लेता । दुर्योधने उसे यह करनेको कहा 
भीथा; किन्तु क्णको कुन्तीको दिये अपने वचन स्मरण आगये । राल्यन 
भी उसे रोका- धर्मराज तुमह दष्टिसे भी भस्म कर सकते दै । 


कर्णम जहां सब सद्गुण ये , वहाँ एक वड़ा दगुण भी था। वह्‌ 
बोलनेमे वाणीपर नि्यंव्रण नहीं रख पाताथा। इस्त सम्बन्धमे बहुत 
अशिष्ट था । अनेक वार उसे स्वयं अपनी अशिष्टतापर उइचात्ताप हुआ 
है । उसने युधिष्ठिरका भी अपमान किया । उन्हँ उल्टी-सीधी सुनाई-- 
“उच्च कलमे उत्पन्न होकर › क्षत्रियधर्ममे स्थित होकर प्राण वचानेके 
लिए भाग कंसे रहे हो ? तुम क्षत्रियधमंमे निपुण नहींहो। ब्राह्मणोचित 
स्वाध्याय तथा यज्ञ करना ही जानते हो । अव लडार्ईमे मत आना । वीरं 
को कभी भूलकर भी मत ललकारना। हम जंसोसे कंडी वात कटोगे तो 
उसक्रा यही फल होगा । अव शिविरमे अथवा अर्जुनके समीप चले जाओ ।' 


करणके द्वारा अत्यन्त आहत तथा अपमानित होकर राजा युधिष्ठिर 
िविरमे लौट आये । उनका शरीरं इस समय युद्ध करने योग्य नहीं था 
ओर अपमानके कारण अन्तःकरण अतिशय श्षुव्व धा । 


युधिष्ठिर भीमसेन प्रभृतिको कौरवोपर आक्रमण करनेके लिए 
उोजित करके शिविरमे आययथे। उस समय अर्जन संशप्तकोके साथ 
संग्राममे व्यस्त ये । भीमसेनने कर्णपर आक्रमण किया । उनके आघातसे 
कर्णं मूच्छित टोगया । शब्य उसे वहांसे हटा ले गया । 


संप्तकोके साधं युद्धे लगे होनेपर भौ शरीङृष्णकौ दष्ट ध 
मूमिपर्‌ लगी धी । वे अर्जुनको मख्य यृद्धका समाचार देते ९ क युद्ध 
गते ज है खि ये = > रहे थ 
उन्होने राजा यृधिष्ठिरके युद्धम _लगनेकी वात कही । उन्होन त 
ण महारथी . पत्रोकरो उत्तेजित कर तै ^ 
युधिष्ठिरको मार डालें । हादै किवे 


=. 








य गययरर शगल श~ न ~ = ~ 
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श्रीकृष्णने कहा--'ृतराष्टूके पुर्रोने घेरकर युधिष्ठिरपर आक्रमण 
करदियाहै। वे आतुर होगये हैँ, इस समय उन्हें विरोष सेवाकी आव- 
द्यकता है । अव शीघ्रता करनेका समय है ; किन्तु पाञ्चाल तथा पाण्डव. 
वीर उनकी सहायता को दौड़ पडे दँ । हर्षकौ वात है किं धर्मराज युधिष्ठिर 
जीवित हैं ।' 

श्रीकृष्णने भौमसेनके प्रवल पराक्रम तथा शत्रुसंहारकी बहुत 
प्रशंसा की ! उनके युद्धका पूरे विस्तारसे वणेन सुनाया । 

कर्णं सम्भवतः यूचिष्ठिरको पकड़ भी लेता; किन्तु शल्यने उसे 
उसी समय कठ्‌ दिया--तुमको तो अर्जुनसे युद्ध करना है ओर अर्जुन 
वहाँ सेनाका संहार कर रहे टँ ।' उसी समय दुर्योधिनको भीमसेने आक्रान्त 
कर रखा था । कर्णेको दुर्योधनकी सहायताके लिए दौडना पड़ा । उसके 
चले जानेपर युधिष्ठिर सहदेवके तीव्रगामौ रथपर बैठकर शिविरमे लौट 
आयेथे। 

संशप्तकोको पराजित करके अर्जुनने कर्णक ओर ध्यान देना 
चाहा तो श्रीकृष्णने कहा--क्णेने राजा युधिष्ठिरको बहत घायल कर दिया 
है । उनसे मिलकर , उन्है वैं देकर तब कणंसे युद्ध करना ।' 

अव सेनामें दंदनेपर भी ध्मंराज नहीं मिले । भीमसेनके समीप 
प्टुचकर पुदछछनेपर पता लगा करि वे शिविर लौट गये है ओर किसी प्रकार दही 
जीवित होंगे । अर्जुन चाहते थे कि भीमसेन शिविरमे जाकर वड़े भाईको 
देख जवं ; किन्तु भीमसेने कह दिया यदि गया तो शर 
भयभीत होकर भागा मानेंगे । मै संशप्तकोंको भी रोके रहैगा । तुम्हीं 
शिविर हो आभ ।' 

धमेराज युधिष्ठिरका समाचार चिन्ता जनक था। उनको देखना 
आवदथक था । अतः अर्जुनक कहनेसे श्रीकरष्णने रथ शिविरकी ओर हाक 
दिया । शिविरमे परहचकर श्रीकृष्ण ओर अर्जुने युधिष्ठिरके चरणस्प॒शं 
किये तो ध्मराजने समन्ञा करि धनञ्जय कर्णको मारकर आये हैँ । उन्होने 
दोनोका स्वागत किया । कहा-“तुम लोगोने सकुशल रहकर कणेको मार 
दिया , यह वड़े सौभाग्यकी बात है । वह परशुरामजीसे अस्व-वि्या प्राप्त 
कर चुका था । कौरवोंका वही अग्रणी था। वह संसारक श्रेष्ठतम वीर 
था । हमारे पक्षके लिए तो कालकूप ही था ।' 


२९० पाथ-सारथि 


कणेने कितनी पीड़ा दी थी आज, कंसा अपमान कियाथा, वह्‌ 
सब युधिष्ठिर कह गये । कणं मारा गया , इस अनुमानके कारण वे पसे 
प्रसन्न तथा आवेशमें आगये थे क्रि देर तक वोलते ही गये । उन्होने श्रीक्रष्ण 
अथवा अर्जुनको न तो बोलनेका अवसर दिया , न दोनोके मूखपर ही ध्यान 
दिया कि वहां विजय कौ प्रसन्नता है भी या नहीं। 


जव बोलकर अन्तमं उन्होने कहा--अव यह्‌ वतलाओ कि तुमने सूत 
पुत्रको किस प्रकार मारा? तव अर्जुनको वोलनेका अवकाश मिला। 
उन्होने स्पष्ट कह दिया-कणं मारा नहीं गया है । हम तो आपको अत्यन्त 
आहत सुनकर देखने आगये हैँ । संशप्तकोके साथ संग्राममे मै लगाथा ओर 
भाई भीमसेन कर्णका सामना वडे शोौर्यसे कर रहै है ।' 


जव कोई वहत वड़ो भाशा कर लेता टै तो आशा-भंग होनेपर उसे 
वडा भेवका लगता हे । कर्णके मारे जानेका अनुमान करके युधिष्ठिरने 
समज्ञ लियाथा कि अत्र विनय हो ही चूको । यह आशा नष्ट होगयी । 
कर्णके द्वारा किया गया अपमान ओर आघात जैसे फिर ताजा होगया । 
अकेले भीमसेनको उस दुदन्तिके सम्मुख अजुन छोड़कर यहाँ आगये , उससे 
भी बड़ी क्षत्लाहट हुई । इन सव कारणोसे युधिष्ठिर अपनेको सम्हाल 
नहीं सके । 

तुम्हारे पौरुषको , पराक्रमको › वार-वार कौ गयी कर्ण-वधकी 
परतिज्ञाको , अस्वज्ञानको ओर गाण्डीव धनुपक धिक्कार है" युधिष्ठिर 
उबल पड. '.तम अकेले क व 
उवल पडे ६ तुम अ भीमसेनको वह उस कराल कालके सम्मुख छोडकर 
चले आये ! तुमने कणको मारे विना शिविरकी ओर मूख ही केसे किया ? 
कण तुमसे नहीं मारा जाता तो अपना गाण्डीव धनुष ओर किसीको दे दो ।' 


गाण्डीव जौर किसीको दे दो !' यह्‌ सुनते ही अर्जुन क्रोधसे काँपने 
लगे । उनके नेत्र अंगार होगये । उन्होने तलवार कोषसे खच ली । 


ध श्रीकृष्ण कभी असावधान नहीं होते । म , प्रमाद , करणाप)टव 
विप्रलिप्सादि 1 एवं 4. पुरुषमे-- जीवये रहती हैँ । ये उन 
~^ 
0 2 नटा, तुम यह्‌ शस्व क्िसपर उठा 





बातका वततंगड़ २६१ 


अजुंनने कटा- केशव ! मैने प्रतिज्ञा कररखी है किजोकोर्दभी 
मन्ने गाण्डीव दुसरेको देदेनेको कटहैगा , उसे मै जीवित नदीं दोडंगा । 
जसे भाई भीमसेन अपनेको निमूच्िया ओर पेद कहना नहीं सहपाते , वैसे 
ही मँ भी हसे सहन नहीं कर सकता । आप साथही हैँ, आपने देवा है कि 
मैने कहां पौरुष प्रकट करनेमे कोई त्रुटि की है । 


धिक्कार हैँ तुम्टं |' श्रीकरृष्णने कोई ध्यान नहीं दिया कि अर्जुनक 
त्रोसे क्रोध एवं ग्लानिसे अश्र टपक्ने लगे हैँ । वे भत्संना करने लगे- 
"यही वृद्धि है तुम्हारी? ब्ृद्धोकी सेवा करके यही सीखा है तुमने ? तुम 
भी सम्षते हो कि तुम्हें धमका ज्ञान टै ? पिताके समान पूज्य ज्येष्ठ ्राता- 
के सम्मृख शस्त्र उठाते तुम्हे लज्जा नहीं आती ? तुम इतने अज्ञानी हो कि 
एक साधारण अपराधीके समान अपने सम्मान्य एवं चक्रवर्ती नरेशको मारने- 
को उद्यत होगये ओर यह धृष्टता मेरे सामने करने चले हौ ? 

अर्जुने तत्काल अनुभव कर लिया कि उनसे बहुत बड़ी भूल होगयी । 
अपने अपराधका आभास होजानेपर भी अपनी प्रतिज्ञाका असमंजस तो था 
ही ! भरे हृए कंठसे बहुत विनीत बनकर वोले हृषीकेश ! आप गुरु , 
पिता-माताके समान हम सवके हितैषी हैँ । आपकी कृपा अपार है । आपके 
ही श्रीचरण हमारे आश्रय हैँ । आप कोई सा उपाय बतलावें किमेरी 
प्रतिज्ञाभी भंग न हो ओौर मृन्ले भ्रातरुवधका अत्यन्त दारुण कमंभीन 
करना पड़े ।' 

“धतज्जय ! गरूजनोका शस्तरसे वध नहीं किया जाता ।' श्रीकृष्णने 
कहा-- जो सदासे अपने द्वारा सम्मानित होते आये है , उनका अपमान 
कर देना, उन्हूंतू कहु देना ही उनका वध है । तिरस्कारसे उनका गौरव 
गल गया , यह्‌ उनके मरण जेमा हौ है ।' 

अर्जुने शस्त्र कोषमें कर लिया । सिर जुकाकर , विना सामने देखे , 
किसी प्रकार वडे भाईसे कह गये--"तू बोल मत | मृक्ने क्रोध मत दिखा । 
तू स्वयं संग्रामसे पील हट आयार, फिर तु मृश्च उपालम्भ कंसे दे 
सकता है ।' 

तीन वार वड़े कण्टसे तु कहते-कहूते अर्जुनका अन्तःकरण इतना 
व्याकुल हो उठा जसे विदीणं हो जायगा । असह्य रलानिसे वे अभिभूत 
होगये । उन्होने कवच उतार दिया ओर फिर तलवार कोषसे खींची । 


२९२ पाथं-सारथी 


श्रीकृष्णे हसकर हाथ पकड़ लिया अव फिर कोई वचपन सूज्ञादहै? 
फिर यह शस्त्र ग्रहण क्यो ?" 

अर्जुन ष्टुटकर रो पडे--'जिन देव तुल्य अग्रजके लिए मँ सदा जीवन 
अपण कर देना अपना सौभाग्य मानता रहा ह, उनका अपमान करके 
जीवित रहना मेरे लिए सम्भव नहीं टै । आप अपने इस अधम सखाको 
अव शरीर व्यागकी अनुमति दं । कोई भी आत्मघातसे कमका विकल्प सुद 
शान्ति नहीं दे सकेता ।' 

"तव आत्मघात कर लो' हंसकर ही श्रीक्रष्णने कहा "इसमें शास्त्र 
सम्हालनेकी आवश्यकता क्या है ? विषकी ओषधि विषटहोताटै। अतः 
एक दोपका मार्जन उसके समान दूसरे दोषसे होसकता है । सत्पुरुषोके लिए 
स्वयं अपनी प्रशंसा करना शास्वने आतत्मघात माना है । तुमने वाणीसे ही बडे 
भाईका अपमान किया है , अतः वाणीसे आत्मप्रशंसा रूप आत्मघात करके 
उस अपराधका माजन कर लो ।' 

अर्जुनने अपने शौय , वल , पराक्रमकी प्रशंसामें थोडेसे दाब्दं क 
ओर इससे इतनी लज्जाका इन्दं अनुभव हुआ कि दोनों हाथोपे अपना मुंह 
छिपाकर बेट गये । वे स्वयं अपनी प्रशंसा करके युधिष्ठिर अथवा श्रीन्रष्णके 
सप्मुख खड़े रहने में अपने को असमर्थं अनुभव करने लगे । 

"धनञ्जय ! अपने आवेशको सम्हालना सवसे वड़ा पौरुष है । 
श्रीकृष्णका स्वर गम्भीर होगया--तुम अपने जिस अग्रजका अपमान कारके 
भी जीवित रहना नहीं चाहते , उनकी हत्या करके तुम्हारी क्या दशा 
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रोत-रोते अर्जुने दोनों चरण पकड़ लिये जनार्दनके--षुरुषोत्तम । 
भै उस क्षणः भी कृत निचय था कि अग्रजको मारकर तत्काल अपना सिर 
भी काट दूंगा । इन पूज्यकरा अपराध करक हम भादयोमिं कोई जीवित नहीं 
रहना चाहेगा ; किन्तु आप भक्त वत्सल हम अज्ञानियोके अपराधका परि- 
गोधन करने हमारे मध्य उपस्थित हैँ, इतना महान सौभाग्य हमें 
मिलादे।' 
स धमराज युविष्ठिर अर्जुनके क्र होकर तलवार खींचते ही स्तन्ध 
होगये थे । जौवनमें यह पहलो वार को$ भाई उनपर रुष्ट = था। 
उन्होने यूत खेलकर इन भादयोको वन-वन भटकाया , ध उतना 


अपमान हना , तत्र -भौ कोई एकर शब्द नहीं बोला । उनके थे सव भाई 


का 
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उनके [कतने अनुगामो , क्रितने विन्न, कितने. सुशील हँ ! आज 
भौ सव उनके ही विषए संग्रामम शवरओके असह्य प्रहार सह रहे टं ¦ एक 
दिनके कर्णके आधातसे वे स्वथं इतने व्याकूल हौउठे भौर भीष्म › द्रोण , 
कणाद सवका सबसे भयंकर प्रहार तो अर्जन पर ही होता है । एसे माईको 
इतने कटु शब्दम भर्त्सना कौ उन्होने । 

अर्जुने "तू! कठकर उनका अपमान किया , यह्‌ वति मह्वकौ 
नही थी । प्रतिज्ञा रभाके लिए श्रीकरृष्णके आदेशसे वह॒ अपमान करके 
अर्जुन इतने व्याकुल हृए कि भात्महत्यापर उतर आये , यह्‌ बात महतत्वका 
थी । इतने श्रद्धालु , नुशील भारईको कठोर वचन कहनेका दुःख युधिष्टिरो 
अत्यन्त व्याकुल वना रहा धा । 

“मैया ! यँ सदा तुम लोगोंको दुःख ही देता रहा ह रोते-रोति 
युधिष्ठिरने कटा तै स्वार्थी हं, दु््यंसनी ह , निष्टुरः ह। मेरे कारण 
तुम भाद्योने वचपनसे ही बराबर क्श सहा है। दृत बेलकर तो मैने 
अपनी अज्नताकी सीमा कर दी। तुम लोगोने शत्रुओंका अपमान सहा , 
वन-वन भटकनेका कष्ट मोगा । मेरे लिए तुम बृहन्नला बने ओर उग्रतप 
करने गये । आजमी मेरे ही लिए तुम सव माई निरन्तर शराघात सरह 
रहे हो । सव प्रपञ्चोको , विषत्तियोकी जड मेही ह ।' 

धर्मराजने मुकुट उतार दिया था । वे अत्यन्त खिन्न बोले--तुम 
सब अव अपने इस अयोग्य , निष्टुर , अधम अग्रजको क्षमा करना । स॒श्राद्‌ 
होने योग्य भीमसेन ही दै । विजय प्राप्त करके उनका अभिघेक कर देना । 
मँ अव वनमे जारहा ह । वहां तपस्या करके पा्पोका परिमाजंन करनेका 
प्रयत्न करूंगः ।' 

युधिष्ठिर उठ खड हए । उन्होने उपचार करने वाले चिकित्सकके 
कुछ कहुनेका प्रयास हाथकरे संकेतसे रोक दिया । अपनी दौय्यसषिवेउ2े ही 
ये कि श्रोकरृष्णते उनके चरण पकड़ लिधे--धयदि मृक्चपर आपका कृच भो 
स्नेह है तो वृपचाप शैय्यपर नेट जायं ओर मेरो वात सुने ।' 

“सर्वेश्वर । पुरुषोत्तम ।' हडधडाकर धर्मराजने श्रोकृष्णके दोनों 
हाथ अपने हायोपें ले लिथे ओरं वभे उन्हे पकडे हुए ही शैथ्प्रापर नेट गये । 
उनके नेत्रो अजघ अश्रुधारा चानु हौ थी। कठिनाईसे वे क्‌ सके-- 
तुम्हारा वात सुननेके लिए जौवकै कुण जध बधिर हौजाति द, तभी तो वहु 
मवाध्वोपे भटकता है । तुम्हारे शब्द श्रवणोमें पड़ं--उसका अहो भाग्य (8 


२९४ पार्थै-सारथि 


"महाराज | आप अपने अनुजोको जानते हँ ।' शरोकृष्णने कहा-- 
आप भली प्रकार जानते हैँ कि यदि आप वनमें जति हैँ तो आपके शेष 
चारों भाई अपका पदानुसरण किये विना रह्‌ नहीं सकते । इससे केवल 
आपके शाचरुओंका हौ भला होगा । अतः आप यह्‌ विचार सर्वथात्यागदे। 
अव अर्जुनको आज्ञा दं युद्ध भूमिम जानेकी ओर अशौवदि दे ।' 

अर्जुने बडे भाईके चरणों मस्तक रखा ओर प्रतिज्ञा कौ--' आज 
कर्णंको मारकर ही मे सायंकाल श्रीक्रष्णके साथ शिविर लौटूंगा ।' 

युधिष्ठिरने उठकर अजूनको हदयस लगाया । उन्हे विजयी होनेका 
आशीर्वाद दिया ओर युद्धभूमिकौी ओर विदाकरते हर्‌ बोते - "धनञ्जय ! 
इन श्रकृष्णचनद्रको सहायता , संरक्षण हमे प्राप्त है , अतः सफलता तुम्हारे 
चरण अवश्य चूमेगी। तुम चलो ! मँ भी कृषं विश्वाम करके शीघ्र 
आरहा हु । श्रीकृष्णके करोमे तुम्हे सौपकर मेँ निरिचन्त हूं ।' 

॥ 1 


हतमानका अवेश 

भीमसेन अकेले युद्धमे पड़ तो उनका पौरुष अत्यधिक अदम्य होउटठा 
था। उन्होने सारथिसे रथमे रवे सव अस्त-शस्त्रोकी जच कर लेनेको कहा 
आर यह्‌ सुनकर संतुष्ट होगये कि प्रचुर शस्त्र उनके समीप हैँ । कौरवोकौ 
सेना उन्हे घेरने लगी थी ओर वे मी उसे नष्ट कर देनेपर तुनेथे। 

भीमसेने कहा--'इस समय मै देवताओं एक ही कामना करता त 
कि अर्जुन आजा ।! 

भीमसेनको एक ही चिन्ता थी-- पता नहीं राजा युधिष्ठिरका क्या 
हमा । वे वाणोसे वहुत आहत होगये ये । उन्हे अर्जुन देखने गये थे ओर 
अभी तक लौट नहीं । राजाका कोई अनिष्टन हुआ हो ।' 

ध भौमके सारथि विरोकने हंसकर कहा-- आपकी मन।कामना पणं 
होगी । श्रीकरष्ण आपके पक्षमे है । अतः सुरोको आजकल आप सवक्री 
५ 4 छुतलनक्ा अच्छा अभ्यास होगया है । आप अपने सव्य 
साच अनुजकं वुधा भयर ज्याघोष्‌ सुन सकते ह । ह देखिये । उनके 
1 ॐ तथ वठा रहन वाला वानर ध्वनापर चद्कर चारों ओर देख 
रहा टै । उक्तो हृष्िसे दुसरे तो दर , सैं स्वयं बहुत र रहा ह ।' 


कामा क्व = = ~ = = = ० -# न च ज कि 

















हनुमानका आवेश २९५ 


भीमसेन हंसे -वे श्रीरामदूत पवनपृत्र हौनेके कारण मेरे ज्येष्ठ 
भ्राता हैं तथा हमारे पूज्य हैँ । उनके असीम पौरुषका ता अनुमान करना 
भौ सम्भवे नहीं; किन्तु उनसे डरो मत! वे इस गुद्धमे शान्त ही 
रहगे ।' 

विशोकने कहा--'जानता ह कि वे अपने पक्षधर हैँ; किन्तु उनका 
विकट भयंकर मूख तथा उग्र हृष्टि देखकर सभीके हृदय क।पन लगते € । 
शावरुकी गजसेना उनकी दष्टिसे ही डरकर भाग रही है 

श्रीहनुमानजी अर्जनके रथकी ध्वजापर प्रायः चपचाप शिर नीच 
किये श्रीकृष्णचन्द्रको देत हए वेढे रहते थे । कभी-कभी ही वे ध्वजापर्‌ 
चद्तै ये ओर चारों ओर देखने लगते थे । यह्‌ वे कुतूहल वश करते थ 
किन्तु उत्त समय कौरव सेनाम भगदड़्‌ पड जाती थी। उनको हृष्टि ही 
सवको बहुत अधिक्र उरा देती थौ 1 


प्रारम्भसे ही अर्जनके सव प्रतिपक्षी श्रीहनुमानजीपर भी वाण-वषा 
करते रहे थे । वे टस भयानक वानरको अपने आधघातसे भगा देनेका उद्योग 
करते ये । यह असफल उद्योग भीष्म ओर द्रोणने भी कम नहीं कियाथा 
ओर कर्णने भी कु उठा नही रखा इसमें ; किन्तु वज्रदेह श्रीआज्जनेयके 
शरीरपर त्रेतामें मेषनाद ओर रावणके शराघातसे ही व्रण नहीं होता थातो 
ये द्रवापरान्तके मानव प्राणी तो अत्यन्त अल्प प्राण थे । इनके वाण तो छटा 
कंकडयों जैसे भी नहीं लगते थे । केशरी कुमारम कभी इष ओर ध्यान ही 
नहीं दिया । 

श्रीकृष्णने अर्जुनको बहुत उत्साहित किया था । अजुनके पराक्रमकी 
प्रशंसा की । शल्यने पहली वार कणंको प्रोत्साहित किया । उसे अर्जुनको 
रोकनेका उत्साह दिलाया । 

कर्णने स्वीकार किया कि अर्जन संसारका अद्वितीय महारथी है। 
अर्जनके समान दसरा योधा नहीं है । अर्जुनकी प्रशंसा करते करते कणेने 
कहा- समस्त संसार मिलकर जिनके गुणोको सहल वषि भी नही 
गिन सकते , जो शंख-चक्र-गदा-पद्म धारण करने वाले हें, वे अनन्त 
पराक्रम साक्षात्‌ भगवान नारायण ही अजुंनके सारथि बनकर उसको रक्षा 
करते है । एसे श्रीक्रुप्ण ओर अर्जनका सामना मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन 


कर सकता है । 


२९६. पार्थ-सारयि 


कर्णने निर्णय कर लियाथा किम इन्हुं आज मार ८ ध भु 
मार देगे । अर्जुनको श्रीकृष्ण बरावर उत्साहित कर रहे थे । अर्जुनकौ 
यकर वाण-वषसि कौरव सेनाम भगदड्‌ पड़ चरी धी ओर सत्र सैनिक 
भागकर कर्णके समीप आगये परे । 

कणने अपने पक्षको आश्वासन तो दिथरा ; किन्तु अर्जुनने उसे 
ललकारकर उसके सामने ही उसके प्र वृशसेनका[ वव कर दिया । इससे 
कणे अत्यन्त क्र होउठा , किन्तु उसक्रा क्रोध भी आज कौरवोकी रक्षा 
नहीं कर सका । भीमसेने दुःशासनकी मजा उखाड ली ओर उसका वक्ष 
विदोणं करके उसका रक्त पीकर उन्मत्तकी भांति नाचने लगे । उनका वह्‌ 
अत्युग्र रक्त स्नात स्वरूप देखकर सव कौरव सेना भाग खडी हुई । कर्णैके 
पुकारनेपर भी कोई नहीं रुका । गुद्धे कणं अकेला रह गया । 

एकाकी पड़कर भी कर्णं न उरा, न घवराया। उसने अत्यन्त 
भयक्तर वाण वर्षाप्रारम्भ की। अन्तमें उसके वाणो श्रोकृष्णक्रा कवच कट- 
कर गिर पड़ा ओर उनके सुकुमार अंगोपर तीक्ष्ण शर लगने लगे । श्रीपवन- 
पूर एक टक नीचे अपने इन आराध्यकी ही ओर देख रहे थे । इनके कवच- 
हीन श्रीअंगपर कर्णं निरन्तर वाण मारता ही जारहा दै, यह उन्हे सहन 
नहीं हुआ । अकस्मानु वे उग्रतर गजना करके दोनों हाथ उठाकर कणैको 
मार देनेके लिए उठ खड़े हृए । 

हनुमानकौ भयंकर गजंनासे एवा लगा मानो ब्रह्माण्ड फट गया हो । 
कौरव तो पहल ही भाग गये थे, पाण्डव पक्चकी सेना मी भयसे भागते 
लगी । कणंके हाथमे धनुष ह्ुटकर गिर गथा । शल्य वड़ी कठिनार्ईसे 
गिरते अक्वोंको सम्हाल सके । 

श्ीकृष्णने „तत्काल उठकर अपना दक्षिण हस्त उठाया ओर 
हमुमानजीको स्पदा करके सावधान किया- “ठको । तुम्हारे क्रोध करनेका 
समय नहीं है ।' 

श्रीकृष्णके स्पशेसे हनुमानजी रुक तो गये ; किन्तु उनकी पृछ खड़ी 
होकर आकाशे हिल रदी थी । उनके दोनों हाथोकी मुट्व्यां वधौ धीं 
0 कटकटा रहे थे आर अग्ने नेवरोते कर्णक्रो घुर रहै थे। शल्य 
ओर्‌ कणं दोनोके यारीर कंपने लगेथे ओर स्वेद धारा चल रही धी । 
दोनोनि दृष्टि नीचे कर रखी थी । 


हनु मानका आवेश 


'हनुभान ! मेरी ओर देखो ।' 
(तुम इस प्रकार देखोगे तो कर्णं कूषछुक्षण 
यह्‌ त्रेता नहीं है । तुम्हारे पराक्रमको 
यहां सह नदीं सक्ता । तुमको ने 
कहा है ।' 


श्रीृष्णने कुच कडे स्वर कहा 
म तुम्हारी ष्टिसे ही मर जायगा । 
तो दुर॒तुम्हारे तेजको भी कोई 
स्स बद्धम शान्त रहकर वैे रहुनेको 


हनुमानजीने नौचे देखा भौर देखते ही शान्त होगये । उनके सम्मुख 
तो वही स्वस्थ सुन्दर दयाम श्रींग है । स्मरण आया- लंका भी प्रभृ 
एमे ही रणक्रीडा करते थे । इन्द्रोत या रावणके पराक्रमका सम्मान 
करनेके लिए श्रौंगपर वाणोको सहते थे, रक्तछ्लाव एवं क्षत दिखलाते 
थे अपने अंगोमे ; किन्तु सन्व्या-कालमें युद्धान्त होनैपर स्पष्ट होजाता था 
कि उनके सच्चिदानन्दघन श्रीविग्रह्को कोई दारस्पक्शं भी नहीं कर सका है। 
वहं कोई पार्थिव शरीरै क्रि वाण उसमें विकार उत्पन्न कर सकेगे । 
परभुतो यहा भी वही रणक्रीड़ा कर रहे रहैः। 

वड़ा परचात्ताप हुजा- भने आजाकी अवज्ञाकी है।' हनुमानजी 
फिर उठ खड हृए ओर अपने दोनों हायोके वज नख उन्होने अपनी ही छाती- 
पर्‌ लगाया । वे अपना वक्ष विदीणं कर देना चाहृते थे । 

"हनुमान ! मेरे वच्चे / श्रीक्रष्णके करने फिर उनका स्पशं किया 
ओर उन अनन्त स्नेह-सिन्धुका सुधाखावी स्वर श्रवणो षाम शान्त 
चठो ! बैठे रहो ! तुम्हारा शरीर अपरना नहीं है कि तुम उतत नष्ट कर 
दोगे । जँ चाहता हँ कि-^तुम मेरे समीप बने रहो । तुम्हें मेरी ओर 
देना चाहिए । मै कोई संकेत कर सकता हँ किसी भी क्षण , कभी भी 
ज्ञे तुम्हारो कोई सेवा अवद्यक हो सकती है ।' 

इश स्वरने हनुमानजी को सवथा शान्त कर दिया । वे एसे सिरडकर 
वेठ गये जेते कोद दिश कुछ ऊथम करलेके पश्चात माताका उपालम्भ 
पाकर संकुचित होकर बैठ जाता है । भव उन्होने यदा-कदा ध्वज पिर चृ 
कर चारों ओर देखना भी वन्द कर दिया । वैसे भी इस प्रकार देखकर र 
कोई प्रसन्नता नहीं होती थी । उन्दं लंकाक। संग्राम स्मरण अति था ४ 
उस समके राक्षत प्रति-पक्षियोकी तुलनामे चारों ओर दौडते भा य 
रजते ये मनुष्य , गज आदि अध्यन्त दुदर लगते थ । जेसे ४. 

चीटियोके दो दलो परस्पर युद्ध उवेक्षणीध प्रतीत हो । प्रायः छिन्न हाक 


२९७ 


(अ. 


२६८ पार्थ-सारथि 


ही वे सदा ध्वजासे उतरकर दण्डके समीप बेठ जाते थे । उन्होने अनुभव ही 
नहीं किथा धा कि उनके इस प्रकार चारों ओर देखने माच्रसे कितना आतंक 
फलता था सेनापें । हाथियों की सेना तो अपने पक्ष को कुचलती भाग ही 
खडी होती थी । 

प्रभ कभी भी कोई सेवा संकेतसे सूचित कर सकते हैँ ।' यह्‌ यात 
ममे आते ही श्रीकेशरीकुमार अत्यन्त सतकं होगे , उनकी दृष्टि अपलक 
श्री कृष्णके मु्पर लग गयी । 

श्रीकृष्णने दूसरा कवच धारण कर लिया। हनुमानजीके बर्‌ 
घुकाकर शान्त वेठ जानेपर भी कर्णको कु क्षण लगे अपनेको स्वस्थ करक 
धनुष उछठानेमे । शल्यने भी अपने मुखका स्वेद पोटा । 


1 


तागसे रक्षा 


कर्णने स्वस्थ होकर अर्जुनपर प्रहार करना प्रारम्भ करिया ; किन्तु 
सभ्यसाचौ उसका सफ़ल प्रतिकार करते हए . अपने आघातको तीव्र करते 
जारहे थे । अर्जुने शर वपि कणके रथको लगभग ढक द्विया । कर्णको 
भगवान परगुरामसे प्राप्त आथर्वणास्त्रका प्रयोग करना पडा अर्जनके 
वाणोको नष्ट करनेके लिए । 11 

इतना भयंकर संग्राम्‌ अरजुन-कणंका उस समय चिड़ा हुआ था क्रि 
आकाश तथा दिशाएं वाणोमे भर उठी । देवता तक्र इस अदु मुत युद्धको 
देखने आकाशमे आगये । | 

कणके समीप एक सपंमुव वाण था । उसे अत्युग्र विषमं 

बुज्ञाया गया था । यह्‌ एक भ्रकारका अमोघ नागास्वर ही था , जिसे काटा 
नहीं जासकता था । कणे इम वाणको सदा स्वर्णं तरकशमें चन्दन काष्ठके 
चरेम अकेला ही रखता था ओर्‌ प्रतिदिन उसकी पूजा करता था । आजके 
युद्धम जव करिधौ प्रार्‌ कणं अर्जुनको पराजित नहीं कर सकरा तो उसे अपने 
इस अमोघ सर्मूख वाणका स्मरण हुआ । र 


= 
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लाण्डव-दाट्के समय अर्जुनने नागराज तक्षककी पत्नी को मार दिया 
न "अह अपन पत्र अङ्वसेन नागको उलटा निगलकर भाग रही धी । 
अज्‌नके वाणसे फण कट जानेसे वह तो मर गयी ; किन्तु वसेन की केवल 
ख कटा थो ओर इनद्रद्वाराकी गयी प्रवलतम वषाकरा लाभ उठाकर वह्‌ 
माताके शरीरसे निकल भागनेमें सफल होगया धा । 

नाग अत्यन्त क्रोधी होते हँ ओर अपनी शनुता प्रायः नहीं भूलते । 

आश्वसन तमास अर्जुनका प्रबलया होगया था । अर्जुनको मार देनेका 
अवसर हरी देखता रहता था। उसकी एक वड़ी कठिनाई थी कि 
उसके पिता तश्चक इन्द्रफे मित्र घरे। अर्जुन इन्दरका अतिशथ अनुग्रह 
भाजन होगया था। इन्द्रने अदवमेनकी भी वाण वचाकर भागनेमें सहायता 
कौशरी। इस उपकार तथा पिताकी मवी भूलकर वह्‌ अर्जुनको कभी 
काटभोल तो देवराज अमृतके द्वारा जीवित कर सकते ये अथवा अश्वनी. 
कमा रोको उपचारक लिए भेज दैते । 

अपनी माताको मारनेवाले पार्थसे प्रतिशोध लेनेका अवतर ही 
अश्वसेन दढता रह गया । उसे वह्‌ करणं अर्जुनके युका अवसर मिला । 
इस समय यदि वह्‌ कणंका वाण वनकर अर्जुनको अपने विषसे भस्म कर 
देता है तो इन्द्र कोई भी सहायता नहीं कर सकेगे ; कथोकि कण॑को कूपित 
करके उसके पिता सूरय॑नारायणको देवराज भी असंतुष्ट नहीं कर सकते । 

भूमिके नीचेके लोक है अतल, वितल, सुतल, तलातल, 
महातल , रसातल ओर पाताल । इनमे-से पचवां लोक महातल कट्रूके 
पुत्र तक्षक , सुषेणादि क्रोधवशा नामक नाग गणोका है ओर इनमे अधिक 
अनेक शिर वाले हैँ । नागराज तक्षकका पुत्र अ्वसेन अर्जुनकी शतरुताके 
कारण महातलसे उसी समय अवसर देखकर पृथ्वीपर आया आर कर्णके उस 
सर्पमूख वाणसे एक होकर वाण ही बनकर उस स्वणं तरकशमें प्रविष्ट होगया। 

कर्णे उसी समय उस वाणको धनुषपर चढ़ाया। इस प्रकार 
अश्वसेन नाग ही धनुषपर चढ़ चुका है , यह देकर देवता हा-हाकार 
करने लगे । 

कर्णकं सारथि वने महाराज शल्यने भी उस भयंकर वाणको देखा । 
वे कद्ध सोचकर कणंसे वोले--'कणं सावधान , तुम्हारा यह शर शातरुके 
कण्ठते नहीं लगेगा । तनिक वित्तको शोक करके फिर लक्षय सन्धान करो 
जिसे वह शतरुका सिर काट सके ।' 


३०० पाथे-सारथि 


दाल्य सुप्रसिद्ध महारथी थे । अकारण वे लक्ष्यत धानकी भूल नहा 
सूचित करते होगे , यह कणका साचना चाहिए था। आज शल्यनं कणका 
प्रशंसा करके उत्साहित भी किया था; किन्तु कण बहुत अधिक अभिमानी 
था । चाल्य उसवगि प्रायः निन्दा करते रह थे , अतः उनस चिढता भी था। उसे 
लगा करि आज इक समय शल्य उसकी भरल वतलाकर उस लक्ष्य-सन्वानम्‌ 
अज्ञ सिद्ध करना चाहते है । उक्षने गवं पूर्वके कहा--जसे वार कपटपूवक 
युद्ध नहीं कसते , वसे ही कणं पुनः लध्य-सन्वान नहा करता । 
वषेक्षि जिस वाणकी कणने पूजाका था, जिसपर वह इन्द्र 
शाक्रििके समान ही भरोसा रखता था, उसे अजुनपर छाडत हए 
चिल्लाया-अर्जुन । अवतु मारा गया) 
अन्तरिक्षम परहैचते ही उस वाणसे विषली नीली लपट उठने लगीं । 
श्रीकृष्णे यह्‌ देखा ओर अपनी ओर अपलक देखते पवनपुत्रकी ओर ह 
उठायी । इतना संकेत हनुमानजी लिए पर्याप्त था । उन्होने रथको अपने 
तैरसे तनिक-सा दवा दिय। । इससे रथके पिये थोडे भूमिम धंस गये । 
श्रीकृष्णने उज्ञककर अद्वोपर्‌ भार दिया तो वे भी घुटने टेककर सुक गये , 
मानों उन्ह ठोकर लगी हा। 
यन्य प्रभ | धन्य जनादन आपका कौशल ! भक्त वत्सल धन्य हौ 
आप !' देवता गगनसे एक साथ पुकार उटे । 
वह्‌ वाण आया ओर अर्जुनका रथ कुं श्चुकजानेसे , कण्ठपर 
लगनेके स्थानपर मुकूटपर लगा । मुकुट शिरसे पृथ्वीपर गिर पड़ा 1 वह्‌ 
दिव्य मुकुट जिसे सृष्टिकर्ता ब्रहयाजीने सावधानीपू्वक इनद्रके लिए त 
था 1 अर्जुन जव देत्योके साथ संप्राप कर स्वगेसे चलेथे तो सुरेन्द्रने वह 
मूकरृट ध्रसन्न होकर अपने हाथों अर्जुनको पहनाया था । तीनों लोकों 
प्ररासित , सदा दिव्य सुरभि प्रसारित करने वाला , सरष्टाकी तपस्या एवं 
सावधानीसे बना वहं सूयचन्द्रके समान समुञ्ज्वल मुकुट कर्णके उस वाण तथा 
अहवसेन नागकी विष।ग्निसे जलता हु भूमिपर गिरकर नष्ट होगया । 
अर्जनको इससे कोई घबराहट नर्हं == 
शिस्पर्‌ दवेत उष्णीष ( साफा ) वाघ 21 । ध स 
हषि तथा स्वयं 


अर्जन भी समते थे करि मृ्यूकरे मखम उन्हं उ 
सहै उनके सारथि बने 
सखाने ही बचाया दे । सवंसमथे 





1 


ह 2 


नागसे रक्षा २०१ 


अश्व ता एक टकम ञयुककर पुनः उठ खड हुए थे शौर श्रीकृष्णने 
धसे पिये ऊपर उठा लिये थे विना रथसे उतरे । उन्होंने अर्जुनको फिर 
सावधान किया । 

अश्वसेन नाग असफल होकर लौटा तो फिर कणंके चोणमें प्रवेश 
करना चाहता था। क्णने यह देख लिथा । कडककर पृचा--तुम 
कौन ?' 

अद्वसेन बोला- भँ आपका सहायक ह । अच्छी प्रकार लक्षय ठीक 
करके तुमने शर सन्धान नहीं किया था, इससे भै अर्जुनका मस्तक नहीं 
उड़ा सक्रा। मृज्ञे एक अवसर ओर दो । अच्छी प्रकार लक््य-सन्धान करो । 
दरस वार तो मै आपके दारुको समाप्त कर दंगा । 

नागने अपना परिचय दिया । अर्जुनसे अपनी शच्रुताका कारण 
वतलाया । महामनस्वौ कणने कहा-- नाग । मेरे अनजानमें तुम मेरे वाणपर 
वट गये थे । कणं दूसरेके वलका आश्रय लेकर विजय नहीं पाना चाहता । 
तुम्हारा सन्धान करके मे एक नहीं सौ अर्जुनको भी मार सकता हों तो भी 
य एक वाणका दूबारा सन्धान नहीं कर सकता , यह मेरा ब्रत है । मेरे 
पास सपं वाण्र है ओौर मृञ्चमे पौरुष है । मेँ स्वयं श्रूका शमन करूंगा । तुम 
स्वेच्छानुसार जाओ । 

कृणकरो पता नहीं था कि सपंमूख वाण अव उसके समीप नहीं है । 
वह समञ्चता था क्रियं नाग वाण वना था; क्योकि नागमे इच्छानुसार 
रूप धारण करनेकौ जन्मसे सिद्धि होत्ती है । सप॑मुख वाणपर ही अङ्वसेन 
वेट गया था सूक्ष्म बनकर । अतः वह वाण तो अव रहा नहीं था ; किन्तु 
कर्णं इसे जानता भी होता तो भी अश्वसेनकौ सहायता वह स्वीकार नहीं 
वरता । जव उसे स्वर्णं रोण देखनेपर सत्यका पता लगा , तब भी अश्वसेन- 
की सहायता अस्वीकार करनेपर उसे कोई पश्चात्ताप नहीं हभ । 


करणकी अस्वीकृति अश्वसेन अत्यन्त क्रद्ध॒ हौडठा । वह अपना 
भयंकर रप प्रकट करक अर्जुनकी ओर उड़ चला । 

(धनञ्जय सावधान ।' श्रीकृष्णने नागको दिखलाते हुए कहा-- 
"खाण्डव दाहुके समय तुम्हारे शरसे इसको केवल पृ कटी थी । अव वाण 
मारकर रारोरसे ही इसे मुक्त करदो, अन्यथा यह्‌ तुम्हारी शबुता अपने 
भीतर लिये सदा संतप्त होता रहेगा ।* 


३०२ पार्थ-सारथि 


अर्जनने अन्तरिक्षे आडे-तिरे उडकर आते उपस नागको देखा । एक 
साथ & वाण उनके धनुषसे दुटे । एक वाणने नाके फणकरे चिथडे उड़ा दिये 
ओर पाचने शरीरके ६ टूकडे काट द्यि । अहवसेनकी शरुता उसके जीवनकं 
साथ समाप्त हुई । 


कणं सारा गया 


कर्णने अपतेको ब्राह्मण वतलाकर भगवान परशुरामसे अस्त्र-ज्ञान 
प्राप्त क्रिया था। पता लगनेपर उन्होने शापदे दियाथा कि प्राणान्तका 
समय आनेपर उसे ब्रह्मास्त्र भूल जायगा । 


कर्णके प्रमादसे आखेटके समय उसक्रा एक वाण मूके स्थानपर एकः 
वराहाणकी गायको लग गया था । ब्राह्मणने शाप दियाथा कि "मरनेका 
समय आनेपर युद्धभुमिमें उसके रथक्रा पहिया पृथ्वीमें धेस जायगा 1' 


करणं वीर था। सुप्रसिद्ध दानी था। जीवनम किसी भी याचवको 
उसने नहीं" कहकर लौटाया नहीं था । श्रीृष्णके स्वरूपको वह जानतां 
था । केवल अर्जुनस उसके मनम प्रवल स्पर्घां थी । इसे दोष नहीं कटा जा 
सकता ; किन्तु भगवदाध्रित व्यवितिका~-भक्तका विरोध कभी भी 
कल्याणकारी नहीं होता । 


कर्णवा एक वड़ा दोष था किं वह्‌ कुसंगमें पड गया था । दुरयोधनक्र 
सभी कुटिल कमकरो समथकं रहा था । दुसरे वह अत्यन्त कटुभाषी था । 
तीसरे भवतापराधी था। ये तीनों ही दोष भगवानको उससे रुष्ट कर देनैके 
लिए पर्याप्त थे । वेमे वह भी भोष्मक्रे समान श्रीक्रष्णके सम्मुख मरना ही 
श्रेयस्कर मानता था । < 


नागवाणके असफल होनेपर , नागकरे मारे जानेपर्‌ कर्णने ए 
अर्जुनपर वाण-वृष्ट प्रारम्भ कौ । अर्जुनने भी अपने मुकुटके नष्ट 
घरतिज्ोध तत्काल लिया । कणंका शरीर अपने वाणो अत्य 


फर 
करनेका 
न्त आहत कर 
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~ 
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दिया गौर उसका मुकुट , कुण्डल तथा कवच भी वाणो दुकड-दटुकड काट 
दिये । अर्जुनके आघातसे कणं मुच्छित होगया । उसके हाथसे घनुष छरुटकर 
गिर पडा । 

अर्जुन जहां प्रसिद्ध वीर ये , वहीं अत्यन्त सदय तथा धं भीरु भी 
भे । उनके प्रेमके अतिरिक्त उनके सदुगुणोने भी श्रीकरृष्णको उनका समर्थक 
सखा बना दिया था । आहत , मूच्छित कणपर विजयने वाण वर्षा बन्द 
कर दी। । 

श्रीकृष्णने ललकारा--'विजय ! यह शिथिलता क्यो ? जौ धमेयुद्धके 
नियम न मानता हो , जिसने शस्व्रहीन तुम्हारे पत्र अभिमन्युको मारनेमें 
संकोच नहीं किया , उक्ष शुके ऊपर दया व्यथं दवै । उसे संकटमे देखकर 
सको मत | मार डालो उसे ।' 

अजने यह्‌ आज्ञा स्वीकार कर ली; किन्तु कर्के रथको केवल 
नाणोसे चारों ओरसे ठक दिया । चेतना लौटनेपर कर्णने इन वा्णोक्तो काट 
दिया ओर अर्जुन तथा श्रीकरृष्णपरं प्रहार करने लगा । 

संकटमें धमं ओर भगवान स्मरण आजा तो विपत्ति चाहे जितनी 
वड़ी हो, विदीर्ण होजाती है। कर्णके साथ उलटी बात हई । उसको 
ब्रह्मास्त्र भूल गया । उसके रथका वाम चक्र भुभिमे धंसने लगा तो सारथि 
शल्य तथा रथके अश्वं लडखडाने लगे । कर्णं धर्मको रक्षार्थं पुकारता , 
इसके स्थानपर वुद्धि भ्रमके कारण धर्मको कौसने लगा । वह ध्मकी निन्दा 
करते लगा । धर्मंकी निन्दा तो व्यक्ितके ओज , तेज , वीयं , श्री सबको 
क्षय ही करती है। 

श्रीकृष्ण अजुंनको वारवार उत्तेजित कर रहे थे । कर्णं भी अत्यन्त 
क्रोधमें भरा उग्रतम आधात कर रहा था। इतनेमें कर्णके रथका पहिया 
पृथ्वीम ओर धेस गया । भव रथ ॒गतिहीन होगया । शल्य भले सारथि बन 
गये थे ; किन्तु रथका पहिया निकालनेको उनसे कहा नहीं जासकता था । 
कणं स्वयं रथसे क्रुदा ओर पटहियेको निकालनेका प्रयत्न करने लगा । 

इस अवसरपर कर्णने कातर होकर अर्जुनसे कहा- धनञ्जय ! तुम 
बहुत बड़ धनुर्धर हो ! तुम्हें धर्मका सम्यक्‌ बोध ह । जब तक म यह 
पहिया निकाल लूं , तव तक क्षणभरको रक जाओ । युद्धम भागते , 
भयातुर , शरणागत , प्राणरक्षा पुकारते , शस्त्रहीन , कवच कट गये 


= 
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योधापर बीर पुरुष प्रहार नहीं करते । तुम दिव्यास्त्ोक ज्ञाता हौ । उदार 
पुरुष हो । संसारके श्रेष्ठतम शुर हो। तुमरथपरहो,र्म भूमिपररह। मं 
आहत है, मेरा कवच कट गया है, इस समय घवराया हं । अतः मेरे 
| उपर प्रहार उचित नहीं है 
'वन्यवाद ! धन्यवाद सूत पुत्र ! तुम्हे सौमाग्यसे धमंका स्मरण तो 
आया] श्रीकृष्ण अत्यन्त व्यंगपूवेक वोले--विपत्तिमें पड्नेपर वृःपुरूष 
धर्मकी निन्दा करते हँ । अपने कूकर्मोका भी कच्छ स्मरण तुम्हे? जो 
नीच पुरुष दूसरोको अधरमपू्वैक मारता है , उसे संकटे पड़नेपर धमकी 
सहायता नहीं मिलती । उसे धर्म ! धर्मं ! पुकारनेका कोई अधिकार 
नहीं \' 
धमेके परम प्रभं अच्युतने गिनाना प्रारम्भं कर दिधा - "पाण्डव वार्ह 
वषं वने रहकर , एक वषं अज्ञात वास करके लौटे थे । उतका राज्य 
तुमने लौटने नहीं दिया , तव तुम्हारा धर्मज्ञान कहं गया था ? भीमसेन 
को विष देने, सपसि डंसवानेमे तुमने सम्मतिदीथी तो कहां गयाथा 
तुम्हारा धमं ? वारणावतकरे लाक्षागृहे रातको सोते पाण्डवोको अग्नि 
लगाकर जला डालनेका तुमने प्रबन्ध किया तव तुम्हारा धमं कहाँ था? 
तुम जव कौरवोंकी दूत-सभामें द्रौपदीको कटुवचन कह रहे थे ओर उसे 
घर्रूरकर देख रहे थे तो बड़े धर्मात्मा थे ? 


(तुम आज युद्ध-घर्मकी वात कर रहे हो ; किन्तु अभिमन्यु वालक 
था, अकेला था, तुम अनेक महारथियोँने उसका रथ नष्ट करके घेरकर 
मार डाला तो तुम्हारा धमं कहां था? 


“अव धर्मक दुहाई देकर वकरवाद करनेसे कोई लाम नहीं । तुम 
धमकी कोई सहायता पाने योग्य नहींहो ओर न किसी प्रकार दथाकै 
पात्र हो ।' 


कर्णने लज्जासे दिर चुका लिया । उसके पास कोई उत्तर नहीं था । 
ने ८ ध्रीं व 
उसके हृदयने कटा श्रीकृष्णकी शालीनता है किवे नहीं कहते कि अभी 
आजके इसी यद्धनं उनका कवच कट गाथा, तव भी भै उनपर वाण 
माश्नेका ककम कर रहा था । इसीसे तो अ्जुनकी ध्वजापर शान्त वैठा 
रहुनेवाला वानर क्र होउठा था ।' 
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श्रौकृष्णने अजुनको ललकारा-सपर दया मत करो । दिव्यास्त्र 


| 


ही इसे मारदो।' 


४ केने फिर रथपर चढ़कर थोड़ा युद्ध किया ; किन्तु रथका पहिया 
भूमिस निकाले विना मागे नहीं धरा । अर्जुनक्री मारसे उसके सब सहायक 
भाग गयेथे। दू्तराको्ट रथ आस-पास नहीं था अपने पक्षका कि कर्णं 
उसपर चला जाता । उसे विवश्च होकर रथक्ता पहिया निकालने भूमिपर 
उतरना पडा । 


दुसरी ओर श्रीकृष्णक्रे द्वारा उत्तजना दिये जानेपर अर्जुनने यम- 

दण्डके समान भयंकर आजञ्जलिक नामक ढाई हाथ लम्बा विशाल वाण 
धनुषपर चाया । वह कालाग्निके समान भयानक वाण चढाकर अर्जुनने 
अपने तप , गुरुजनोंकी सेवा , यज्ञ तथा मित्र वात्सल्यकी शक्ति भी संकल्प 
एवेक उससे संयुक्त कर दी । उक्त वाणने कर्णका मस्तक काटकर पृथ्वीपर 
गिरा दिया । महाभारत युद्धके सच्रहवे दिन अपने सेनापतित्वकं दूसरे दिन , 
दिनके तीसरे प्रहर महावीर कणं समर - भूमिमे छिन्न सस्तक सदाको 
सोगया । सव लोगोँने देखा कि क्णैके कबन्धसे एक तेज निकलकर 
-दिशाओंको आलोणित कर हआ सूर्ययण्डलमे जाकर विलीन 


ˆ होगया। 


श्रीकृष्ण ओर अर्जुन शंखनाद करने लगे थे । पाण्डव पक्षक शुर 
हषमे भरकर सिंहनाद करने लगे । विजय दुन्दुभि बजने लगी । वहुतसे 
योधा आकर अर्जुन} गले लगाने लगे । भीमसेन भयंकर सिंहनाद करते 
हए नाचने-क्रदने लगे थे । 


अजुंनने कणंको मारनेसे पूवे उसके रथकी ध्वजा काट दौ थी। 

कणके मरते ही रथक्रा पहिया पृथ्वी द्रुट गया था । उस दटी ध्वजावाले 

रथकरो लेकर शल्य दु्योधिनके पास समाचार देने चले गये । वे अत्यन्त 

दुःखी थे। दुर्योधनके अगे आकर पुकारने , ललकारने, समज्ञावेपर भी 

7 उसकी सेनाके लोग अर्जुन तथा भौमके मयस भाग गये । फलतः दुर्योधिनको 

उस दिन युद्ध विरासकी घोषणा करनी पडी। उसकी सेना लौटीतो 
पाण्डव सेना भी अपने शिविरकौो ओर हषंनाद करती लौटी । 
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"राजा युधिष्ठिर कर्णंके साथ तुम्हारा युद्ध 
आहत होनेसे फिर शिविरमे लौट गये | 


~ 


देखने आगे ये ; ति 


अव हम उनके पास चलें 








मे पह तो आहत युधिष्ठिर पलंगपर सोरहे 
चरो प्रणाम किया । उठकर युधिष्ठिरने दोनोको 
णने विस्तारसे युद्धकी घटना तथा कणेका मारा 
जाना सुनार कहा--सौभाग्यकी बात है कि आप पाचों भाई सकुशल हैँ 
ओर आपे सवर प्रधान शत्रु सारे गये । आपको जिसने आज इतना आहत 
किया श्रा ; वह सूत पृत्र च्छिन्न मस्तक पडा है । उसके शरीरम कितने 


ण लगे दै = त-न त 2 र्व जि = 1 
वाणले दै, यह चलकर आप देख लीजिये । 


= +न } 
हृद्यस लगासा । 
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युधिष्ठिरके नैतच्च भर आये 1 श्रीकृष्णकौ दाहिनी भुजा पकड़कर दो 
क्षण तै भूक बने रहें । फिर बोचै--देवषि नारद तथा भगवान व्यासनेभी 
पञ्चे बतलाया दै कि आप साक्षात्‌ नारायण हैँ । आपने अर्जुनका सारथ्य 
स्वीकार किया, हमारी विजय तो तभी सुरक्षित होगयी थी) आप 
घुरक्षाकं लिए सानघान दवै, अतः अर्जुनका विजयी होना कोई आश्चयैकी 
बात नहीं है, 





साजा युधिष्टिर स्वके सज्जित रथपर बैठकर श्रीकृष्ण तथा अर्जुनके 
साथ रणभरमि देखने गे । तव तक रायंकाल होचुका था। दुर्योधने 
सुगन्धित तैल भरकर कर्णंके शरीरके आस-पास स्वर्णं निमित सेकड़ं दीपक 
रखवाये थे ¦ उनतत प्रकालमें ही कर्णंका वाणो स्थान-स्थानपर विदीणं शरीर 
उल लोशोने देखा । 


गोविन्द ! आप सवेरवर ही नहीं; मेरे अपने स्वाम है ।' 


युधिष्ठिरने कहा-- आपकी कृपसे ही यह विजय हई ।' वहसि वे लोग 
शिविग्मे लौट आये । 


~ 
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शत्य भी समाष्त 


अस्वत्थामाकी सम्मतिसे दूर्योधनने सद्रराज शल्यको अपना सेनापति 
बनाया । यह समाचार पाण्डव शिविरमें परवा तो युधिष्ठिर अपने भादयों 


{ तथा प्रमूख शुरोके साथ श्रीकृष्णके समीप गये । उसमें एक संकोचको बात 
थी; क्योकि बाल्य माद्रोके सगे भाई होनेके कारण नकुल - सहदेवके 
मामायथे। 

। 
“रीकृष्ण ! अव चक्रे सेनापति शल्य बनाये गये हैँ ।' धर्मराजने 
कहा--'सव सेनाओंमे मद्रराजका विशेष सम्मान दै । अतः अव संग्राम शेलीके 
सम्बन्धे आपकी क्या सस्मति है ।' 


श्रीकृष्णे कहा -श्ावरुको कभी अल्प शक्ति ससज्ञनेको भूल नहीं 
करनी चाहिए । आर्तयनके पुत्र ल्य अत्यन्त तेजस्वी तथा पराक्रमौ है । 
। उन्हे युद्धके अनेक अद्भूत कौश जात ह । मै उन्हं भीष्म, द्रण अथवा 
| ~ कर्णंसे कम नहीं पाचता ¦ यद्धनं उनके सम-बल शुर मृज्ञे आप ही लगते 
|: है । क्रोधमे भरे मद्रराज गल्यका सामना करनेषें केवल आप ही समथं हैँ । 
| अतः मामा समञ्लकर उनपर दया दिखाना उचित नदरी है । मेरी बात मान- 
| कर आप महारथी शल्यक्ता साधना जरं ओर क्षत्रिय धसपर स्थिर रहकर 
उन्हे मार डालें । आल्के संग्रामे आपको अपना तपोबल ओौरक्षात्रबल 
दिखलाना चाहिए । 


दुर्योधनने सव सेटि कोको एकत्र फिया । प्रातःकाल सवने शपथ ली 
कि पाण्डवोसे कोई अकेला होकर तहीं लेगा ¦! सब साथ रहकर एक 
दूसरेकी सहायता करते हुए लड़गे । जो एेसा नहीं करेगा उसे पाचों महा- 
पाप तथा पाचों उपपातक लगेगे । 
कणके मारे जआनेपर दोनों पक्षोमें सेनाका बल कौरवोका ही अधिक 
-. था! उनके पास पाण्डवोसे दुगुनीसे भी अधिक सेना रह गयो थी ; किन्तु 
पाण्डवोमे जहाँ प्रायः सभी विद्यमान थे , कौरव सेनाके अधिकांश प्रसिद्ध 
महारथी मारे जाचुके थे । 





३०८ पाथं-सारथि 


यु प्रारम्भ हा । आरम्भका उत्साहं शीघ्च शिथिल होने लगा । 
भीमसेन तथा अर्जुनक सम्प कौरव सेनाका ब्म टिक नहीं सकता । नकरुलने 
कर्णके अव तक वचे तीनों पुत्रोको मार दिया) 

लल्यका सामना युधिष्ठिर कर रहे थे । भीस्तेन उनकौ सहायता 
करनेमे लगे ये । कौरव पक्से महारथी द्रुमसेन शल्यकी सहायता करने 
आकर युधिष्ठिरे हारा मारा गया। 

शट्यने सचमुच प्रचण्ड पौरुष प्रकट किया । उनक्रौ मारे "(ण्डव 
सेना युधिष्ठिरके पुकारनेषर भी मैदान छोडकर भागने लगी । अब 
युधिष्ठिरने सम्राट्के समान आदेश किया-- नकुल ओर सहदेव मेरे रथ- 
चक्रकी रक्षा त्यागकर अव अपने सामाके साथ अच्छी प्रकार युद्ध करे। 
मेरे रथके चक्रोंकी रक्षाका भार सात्यकि तथा धृष्टशरुम्नपर रहा। 
अजुनको मेरा पृष्ठरक्षक रहना चाहिए । भीमसेन मेरे आगे चलेगे । इस 
प्रकार मै अव शल्यको मारकर ही संग्रामसे पीले हर्ट्‌गा ।' 

सस्राट्‌का आदेश सबने स्वीकार किया । 

शल्य अनेक वातोमे विशिष्ट थे । उनके रथपर्‌ लक्ष्य वेध करने 
वाला यन्त्र था जो अनवरत असंख्य वाण एवं गोले बरसाता था ।१ उस 
यन्तरकौ मारसे प्रबल शत्रु समूह भी भाग खेडा होता था । 

शल्यने युधिष्ठिर तथा भीमसेनका भी कवच काट दिया। 
युधिष्ठिरका धनुष भी कट गया । कपाचार्यने उनके सारथिको भी मार 
डाला । उनके रथके अश्व मारे गये । इस संकटमें भीमसेनने सहायता 
की । उन्होने शल्यका धनुष काट दिया ओर सारथिको मारकर रथ-अश्व 
सबको नष्ट कर दिया । 

यह सब गुदम होता ही है । कभी एक पक्ष वीस पडता है , कभी 
दूसरा 1 अन्तत युधिष्ठिरने प्रलयाग्निके समान अमोघ शक्ति उठायी । 
पाण्डवोने सदा उसको एजा कौ थी । उसके प्रहारसे मद्रराज शल्यका वक्ष 
फट गया । उनका सारा अंग छिन्न-भिन्न होगया । 

कौरवोका अन्तिम सेनापति प्रभातके प्रथम परहरके अन्तमे ही मारा 
गया । युद्ध फिर भी चलता रहा । मद्रराज शल्यका छोटा भाई ओर 





~ --- 
~ -~-- -~ 


१. इसकी तुलना आज मशीनगनसे की जा सकती हे। 
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दुयोधिनको मतिश्रम ३०६ 


उनके अनुचर भौ वेत रहे । धृष्टचुम्नके हाथों शाल्व मारा गया 1 शकुनिने 
घरुमकर पाण्डवोपर पीचचेसे आक्रमण किया ; सहदेवने उसे तथा उसके पुत्र 
उलूकको भौ सेनके साथ सार दिया । 

यह्‌ भध जब दो प्रहुरके पश्चात समाप्त हुआ , भीमसेनने दुर्योधिनके 
अतिरिवेत धृतराष्टरके सव पुत्र मार दियेये। कौरवोके पक्षम एकत्र पूरी 
ग्यारह अक्षौहिणे सेना समाप्त हौगयी थ । दु्थोधिनके दलमें उसके अति- 


दर्योधनसे बहुत दुर पड़ गये थे । 

उसं समय भी पाण्डवोके पास दो संह रथौ , पांच सहख अश्वसवार 
तथा दश्सहघ पदातिना शेष शी । सञ्जयको सात्यकिने बन्दी वना लिया 
था; किन्तु भगवान व्यासे कहुनमे वह्‌ छोड दिया गथा । धृृतराष्टरका 
दासीपृत्र युयुत्सु प्रारम्भमें ही पाण्डतरके पक्षमे आगयाथा। वही बचाथा 
ओर युधिष्ठिरने उसे कौरव-स्तियोको नगरमे लेजानेकौ आज्ञा दे दौ थी । 


दुर्थधनको भतिश्रप 


कणैके मारे जानेका समाचार राजा घरृतराष्टरको सञ्जयने उसी 
रात्रिम सुनाया यः! देवी गान्धारी उस समय पतिके पास ही थीं। 
उन्होने सुनकर शोकमग्न राजाके सम्मुख हौ कहा--सञ्जय ! कणं हौ मेरे 
पत्रोकी एक मात्र आज्ञा था । उसके न रहनेपर दुर्योधन बहुत. दुःखी होगा । 
अपनी ही दुमंतिसे उसने पूरे वंशक। नाश करवा दिया ; किन्तु अब उसे 
स्वयं पाण्डवोंका सामना करना होगा । भीम बहुत क्रोधी है । उसने मेरे 
सब पत्र मार दिये। वह दुर्योधनो सम्मूख समरमे पाकर छोड नहीं 
सकता । यँ सम्मति भीद्‌ंकि अवमभी पाण्डवोसे सन्धि करलेतो उसे 
दुर्योधन नहीं सुनेगा ॥' 

सज्जयने कहटा--(कृपाचायने यही सम्मति आज ही दी थी ; किन्तु 
आपके ज्येष्ठ पुत्रका कहना है कि न पाण्डवोको इतना सताया है , इतना 
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अपमानत किया है, इतनी अवज्ञाकौ है उनकी किं अववे इस विजयको 
पाकर मेरी सन्धिकी बात सुन नही सकते । वे भरा उपहासं करेगे जरे 
भी भव उनके द्वारा उपकृत होकर कंसे जीवन धारण कंषंगा । जिस भीमने 
मेरे सब भाई मार दिये, उसके व्यंग सुनते हए जीवित रहनेसे सर जाना 


कहीं उत्तम हं । य्ह शवूता तो इतनी बढ गयी है कि उपे मेरी या उनकौ -( 


तयु ही मिटा सकती है । युदधके भतिरिक्त अव दूसरा मागे नहीं ।' 

"वह अव्यन्त हट दै ॥' गान्धारीने कहा --/टूसरेक सम्मति मानना 
उसने सीखा ही नहीं । सञ्जय ! मेरा मातृत्व मृज्ञे अधीर वना रहा है। 
उससे जाकर कहो कि कल युद्धम जानेस पूवं हौ वह एक बार मेरे सामने 
सब वस्र उतारकर आजाय । मँ उसे नेको पटी खोलकर देख लगी । 
पुत्रके शरीरको वेञ्घ्राय वना देके लिए एक क्षणकी नेत्र बाँधे रहनेका 
आजीवन चलनेके लिए लिया गया निय भंग करूशी । जानती ह कि 
यह मोह है ; किन्तु विपत्ति पड़ पृत्रको सुरक्षित करनेके लिए यह 
करूंगी ।' 

राजा धरृतराष्ट्‌ तथा सञ्जय दोनोने इसका अनुमोदन कर दिया । 
रात्रिम ही सञ्जयने जाकर दुर्योधनको उसकी माताका सन्देश सुनाया । 
मद्रराज शल्यको सेनापति वनाकर दुर्योधन वहत सवेरे--अन्धकार रहते ही 
रथम बेठा ओर हस्तिनःपुरकौ ओर चल पड़ा । 


५ 


श्रीकृष्ण लीलामय हैँ 1 वै कव क्याकरेगे, दूसरा कोई केसे जान“ 


सकता है। कर्णं-वधके पश्चात पाण्डवरिविरमे सब निरिचन्त सोयेये; 
किन्तु श्रीकृष्ण रात्रिमे ही उठे ओर दारुकको उन्होने अपना रथ सज्जित 
करनेको कहा । अपने रथपर बैठकर वे युद्धभूमिकी परिक्रमा करने 
निकल पडे । 

दु्योधिनका मामे श्रीकृष्णक्रा गरुडध्वज रथ मिला । उसने कैशवको 
हाथ जोड़कर प्रणाम क्रिया । वे हषीके हंसकर बोले- भे तो इस समय 
यह देखने निकला था कर इस भूमिका किधरका भाग आज युद्धके उपयुक्त 
है । अधिकांश भूमि तो मृतकां , ट्टे रथों तथा शस्त्रोसे पटी पडी है ; 
किन्तु लगता ह कि तुमने अव पाण्डवोंसे युद्धका विचार त्याग दिया है। 
तुम्ह ठीक समक्ष देरसे आती है । अपने पिताक्रे पास जारहै होकिवे 


मध्यमे पड्कर युचिष्ठिरसे तुम्हारी सन्धि करा दे । वहुत उत्तम विचार ५, 


है ; किन्तु कह नहीं सकता कि भीमसेन इसे मान लेगे या नहीं । 








दुयधिनेको मत्तिञ्चम २९१ 
“भन प्राण रहते उस पदूसे सन्धि नहीं करूगा ।' दुयोधनने चिदकर 
कहा-गृस्े माताने बलाया है ।' 


एक ही बात है ।' श्रीङरष्णने कहा- “राजा घृतराष्टर सव्यस्थं बनें 
या देवी गान्धारी ; किन्तु तुम पहले ही उन दोनोभे-से किसीकौ सून नेते तो 
बेचारा दुःशासन भीमके हाथों उस प्रकार सारान्‌ जाता ' 





"केशव , आपका अनुमानं सत्य वहीं हे ¡ उत्तजनायं दुर्योधनं 
कह गया---मेरी माता वीर माताहें। वे पुदघ (चररत होनैका आदेक 
इस विषमावभ्थामें नहीं देगी । वै महात्ती तं। एकं बार मेरे अनावरित 
शरीरपर दृष्टिपात करके सम्पूणं देकर वे बना देना चाहती ह जिससे 
उनका यह्‌ पुत्र अकेले दी सव पाण्डवोका पातं रने समर्थं 
होजाय ।' 






"वहत उत्तम विचार ह ।' श्रीकृष्णे सम्भार हकर का -- तं सहा 
सती [वपत्तिमें पड़ पूत्रको इससे उपयोशी वरदान ओर वथा दे सकती है । 
वे सचमुच इसमे समर्थं दँ ; विन्तु दुर्योधन | जिस साताते पतिगृहं आनेपर 
सदाके लिए अपने अन्धे पतिक पदानु सरणे अपने नेत्र वाध लिये , जिसने 
अपने शिशुओंका भी शरीर कभी नहीं देवा , उत सताकौं स्यादि , उसके 
सतीत्वका भी तुम्हें कुछ व्यान है ? उन्होने तो संसारको कभी देखा हौ 
तहीं ; किन्तु तुमने तो देखा है । यवा पृ साताकं सम्ब दिगम्ब्रर खडा 
होजाय , यह उचित लगता है तुम्हे ? फिर एसी साताके सम्भुलं जिसने 
तुमे दौशवमे भी नहीं देखा दै । तुम समञ्चदार हा , अतः लाताके गौरवका 
मी ध्यान रखना ।' 

श्रीकृष्ण इतना कहकर दारुकक रथ आगे बढ़ानेक्र लि कहने लगे । 
दुर्योधिनने ही उन्हँ रोका -किंशव | आप मेरे भी सम्नन्धीह। सृन्ने क्था 
करना चाहिए , यह बतलाते जायं ।' 

“कोई विक्ञेष बात नहीं ।' श्रीक्रष्णने चलते-वलते कटं दिधा-- 
'माताके सम्मुख कच्छधारण करके जाना । इसते सर्यादा वनी रहेगी ।' 

दुर्योधन माताके सम्मुख कच्छं पहने , शेष सन चच उतारकर 
पवा । माताको प्रणाम करके बौला--अग्ब ¡ आपके आदेशानूसार भँ 
वस्त्रहीन होकर उपस्थित हु ह । 


क ~~~ 
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देवी गान्धारीने पट्टी सरकायी जौर नेत्र खोले । एक ष्टि दुर्योधनके 
शरीरपर डालकर नेत्र बन्द करके पट्टी ठीक करते हए पूच्ा--पुत्र ! तुम्हे 
मागमे कोई मिल गया था?" 

श्रीकृष्णचन्द्र मिले थे माता ।' दुर्याधनने कहा-- उन्होने ही सम्मति 
दीक्रिमै सवथा नग्न आपके सामने जाकर आपका असम्मान न करूं । 
कच्छं मैने इसीलिए शरीरपर रखा है 1' 

"वे सर्वेश्वर ! उनकी इच्छा पूणं हो ।' गांधारीने कहा--तेरा 
कच्छसे ठका शरीरका भाग दुबल रह गया ; किन्तु अव जा ।' 

स्वयं गान्धारीको यह्‌ क्षणभरका नियम-भंग अधीर कर रहा था । 
अपना मोहं वश किया गया कमं उन्हं खिन्न कयि था। वे चुप रह्‌ गयीं । 
दु्ोधिन तुरन्त लौट आया । 


युधिष्ठिरको उलाहना 


शल्यकं मारे जाने ओर सव सेनाके समाप्त होजानेपर दर्योधनने देवा 
कि वह स्वेथा अकेला है । उसे पता नहीं था कि उसके पक्षमे कोई बचा 
भीदै। जिधर भी हृष्टि जाय, चारों ओर दुर तक रक्त, ट्टे रथ , कटे 
फटे अश्वो , गजो , म॒नुष्योके शवक ढेरी ही दीलतौ थी। कुत्ते, गीव , 
शृगाल , कौए , चीलोके शुण्ड उतर आये ये । वड़ा भयंकर हर्य था । 


दुर्योधन स्वयं बहत घायल होचुका था । उसका कवच गुद्धमे कट 
गया था। अर्व , सारथि मारे जाचकेये। रथ नष्ट होगया था । वह 
बहुत अधिक थका था । किसी भी क्षण पाण्डव आकर उसे धर दवोचेगे 
यह्‌ भय था ही । अतः अपनी गदा उठये वह पैदल ही चल पड़ा । उसने 
सरोवरकै जलमें जलस्तंमन विद्याका आश्रय लेकर कुलं समय विश्राम 
करनेका विचार किया । उसे उस समय विश्राम सबसे अधिक आवर्यक 
था। कोई भी नतीन योजना सोचनेको भी समय चाहिए । 


= 
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सञ्जयको भगवान व्यासे दुड्वा दिया था । वे भी पैदल लौट रहे 
ये । मार्गमे दुर्योधिन उन्हे मिल गया । सजञ्जयने वतलाया किं उसके पक्षे 
कृपाचार्य , कृतवर्मा ओर अश्वत्थामा वचे हँ । तीनों साथ हं । दु्ंधिनने 
अपने दिपनेका स्थान बतला दिया सञ्जयको ओर्‌ कटं दिवा कि सञ्जय 
उन तीनोंको तथा उसके पिताको वह स्थान बतला दें । 

कोई रहस्य तव रहस्य नहीं रह जाता , जव उसे दोसे अधिक्‌ 
व्यवित जान देते हैँ । तव बहुत प्रयत्न ओर सावधानी रखनेपर मी उसकी 
गोपनीयताके भंग होनेका छिद्र निकल ही आता है । सञ्जयते समाचार 
पाकर अश्वत्थामा आदि दर्योधनसे मिलने सरोवरके समीप आये । उनसे 
वातचीत करने दुर्योधन जलसे ऊपर उठा । वनसे आषेट तरक लोटते कृ . 
व्यानि दूरसे यह सव देख लिया । उन्हे दु्योधिनके द्पनेका स्थान जात 
होगया । 

दुर्योधन कहीं भागकर चिप गया है , यह्‌ वहत शीघ्र पाण्डवोके 
व्यानमे जागयी । तत्काल उन्होने दुर्योधनका पता देने वालेको पुरस्कृत 
करनेकी घोषणा करा दी चारोंओर। वे उस प्रधान शवुक्रो थोडा भी समय 
नहीं देना चाहते थे । | 

भीमसेनो आखेट बहुत प्रिय था । फलतः वनं आखेट करनेवाले 
ग्याधोसि उनकी मेरी थी । दर्योघनका पता पाति ही वे व्याघ सीवे पाण्डव 
सिविरमे भीमसेनको पूछते भाये । उन्होने पता बतला दिया , पुरस्कृत हए । 
पाण्डवं तथा श्रीकष्णको उन्होन प्रसन्ततापू्वेक उस सरोवरके समीप पर्हूचा 
दिया । पानी छिपे दर्योधनको युिष्ठिरने श्रीकृष्णकौ सम्मतिसे 


ललकारा। 


मानी दुर्योधन यह कंसे सह ले किं कोई उसे कायर , डरपोक कहे । 
उसका कटुना था कि वह केवल कृच काल विश्राम करना चाहता ल 
किन्तु उसे पाण्डव समय देनेको प्रस्तुत नहीं थे । रयोधनने यह भी कहा कि 
वह॒ अब वनमे चला जायगा । रज्य युधिष्ठिरले ले; किन्तु युधिष्ठिरने 
तथ्य सुना दिया--'अव तुमह यहं उदारता सजी है ? किस राज्यपर तुम्हारा 
अधिकार रह गया है कि हमे वह्‌ दे रहे हो ? तुमने ज। अन्याय , अपमान) 
अधमे हमारे साथ किथे है, वह सब स्मरण करो। अब तुम क्षमा पाने 


योग्य हो ? निकलो ओरं युद्ध करो ।' 


३१४ पाथे-सारथि 


ुर्योधन्ने अन्तिम तकं दिया--'आप सब बहुत | .सशास्त् हैं| 
रथपर है । मे अकेला हं । थका हूं । रथ-शस््र-कवच रहित हं 

युधिष्ठिरने कंह्‌ दिया--तुम जो शस्त पसन्द हौ ले लौ ! हममे-से 
जिसते चाहो , उसमे दनदव-युद्ध करो ! डरपोक वकर जले चिप मत 
रहो । हम तुमपर दया नहीं करेगे ।" 

दुर्योधन क्र होकर जलसे निकल आया । कोई उसे उरपोक कह , 
दयाका पात्र बतलावे , यह उसे असह्य था । उसने कहा--तुममे-से जो 
चाहे वह आजाय । मेरी गदा मेरे साथदै। दूसरा आयुधे मुच पसन्द 
नही & ॥' 

युधिष्ठिरने उसे कवच दिया । वोले--मै एक वरदान तुम्हें मौर 
देता हं । तुम यदि हममे-से एकको भी मार दोगे तो सम्पूणं राज्य तुम्हारा 
हो जायगा । शेष हमारे सब भाई वनमे चले जा्यंगे ।' 

ध्रीङृष्णको युधिष्ठिरका यह्‌ वचन देना बहुत बुरा लगा। वे सदासे 
युधिष्ठिरका वहत सम्मान करते थे ; किन्तु इस अवसरपर भत्संना करने 
बोले-'महाराज ! आपका दयूत-क्रीडाका व्यसन गया नहीं ? एक बार 
जु खेलकर आपने अपने सब भाइयोको वन-वन भटकाया बारह वषं ओर 
तब भौ आपको संतोष नहीं हुभा ? आज फिर आपने जुआं प्रारम्भ कर 
दिया ? आप फिर दाव लगा रहै? 

'ुरयोधिनने चाहे जिससे युद्ध करनेकी इच्छा न व्यक्त करके आप, 
अर्जुन , नकुल या सहदेवमे-से किसीको ललकार दिया होता गदा युद्धके 
लिए तो क्या होता ? आप चारोमे-से कोई दो घड़ी भी उसके साथ टिक 
पाता ? फिर आपने वड़ी उदारतासे वरदान दे दिया कि कोई एक भी 
मारा जाय तो शेष सब सारा राज्य देकर वनभ चले जार्येगे । यह क्याहै? 
यह आपका जुआ खेलना नहीं है? 

ए भीमन बले दुर्योधनसे कुछ ही अधिक है; किन्तु दुर्योधन 
शिक्षामे , स्फूतिमें मोमसे अधिक है। आप तो जानते ह कि सब्र ओरसे 
निराश मरणोद्यत देल शन भी कितना भयंकर होता है । आपने तो 
सबको संकटमे डाल दिया ।' 

युधिष्ठिरने सिर युका लिया। उरं 


५ होने अपनी भूल समज्ञ ली । 
उनको सचमुच क्या स्वत्व था सब भाः 


राज्य त्यागकर वन चले जानेका 





व 
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गुचधिष्ठिरको उलाहना ३१५ 


वचन देनका । जो भाई सदा उनके लिए कण्ट मोगते रहै हैँ , उनके लिषए 
पराणपर चेलकर संग्राममे शराघात सहते रहै ह, उनके स्वत्व , प्राण , 
दारीरके साथ यह्‌ जुजा क्यों? वे सब समीप दहै मौर उनसे पृछा तक 
नहीं । स्वथं श्रीकृष्ण समीप है , वही पाण्डवोके आश्रय दाता , रक है 
ओर उनकी सम्मतिके बिना शतरुको इतनी वड सुविधा दे दी उन्होनि । 

वड़े भा्को अत्यन्त खिन्न सिर काये , निरुत्तर ; उदास भीमसेनस 
नहीं देखा गया । वे उठ खडे हृए । गदा उठकर गर्जना करते वोले-- 
“सधूसूदन ! आप चिन्ता न करं । मेरी गदा दुर्योधनकी गदासे डढगुनी 
भारीहै। मँ इसे शीघ्र मार दुगा ।' 

दसी समय भगवान बलराम वहां आगये । पाण्डवे , श्रीकृष्णने , 
दुर्योधने भी उन्हे प्रणाम करिया । उन्होने कहा-- पै तीथेयात्रा करता 
सिकला तो भीम ओर दुर्योधन युद्ध करनेवाले है , यह्‌ चुनकर यहाँ आया ह । 
मेरी सम्मति तुम दोनों समान बली हौ । भीमसेन शरीर बलमे अधिक 
हं तो दुर्योधन शिक्षा वलमे बीस है । अतः यह्‌ युद्ध व्यथे है । इसका कोई 
परिणाम नहीं दीखता । जहा दोनोके ही आहत या हत होने की सम्भावना 
हो , वहाँ युद्ध नहीं करना चाहिए ।' 

करिसीने भी इसका उत्तर नहीं दिया । भीमसेन ओर दुर्योधन दोनोने 
गदाये उठाली थीं । यहं देखकर श्रीवलराम बोले तुम दोनों युद्ध हं 
करना चाहते हो तो यहां मत लडो । समन्तक पञ्चक क्षेत समीपही 
है। वहाँ चलो । उस परम पिन नेत्रे मरनेसे भी प्राणीका कल्याणं 
होता है 1' 

यह्‌ बात सवने स्वीकार कर ली । सब वहासि समन्तक पंचक तीके 


पास पहुचे । यहाँ भीम ओरं दुर्योधनका गदा युद्ध व्रारम्भ होगया । इसी 


समय अर्जुने पूखा--पुरुषोत्तम ! आपं ईन दोनों वीरोमें किसे श्रेष्ठ 


सम्लते दै ।' 

श्रीकृष्णका आक्र समाप्त नहीं हआ था । उन्होने कहा-- तुम्हारे 
बड़ भाई तो सन कहीं जुजा ही खेलने लगते है। इन्होने दुर्योधनको वचन देकर 
कट बुला लिया । सीधे युद्धम मुश्चे भीमसेनो विजय 


फिर स्रकै लिए सक मा 
सन्दिग्ध लगती है। वसे ओमसेनने दु्योभनकी जघा तोड़ देनेकौ प्रतिज्ञा कीहै। 





३१६ पाथं-सारथि 


अतः अवे यदि गदा युद्धके नियमोपर अड़े न रहकर वे अपनी प्रतिज्ञाको 
प्रधानता दे तो उनङी विजय होसकती है ।' 

अ्जुनने उठकर भीमसेनको दिखलाते हुए अग्नी जंघापर ताल 
दिया । इस संकेतको भीमसेने तो समज्ञा ही , दुयधिनने भी ताड लिया । 
वह अपनी जं घाकी सुरक्षाके लिए अधिक सावधान होगया । 

श्रीकृष्ण जानति थे कि दर्योधनके शरीरमे केवल वही भाग दु्बैल है । 
वही तोडा जासकता है; किन्तु यह उन्होने किसीसे कहा नहीं । यह्‌ 
रहस्योदुघाटन उचित नहीं था। जो संकेत दिया गथा था, उतना 
प्यप्ति था । 

दु्योधिन प्र'णपर्‌ खेलकर ही युद्ध कर रहा था । उसके आघातसे 
भीमसेन अत्यन्त व्याकुल होगये । कठिना अपनेको उन्होने स्थिर किया 
ओर तब उचछलकर दुर्योधनके समीप जाकर उसकी कटि किञ्जित नीचे 
गदाकरा धुरो प्रहार क्रिया। इससे दुर्योधनकी दोनों जंघाये ट्ट गयीं । वह्‌ 
भुमिमें गिर पड़ा । 

महयभारत युद्धा भूल कारण ओर उसका वह्‌ महानायक अठारह्वे 
दिनके सूर्यास्तके पूवे ही भग्नजानु भूमिभे गिर गया । 


श्रीबलरामका कोप-शसन 


श्रीसकषंणका प्रिय शिष्य था दुयोधन ! उसकी कटिसे नीचे प्रहार 
करके भीमने उसकी जंघा तोड़ दी , यहं देखकर श्रीबलराम उे ओर दोनों 
हाथ उठाकर वोले--विक्कार है! धिक्कार है भीमसेनको । गदायुद्धका 
साधारण स्वेमान्य नियम है कि नाभिसे नीचे बहार न क्रया जाय ; किर 
भीम तो मूखे है । यह किसी नियमको जानत्ता-मानता नहीं । यह मनमानी 
करता है ।' 

दुयोधिनकी ओर देखकर , उसकी दुदंशाके कारण उन दयामयकी 
अखि क्रोधे अंगारक समान लाल होउों । वै अपने अनुजसे बोले- 


"ॐ 


१ नशः (य यि ~~ -------- 


श्रीवलरामका कोप-शमन ३१७ 


छरष्ण ! दु्योधिन मेरे समान ही बलवान है। यहां अन्यायपूर्वक उसे 
भिराकरः मेरा मौ अपमान किया गया है शरणागतके साथ किया गया 
अपराध शरणदाताका भी तिरस्कार है।' 


9 इतना कहकर उन्होने अपना दाहिना हाथ उपर उठाया । स्मरण 
करते हौ उसमे उनका भायुध हल आगया । उसे लेकर वे भीमसेनकी ओर 
दौड । भीमसेने सिर द्युका लिया था । पाण्डवोमे-से कोई कुछ कहने या 
करनेकी स्थितिं नहीं था । सव भयातुर होउठे थे । 


आयं | अ मेरी प्रार्थना पहिले सुन लं !' श्रीृष्णचन्द्रते आगे 
आकर बड़े भार्दको दोनों भूजाओमे भरकर रोके लिया । फिर उनके 
सम्मुख बहुत विनस्र होकर वोले--आप स्वयं पाण्डवोके पक्षे थे जव 
अन्यायपूवेक इन्द कपट-चूतमें हराकर वनसे भेज दिया गया था । बुआ 
कुन्तीका विस्मरण आपको नहीं करना चाहिए । भीमसेनने उस सभाभवनमें 
सवके सामने दुर्योधनकी दृष्टतासे क्र होकर प्रतिज्ञा की थी कि यह जो 
जांघे वस्वरहीन करक द्रौपदीको दिखा रहा है , उन्है मँ अपनी गदासे तोड़ 
दगा । सत्पुरुष अपनी प्रतिज्ञा पुरी करते है । यह क्षत्रियका धमं है। 
महसि मत्रेयने भी दुरयोधनके अपमानसे रुष्ट होकर चाप दिया था-भीम 
तेरी जाँधे गदाते तोड देगा ।' उनका शाप अन्यथा तो तहीं होसकता था । 
जाप वहिन सुभद्राको भी इस समय भूल गये हैँ । वह दुःखिया क्या सदा 
पित्र गृह रहेगी ? अतः आप शान्त हना ।' 
अपने अनुजके आगे इन अनन्तक आवेश कभी टिकरा नहीं है । | 
श्रीकष्णको सस्मुख देखकर क्रोध नहीं करिथा जासकता । वे भजा फलाकर्‌ 
रोकं तो इनको एकत ओर कर देना सम्भव नहीं है । इनकी उपेक्षा , इनका | 
तिरस्कारं तो स्वप्ने भी सोचा नहीं जादकंता! श्रीतलरामका हृल 
उठानेवाला हाथ नीचे आगया । नेत्रौकी अरुणिमा घटने लगी । स्वर | 
बहुत कुछ सावारण दोचला । इनसे अविक कोन समञ्चेगा कि श्रीकृष्ण । 
जिसकी रक्षा करना चाहते हँ, उसे मार देना तो दर, किड्न्वितं कृष्ट | 
देना भी किसीकी शक्ति-सीमामे नही है । लेकिन अभी रोष गया नहीं था । | 
? बोले 'भीभसेनने धरमेको विकृत करके अथं ओर कामको भी दूषित कर दिया | 
| 
| 
1 





है ओर तुम उनका पक्ष लेते हो ?' 





३१८ पाथं-सारथि 


'पाण्डवोको अन्ततः अपनी प्रिज्ञाके ऋणसे मी तो भृक्त होना है ॥' 
शरीकृष्णने उसी विनम्र स्वरमे कहा-'आर्य ! संसार जानता टै कि आप 
धमत्मि दँ, शान्त है ओर इस समय आपने किंसीको भी दण्डन देनेका 
संकल्प कर रखा है । तौ्े-यात्रामे है आपर ओर वह तो प्रभास पहैवकर 
पूरी होगी ।' 


वड़े भारईका सम्मान सुरक्षित रखकर उन्हं उपालम्भ {दया गया धा 
करि भीमसेनने घर्मको मर्यादा भं भी की होतो जाप द्वारा वे दण्डित 
नहीं होसकते । अप इस समय किसीको भी दण्ड देकर स्वयं अपने संकल्प- 
को तोडगे । स्वथं भी घर्मकी मर्यादा नष्ट करेगे। जो भूल नेमिषारण्यमे 
होगई , उसका ता] आप प्रायश्चित कर रहे है । १ अव पुनः वैसी भल मत 
कीजिये ।' 


बलरामजोने. हाथका हल छोड दिया । वे शान्त होगये । लेकिन 
उन्हे पूरा सन्तोष नहीं हुआ था । वहां उपस्थित लोगोंकी ओर मूख करके 
वोले -"भीमसेनने अधरमपूर्वक प्रहार किया है , अतः संसारम सदा कपट- 
युद्ध करनेवाला कहा जायगा । इतने अपना यज्ञ कलंकित कर किया । 
सरलतापूवेक धर्मयुद्ध करते हए मारे जानेके कारण दुयोधिन सद्गति प्राप्त 
करेगा 1' 


यह्‌ कहकेर श्रीबल राम वहसे चल पड । उन्होने पाण्डवोकी शिविर 
चलनेकी ्रर्थेना स्वीकार नहीं कौ । उनके चले जानेपर भीमसेनने दुर्योधन- 
को देखा । वे अव तक उसके समीप हौ भिर काये खड़े थे । उनक। क्रोध 
फिर भड़क उठा । उन्होने दुर्योधनको वहत कोर वचन कहे । समीप 
जाकर बाय पैरसे उसके मुकरृटको हृकरा दिया ओौर उसके सिरको पैरसे 
दवाकर रगड़ा । उसके कन्धेपर रखी गदा लेली । उमे कपटी कहकर 
बार-बार उसका भिर पेरसे दबाते , रगडते रहे । 

युधिष्ठिर सिर श्युकाये चिन्तामग्न ये । उन्हे श्रीकृष्णे सावधान 
किया--"राजनू ! आप चुपचाप भधर्मका अनुमोदन क्यो कर रहे है? 


१. श्रीदारिकराघीश' में यह कथा आची हैक नैमिषारण्ये 
पह बनेपर भौ बल रामजौने सूत रोमहषणको मार दिया । उसके प्रायरिचत्त 
स्वरूप वे भारतके तोर्थोकौ यात्रा करने निकले थे । 


| 
{- 
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नेचारे दुर्योधनके सब भराई जौर सहायक मारे जाचुके है । वह स्वयं आहत 
मूच्छित प्राय | एेसी विपन्नावस्थापते पडे रात्रुका अपमान उचित नहीं 
है । उसके सिरको भीमसेन पैरसे टुकराकर अधमं कर रहे है । 

“ज्ञे भी यह्‌ अच्छा नहीं लगा ।' युधिष्ठिरमे खिन्न कण्ठसे कहा- 
“किन्तु दुयधिनके हारा दिये गये वार-बारके कष्ट एवे अपमानके कारण 
भीमके हृदयम जो उसके लिए भयंकर क्रोध था , उसका ध्यान करके मैने 
उनके इस समयके कर्मकी उपेक्षा की। उनके क्रोधको निकल जाना 
चाहिए था ।' 

श्रीकृष्णो वहत खेद हुआ । वे उदासीन होकर एक ओर हट 
गये । भीमसेनने विजयोल्लासमें उल्लसित होकर जब युधिष्ठिरके सम्मुख 
आकर उन्हें प्रणाम करते हृए बधाई दी तो धमंराजने उन्हें हुद्यसे लगाया । 
कहा--' यह्‌ इन केशवकौ कृपा है कि तुम माताके ऋणसे उकण हए । शत्रु 
मारा ओौर तुम्हारी विजय हई ।' 

सब भादयोने अंक्माल दी भीमसेनको ; किन्तु श्रीकृष्णने इसका 
अवसर नहीं दिया । वे उठे ओर रथकी ओर जाते हुए बोले--अव यहा 
देर तक नहीं सुकना चाहिए 1 सूर्यस्तिका समय समीप हे । शीघ्र चलकर 
कौरव-रिविरको अभी ही अधिकृत कर लेना उचित है ।' 





# 
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श्रीकृष्णके कहते ही सब समन्तक पञ्चक क्षेरसे उठकर अपने-अपने 
रथोपर बैठे ओर कौरव-शिविरकी ओर चल पड़े। श्रीकृष्णको अभी 
सारथ्य करना था अर्जुनके रथका । उनके साथ पाण्डव अपने रथोपर थे । 
पाण्डवोके पीछे सात्यकि , वृष्टचुम्न , शिलण्डी , द्रौपदीके पत्र तथा अन्य 
योधा थे । सन अपने शंख बजा रहे थे । . सनमें वड़ा उत्साह था । 

कौरव-रिविर श्रीहीन , शान्त था। युधिष्ठिरसे अनुमति लेकर 
युयुत्सु वहसि रानियोको तथा अन्य लोगोको पहिले ही राजवानी हस्तिना- 
पुर लेगया था । वहाँ रिविरको सविधि विजेता पाण्डवोको सौपनेके लिए 
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कु वृद्ध मन्त्री बेठे थे । अन्तःपुरके रक्षक नपुंसक थे भौर दु्योधिनके सेवक 
धे जो हाथ जोड , मलिनवस्तर पहने शिविरसे बाहर पंक्तिबद्ध खडे ये । 

वहाँ पहुंचकर सवके रथ रुक । श्रीकृष्णने अर्जुनका कपिष्वज नन्दि- 
घोष रथ दूसरे रथोसे कुछ दुर पृथक खड़ा किया । राजा युधिष्ठिर 
तथा अन्य रथो लोग नौचे उतर पडे । सत्र आश्चयंसे देखने लगे अर्जुनक 
रथकीो ओर ; क्योकि श्रीकृष्ण अभी रथपर ही बडे थे । 

सदाका नियम हे कि सारथि पहिवि रथसे उत्तरता दै ओर रथीको 
हाथका सहारा देकर उतारता है । अब तक श्रौकृष्ण इस नियमका बराबर 
पालन करते आरट थे । आज उन्होने कहा- अर्जुन ! आज तुम पहिले 
रथसे उतर जाओ | अपना धनुष मौर अक्षय ब्ोण भी साथले लो! 

अच्छी बात |' अर्जुनने अपने सखाकी वात स्वीकार कर ली। 
श्रीकृष्ण अकारण एसी बात नहीं करते , यह्‌ वे जानते घे । यहु उन 
4 कि इच अकस्पनीच टित्‌ होने वाला है। उनके ये लीलामय 
मन छ करनेवलि ह ;. किन्तु ये जो कुछकरेगे , उसमे अपना हित ही 
होगा , इसमे कहने-सोचनेकी तो कुछ वात नहीं हे । 

यहां नहीं , वहि थोड़ी दुर हटकर खड़े हो !' अर्जुन रथपरसे 
उतरकर यु लिये समीप खड़े ब्रोण बवँधने लगे तो श्रीकृष्णे कहा-- 
संशक ॒होनेकी आवरं शीं > हँ र 
^ र की आवद्यकता नहीं है । म्ह शस्व-सज्ज नहीं होना 


„ _ अर्जुनकं र हटते ह रथ-रदिम छोडकर श्रकष्ण रथस कदे ओर 
अजुनके पास जाकर खड़े होगये । इसी समय रे स्थरे ्वालाए उलन 
लगी । रथे व्मजदभ्डके समीप बैग दिव्य बानर शोषय ५ हो 
आकाशम उछलकर अन्तित होगया था । उस विशाल रथके सव क ह्‌ 
पिये , धुरी , जुभा आदि अद्वोके साय कुछ ही पलोमे आ ध ४ 
वहाँ पृथ्वीपर उसकी भस्म मात्र रह गयी । स्म होगये । 


'यहे क्या हज ?' स्व लोग ॒दौडकर अर्ज 
र ६ जनके आसपास पर्ैच गये 
त क च ग्‌ 
सव चक्रित उस भूर जलने रथको देखते रहे थे । अर्जने थ ¢ । 
५ न 6 
रहस्य रै ? अकस्मात अकारण रथ क्यों जल त न्दे. यह क्या 
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विजय | यह्‌ रथ प्राज नहीं जला है ।' श्रीकृष्णने कहा-- यह तो 
(: द्रोणके दिव्यास्वरसे ही जल चुका था। कर्णने भी इसे भस्म करनेका 
कम प्रयत्न नही किया; किन्तु उसे पता नहींथाकि भस्मकी ढेरीको 
+ भस्म नहीं कियाजा सकता ।' 


भस्मकी ठेरी ?" अर्जुन तथा दूसरे भी भूमिपर विखरी भस्मकी 
टेरीको घूरकर देखने लगे । इतनी शीघ्र जलकर रथ भस्मकी ढेरी बन 
गया ओर वह निर्धूम मस्म-रारि शीतल सम्मुख पड़ी है, क्षणोमे ही उसमे 
से अग्निक कणिका तक समाप्त हो गयी, यह तो सम्मृख था। भ्र्जुनने 
आश्चयंसे पृचछा-'हम दोनों तवसे इस भस्मकी ढेरीपर वेठते थे ?” 


हा" श्रीकरृष्णने कहा - मे मैने तवसे तुम्हारे प्रयोजनकी पुति 
पर्न्तके लिये अपने संकत्प-बलमे जल जानेसे रोक रखा था। तुम्हारे 
रथका कोई अर्व मारा जाय तो उसके स्थानपर दूसरा अदव स्वतः प्रकट 
हो जाताथा ; किन्तुं तुम स्मरण कर सक्ते हो कि द्रोण-युद्धके पश्चात्‌ 
॥ _. तुम्हारे रथका कोई अङ्व माराही नीं गया । आज तुम्हारे प्रयोजनको 
॥ पुत्ति हो गयी । यदि मै आओ रथसे तुमसे पहिले उतर जाता- रथ तो मेरे वेठे 
॥| , रहने तक ही भस्म होनेसे बचा था।' 


(॥ भ श्रीकृष्णने मध्यमे जो शाब्द अनतकहे छोड दिये थे, वे स्वयं सवक 
॥ समभे आ गये । अर्जुनके साथ सभी सिहर उठे । अव अर्जुनको रथसे 


॥| ` ` प्रथम उतारनेका प्रयोजन प्रकट हो चक्रा था। 


॥। श्रीकृष्णने हँसते हए राजा युधिष्ठिरको हृदयमे लगाया । बोले - 
५4 “महाराज । आपके शत्रू समाप्त हो गये । आप विजयी हृए । आप अपने 
| भाइयोके साथ इस संग्रामसे सकुशल वच गये । यह सब आपके पृण्योका 
| प्रताप है । उपप्लन्य शिविरमें युद्धारम्भसे पूवे जब अर्जुनके साथ मँ आपके 
पास आया धा, तव आपने मुं मधुपकं देकर सत्कृत करके कहा था-- 
॥ .चरष्ण ! अर्जुन आपका माई तथा मित्र है । इसे प्रत्येक विपत्तिसे 
॥ वचाना ।" मने उस दिन भापका आदेश्च स्वीकार कर लिया था। मैने उस 
† समय दिये गये अपने वचनोंको पूरा कर दिया है । अव आगे क्या करना है, 
इसका आप शीघ्र विचार करे ।' 


॥ युधिष्ठिर क्या कहं । इन अच्युतने अकेले अजुन को ही नहीं, उन 
। सवकी सदा संकटके समथ रक्षा की है । धम॑राजको सब विपत्तियोके अवसर 
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स्मरण आगये । अपनोंकी रक्षा-यह तो श्रीकृष्णका शाश्वत ब्रत है । ये 
न वचाते, वनमें दुर्वासाके कोपसे पाण्डव युद्ध करनेको बचे होते ?द्रोणाचा्थं 
ओर कर्णने कितनी ही बार तौ ब्रह्मास्त्र तकका उपयोग किया था। 
अश्वत्था माके नारायणास्तरका निवारण कौन जानता था ? पाण्डुपुत्रोकी, 
अजुनकी पल-पलकी सुरक्षा ओर सफलता इनका कृपा-प्रसादही तो है । 


साश्रुलोचन, गद्गद्‌ स्वर युधिष्ठिरने कहा-- मैने उस समय अकेले 
अजूंनको भ्रापको सौँपाथा। अब हम सब भाई आपकी शरणहं। आपही 
हमारे आश्वय है । आप हमको सदा एेसे ही अपनाये रहै, यही मेरी 
प्राथना रि । 


भ्रीकृष्णकी सम्मतिसे पाण्डवोने कौरव-रिविरमे प्रवेश किया । वहां 
चांदी, सोना, हीरा आदि रत्न-मणियोको भपार राशियां थीं । उत्तम 
आभषणः वस्त्र, अन्न, अस्त्र-शस्त्र प्रभृतिका अपार भण्डार था । असंख्य 
दास-दासि्ां थीं । अक्षय धनका यह्‌ भण्डार पाण्डवोंको कल्पनासे परे था। 
सत्र लोग वह्‌ देखकर आनन्दके मारे उछलने लगे । 


युद्धके समय क्या कब आवश्यकता पड़ेगी, यह कहा नहीं जा सकता । 
किती भी भण किरी सेवक अथवा सम्मान्य पुरुपको विरोष-- वहुत विश्ञेष 
उपहार देकर पुरस्कृत अथवा सम्मानित करना पड़ सकता हे । सेनिकोके 
लिये आहार, वस्त्र, अस्व, चिकित्साके अतिरिक्त भी बहुत-सी सामग्री 
आवरथक होती है ओर वह सर्वोत्तम होनी चाहिए । युद्ध कब तक चलेगा, 
कुछ पता नहीं होता । दुर्योधन राजा था । पाण्डवोकी सी पहिली सम्पत्ति 
उसे मिली थी । वह्‌ तो पाण्डवोके वन जानेके दिनसे उनसे युद्धको योजना 
बनानेमें लग गया था । पूरे तेरह वर्षे वह्‌ गुद्धोपकरण तथा उपयोगी 
सामग्री संग्रह करनेभे सतत संलग्न था (उसके शिविरमे अपार सम्पत्ति थी । 
अस्तर-शस्वर, ओषधियां, रत्न, वस्त्रका अक्षय भण्डार धा वहां ओर उसमें 
दुलेभतम वस्तु बहुत अधिक थीं । 


पाण्डत जन्मे हौ दुली धे । बनमें पितताका प्राणान्त हुभा तव वे 
शशु थे । धृतराष्टूने उनके साथ सदा विषम व्यवहार ही क्रिया था। 
श्रीकरृष्णकी कृषासे विङ्वकमनि इन्परस्थ बनाया, मयने राज-सभा प्रस्तुतकौ 
ओर इन अच्युतके ही अनुग्रहे युधिष्ठिरके भायोने दिग्विजय करके उन्हें 
राजसुय यज्ञ सम्पन्न कराया । वे सञ्राट हुए । राजसूय यज्ञमे इतनी अधिक 
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सम्पत्ति उपहारमें आयी कि उसे देखकर दुर्योधिनका हृदय जलने लगा था ; 
किन्तु भोगना तो दूर, पाण्डके पूत्रोने उस सम्पत्तिको ठीक देखनेका भी 
अवसर नहीं पाया । राजसूय यज्ञके कुछ हौ दिन पी तो वह कपटद्यूत 
हुआ ओर ये वनवासको बाध्य हृष्‌ । 

पाण्डवोके युद्ध-शिविरमें भी सामग्री थी, धन था ; किन्तु वह्‌ कम 
भले न पडाहो, अत्यत्पहीतो था। महाराज विराटने जो अभिमन्युके 
विवाहम दहैज दिया, महाराज द्रुपद तथा दूसरे सम्बन्धियोसे प्राप्त 
सहायता तथा इन श्रीकृष्णचन्द्रका स्नेह-दान । पाण्डव तो वनवास करके 
ग्राये थे । उनके पास अपना क्याथा। 


सेना जव विजय करके शत्रु-रिविरमे प्रवेश करती है, उच्छ खल 
हो जातौ है । उ समय उसपर अंकुश नहीं रला जा पाता ; किन्तु एेसा 
कुछ नहीं हृश्रा । सव हपंसे उछलते, सिंहनाद करते रहै ; किन्तु न तो कोई 
कुछ लूटनेमे लगा, न किसी दास-दसीको किसने तंग किया। सव लोग 
वहुत धके थे। अव सवको विश्वामकी अत्यधिक आवश्यकता थी । शत्रू 
हिविरपर्‌ अधिकार करके सव अपने शिविर पहुंचे ओर रथोको खोलनेमें 
लग गये । 





पाण्डव-प्रिक्राण 


पाण्डवोक। रक्नाका कार्यं अभी समाप्त नहीं हआ था । सच तो यह्‌ 
दे कि शरणागतकौ रक्षाका कायं श्रीकृष्णका कभौ न समाप्त हआ, न 
होगा । प्राणी अपने अज्ञानके कारण जानता ही नहं कि कव कौनसी 
आपत्ति आनेवाली है ; किन्तु जिसने उन सर्वज्ञे श्रीचरणोंका आश्रय ले 
लिया है, उसकी रक्षाके लिये तो वे सदा सावधान है । 

शिविर पचते ही श्रीकृष्णचन्द्र कहा- “अपने मंगलके लिए 
भजक रात हमलोगौको यहासि बाहर ही रहना चाहिए ।' 

(अच्छी वात" विना तकं किये अच्युतका श्रादेशा मान लेनेमे ही मंगल 
है, यह पाण्डव समते ये । सात्यकि, श्रीकृष्ण ओर युधिष्ठिरादि पाचों 
भाइयोने वह्‌ रात्रि ओधवती नदी * के किनारे व्यतीतकी । 


ओघवतो नदीके किनारे पंचर युधिष्ठिरने कहा- "माधव ! देवी 
गान्धारी सती ह ओर सम्पूणं जीवन उन्होने तपस्या की है । वे चाहंतो 
शाप देकर व्रिभुवनको नष्ट कर दे सकती हं । भी मसेनने उनके सव पृत्र मार 
द्यि हैँ श्रौर दुर्योधनको तो अन्यायपूवेक मारा है, यह उम्होने सूनही 
लिथा होगा । उनको आपके अतिरिक्त दूसरा कोई शान्त नहीं कर सकता । 
वे क्रोधमे अकर हम सवकरो नष्ट करदे सक्तौ ह । इस समय भगवान 
व्यास वहीं होगे । आपही इस विपत्तिसे वहां जाकर हमे बचाव ।' 

राज्यकी राजधानौ तो हस्तिनापुर ही थौ ; किन्तु नगर-प्रवेडसे 
पूवं आवश्यक था कि देवी गान्धारीकौ ओरसे आश्वस्त हो जाया जाय । 


श्रीकृष्णचन्द्रने दारुकको बुलाकर अपना रथं प्रस्तुत कराया। वे रात्रिक 








“ ऊष्तेवते वख ही दूर भ्थित यह्‌ नदी धरम पवि हे ; किन्तु इसे 
सरस्वती श्रमवण कठा ही जाता है । "पञ्चनद्यः सरस्वत्यः" पांच नदियोंका नाम 
सरस्वती है । १-व्रदरीनाथसे उपर माना गावे पाक्ष ९-एक ब्रजमें जहां नन्द वावा 


को श्रजगरने पकड़ा था । ३-सिदधपुरमे ४.दारिकामें भ-प्रयागमे गुप्त ब्रन्तः सलिला । 
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प्रारम्भं ही हस्तिनापुर पहुंचे । धृतराष्टरको अपने आगमनकी सूचना देकर 
र।ज-सदनमे उन्होने प्रवेश किया । भगवान व्यास उस समय वहीं थे । 
श्रौकृष्णने व्यासजी, धृतराष्ट्र तथा गान्धारीके चरणो प्रणाम किया । 


९. 


धृतराष्टृका हाथ पकड़कर वे दयामय फूट-फूटकर देरतक रोते रहे । 
व्पासजौने ही उन्हें आश्वासन दिया । तव जल लेकर नेत्र घोकर, आचमन 
करके धृतराष्टृमे वोले--कालने जो कुछ किया, आपसे अविदित नहीं है 1 
पाण्डुपुत्र तो सदासे आपके आज्ञानुवर्तीं रहे है । उन्होने बहुत प्रयत्न किया 
~. दस कुलको विनासे वचानेका । वे निर्दोष थे, फिर भी उन्हँ कपट-दयूतमे 
| लगाकर वनवास दिया गया । उन्होने असमर्थ पुरुषोके समान भटकते हए 
। अनेक कष्ट सहे । अज्ञातवास भी पूराहो गया तो स्वयं युद्ध टालने 
। आपकी सेवामे उपस्थित हुआ ओर केवल पांच गव मैने मागि ; कितु मेरी 
प्रार्थना टकरा दी गयी । यह कालको ही प्रेरणा थी कि आप भी उस समथ 
लोभमें आ गये । 





भीष्म द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, सोमदत्त, वाह्वीक आदि सबले 
आपको बहुत समाया, वे सब संधिके लिये प्रार्थना करते रहे ; किन्तु 
आपने किसीका कहना नहीं माना । युद्ध प्रारम्भ हो गया, तब भी आप 
सावधान नहीं हृए । काल इसी प्रकार मनुष्यको मोहान्ध कर देता है । 


महाराज ! पाण्डवोका कोई अपराध नहीं है। वे धर्मया व्याये भिरे 
नहीं है । उनके प्रति मनमें कोई दुर्भाव हो भी तो उसे दुर कर दीजिये। 
अव उनके ही हाथों भाप दोनोंको पिण्ड प्राप्त होनेवाला है । उन्हीसे आपको 
पत्रको सेवा मिलेगी ग्रौर उन्हींसे वंश चलेगा । 
| भाप धर्मराज युधिष्ठिरका स्वभाव जानते ह । यह भी जानते हैँ 
| कि आपके चरणोमें उनकी कितनी भविति है । वे इतने शोकसंतप्तं हैकि 
॥ मुभे उनके लिए चिन्ता है । उन्हें रात-दिन कभी शान्ति नहीं । आप तथा 
| देवी गान्धारीके लिए वे बहुत शोक करते हैँ । लज्जाके कारण आपकर 
| सम्मुख अनेका साहस उनको नहीं हो रहा है । 


-+- 0 देवी गान्धारीसे. श्रीकृष्ण बोले--'देवि ! आज संसारमें तुम्हारे 


समान तपस्विनी स्तर दरसरो नहीं है । तुम्हारे समान पुण्यवती स्वरीने उस 
दित सभाम दोनो पक्षोकरा हित करनेवाला वचन कहा ; किन्तु दुरमाग्यकी 





३२६ पाथ-सारथि 


्रेरणासे दुयधिनने उसे नहीं माना 1 तुमने ही कहा था--सूखं । जिधर 
ध्म होता है, विजय उसी पक्षक होती दै ।' 
म्हारी बात असत्य नहीं हो सकती थी । अतः मनमे शोके मत 

करो । पाण्डवोके प्रति कोई दुर्माव मनमे मत लाना 

गान्धारीने बहुत खिन्न स्वरमें कटा-केशव ! अप ठीक कहते हँ । 
अबतक मेरे मनम बहुत व्यथा थो । मेरा वात्सल्य मक क्राधत जला र्हा 
था । पाण्डवोके अनिष्टकी बात मै सचमुच सोच रही थी ; किन्तु तुम्हारी 
वाते सुनकर मेरा आवेश जाता रहा । मेरी बुद्धि स्थिर हो गयी । मे करोधमे 
अपना ही अनिष्ट कर लेती । भ्रापने मुभे वचा लिया । ये राजा जव ह, 
वृद्ध हैँ ओर सव पूत्रोके मारे जानेसे शोक-संतप्त हैँ । अव पाण्डवोके साथ 
द्नके भी श्रापही संरक्षक दहै ।' 

गान्धारी इतना कहकर व्याकुल हो गयीं । वे भ्रञ्चलसे मुख टककर 
रोने लगीं । श्रीकृष्ण उन्हें मनेक प्रकारसे समभाते रहै । एेसे अवसरपर 
क्रिसे स्मरण रहता है कि राति कितनी व्यतीत हो गयी है । 

अचानक श्रीकृष्ण उठ खड हुए । उनका इस प्रकार उठ खडा होना 
व्यासजीको भी अद्भूत लगा। धृतराष्टूने तो टटोलकर उनका हाथ पकड़ा । 
कोई कुछ पे, इससे पहिले ही भगवान व्यासके चरणोमें मस्तक रखकर 
प्रणाम करके वे धृतराष्टरसे बोले--'महाराज ! मेँ जानकी आज्ञा चाहता 
हं । इस समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके मनमें बहुत पापपूणं विचार उठा है । 
वह रात्रिम सोते हए अतावधान पाण्डवोंको मार देना चाहता है ।' 

जनार्दन । आप शीघ्र जाकर उनकी रक्षा करे !* धृतराष्टर्‌ ओर 
गान्धारी दोनोने एक साथ कदा--अव हमारे भी वही सहारे रह गये ह । 
उनकी रक्षा करके हमे फिर आप अवश्य दर्शन दें ।' 

श्रीकृष्ण वहसि पाण्डवोके समीप आ गये । वे समीप हो तो किसीका 
कु विचार कोई अनिष्ट करनेमे कंसे समथं हो सकता हे । 
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अष्तत्थामासे रक्रा 


दुयधिनके घायल होकर गिर जानेपर जब पाण्डव श्रीकृष्णके साथ 
वहसे चले ग्राये तव उसको देखने सञ्जय वहां पहूंच गये थे । सजञ्जयके 
दवारा दुर्योधिनने अश्वत्थामा, कपाचायं, कुतवर्मातिकं भपना समाचार भेजा । 
तीनो साथहीथे। साथ ही दुर्योधिनके समीप पहचे। ि 

दुर्योधनकी दशा देखकर अश्वत्थामाको वड़ा कोध आया । उसने 
पाञ्चालोके वधकी प्रतिज्ञा की । दुर्योधिनने कृपाचायंको जल लानेको कहा 
ओर उनके दवारा ही अरवत्थामाका सेनापति पदपर अभिषेक कराया । 


अर्वत्थापाकी आन्तरिक प्रभिलाषा प्रारम्भसे कौरव महासेनापति 
बनने कौ थी । द्रोणाचायेके मारे जानेपर तो उसने कणंसे विव।द भी किया 
था ; किन्तु तव दुयोधिनने उसकौ ओर ध्यान नहीं दिया ओर कणैके मारे 
जानेपर उसका साहस साथ नहीं दे सकरा। अतः उसने स्वयं शल्यको 
महासेनापति वनानेकी सलाह दी । आज जब सेना थी ही नहीं, स्वयं 
दुर्योधन मरणासन्न था, अडवत्थामाकी वह अभिलाषा पूणं हुई । अपने मामा 
कृपाचायं ओर कृतवर्मा, केवल इन दो-को अनुगत बनाकर वह॒ कौरव 
महासेनापति पदपर अभिषिक्त हुआ । 
दुयधिनके समीपसे तीनों कौरव-रिविरकी ओर चलेथे; कितु 
तभी शङ्खं एवं वाद्यवोष करते पाण्डव उस रिविरपर अधिकार करने आ 
गये । तीनोंको लगा कि उनपर हौ आक्रमण करते वे आ रहे है । तीनों एक 
साथमागे प्रौर भाशते चले गये । बहुत दुर वनमें जाकर एक खूब सधन 
वट-वृक्षके नीचे तीनोने रात्रि व्यतीत करनेका निश्चय किया । 


तीनों ही बहुत थके थे । बहुत अधिक्‌ घायलमभी हो चुके थे भ्राज 
दोपहुरतकके युद्धम । उनको विश्नामक्ती आवश्यकता थी । कृपाचायं ओय 
कृतवर्मा सो गये ; किन्तु भ्रर्वत्थामा चिन्ता तथा क्रोधके कारण जागता 
रहा । 


प्व न + ~ ~ --*~--  -- ~ ~ 


पाथं-सारथि 


~१५॥ 
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कोई भी निमित्त किसके हूदयके सद्भाव अथवा दुर्भावको कव जगा 
देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता 1 अश्वत्थामा सम्पू वेदवेदाङ्गोका नाता 
था । धनुरवेदके सव अङ्खोपाङ्खोका उसे ज्ञान था। द्रौणाचा्येने उसके 
अतिरिक्त केवल अर्जुनको ब्रह्मास््रका वह ध्रेष्ठतम महास्वर प्रदान कियाथा 
जो अमोघथा । साथ ही तप करके आचा्यने भगवान शङ्कुरसे अपने इस 
पुत्रके लिए अमरत्वका वरदान प्राप्त कर लिया था। 

वेद-वेदांगका ज्ञान, अद्वितीय अस्त्रवेत्ता होना तथा अमरत्वका 
वरदान भी अशवत्थामाकं हूदयके ओचेपनको मिटा नहीं सका । जहाँ वह्‌ 
अत्यन्त उच्चाभिलापी था, वहीं बहुत भधिक करूर तथा कायर भी था। 
युद्धम जब भो कठिनाईमे पड़ा, भाग खड़ा हुआ । उसके हृदये धम॑पर 
दृढ़ रहनेका बल कभी तहं आया ओर अकरणीय करनेमें भी उसका क्रूर 
हदय कभी हिचका नहीं । 

जिसके हृदयमे जंसे संस्कार होगे, बाहरी निमित्तोसे वह वसी ही 
तो प्रेरणा लेगा । वटवृक्षपर बहुततने कौएसो रहै ये । रात्रिभे कोई उलूक 
आकर उन्हे मारने लगा । यह्‌ निमित्त अश्वत्थामाको उत्तेजित करनेके लिए 
पयप्ति था । उसने कृपाचायं तथा कृतवमकि जगाकर बतलाया कि उसने 
उलूकके द्वारा यह शिक्षालीहै करि रात्रिमे असावधान सोते हृए पाण्डवो 
ओर पाञ्चालोपर आक्रमण करके उन्ह मार डालना चाहिए । 

कृपाचायने उसे बहुत समाया । उसे धर्म तथा नीतिका उपदेश 
किया ; कितु जब कोई किसी असत्कार्यको करनेपर उतारू हो जाता है, 
अपने समथेनके लिए तर्कोका अभाव तो उसके समीप रहता नहीं । 
अरवत्थामाने कुपाचार्थका प्रतिवाद किया मौर रथ जोड़कर अकेले ही 
जानेको उद्यत हो गया। अन्ततः कृपाचाथं तथा कृतवर्मा भपने इस 
महासेनापतिका अनुगमन करनेको धर्मतः बाध्य धे । 


पाण्डव-िविरे महाद्रारपर साक्षात्‌ भगवान्‌ स्र मू्तिमान 
उपस्थित थे । वे महाकाल अपने आप आये थे आर श्रीकष्णके स्नेहवश 
वर्ह द्वारपर खड़े हो गये थे । वस्तुतः वे वहां असमंजसमे खड़े थे । इस 
समय पाण्डव-शिविरमे जो सो रहे थे, सबका जीवन-काल समाप्तं हो चुका 
था । उन्हं आत्मसात्‌ करने आये थे भगवान महाकाल ; किन्तु ध 
साधे श्रीकुष्णके अरपने कहे जानेवालोंको मारना उने स्वीकार नहीं था। 
थतः वे द्रार-रक्षक होकर खड़े हो गये थे । र 


श) 
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अश्वत्थामा आवेशमें था 1 उसने उन सुद्रपर ही आक्रमण कर दिया; 
क्रतु उन्होने केवल यह किया क्रि अद्वत्थामाने जो भी आयुध उनपृर्‌ चलाये 
उमे वे निगलते चने गये । अपनी ओरसे अङवत्थामापर कोई आघात उन्होने 
नहीं किया । अशवत्थामाके सब अस्वर-शस्तर समाप्त हो गये, तब वह स्तुति 
करने लगा । इसपर भी जव भगवान सुद्र चुप खड़ं रहै तो अडइवत्थामाने 
उन्हं आत्मबलि देनेका निश्चय किया । 

अश्वत्थामा निराशहो गयाथा। वह्‌ समभताथाकि इस रात्रिम 
असाववान, थके, बहुत कुछ घायल शवुओंको भी वह॒ मार नहीं सका तो 
फिर कुछ नहीं कर सका था । पाञ्वालोको समाप्त कर देनेकौ वह्‌ दुर्योधिन 
के सामने शपथले चुका था, आज वह्‌ प्रतिज्ञा पुरीन हुई तो कभी नहीं 
होगी । एेसा असफल जीवन लेकर वह क्या करेगा । 

वहां एक वेदी दीख गयी उसे। उसपर थोडे काष्ठ एकत्र करके 
उसमे अग्नि लगाकर वह्‌ बैठ गया प्रज्वलित अग्निम - "इमं शरीरं श्षिवाय 
स्वाहः !' वह शतरुद्रीका पाठ कर रहं था। 


भगवान शिवने ही उसे अमरत्वका वष्दान दिया था । अग्नि उनकी 
एक मूर्ति ही हँ । अतः अग्निस अदवत्थामा मस्म नहीं हौ सकता था । उसके 
इस शरीरार्पणसे वे महाकाल प्रसन्न हौ गये । उनके यहां आनेका उद्य 
भो पूराहो रहा था। उन्होने अर्वत्थामाको माध्थम बनाना निश्चित 
किया । उसे अग्निसे उठाया । एक तलवार दी ओर स्वयं उसक शरीरम 
रात्रि-भरके लिये आविष्ट हो गये । 

अश्वत्थामाने कृपाचार्य ओर कृतवर्माको बाहर नियुक्त किया--जौ 
मी भागनेका प्रयत्न करे, उसे आप दोनों मार दे 1 


स्वयं अश्वत्थामा रिविरमें चला गया । वसे ही वह्‌ निसगेकरूर था 
ओर इस समय तो उसमे रुदरावेश था। सिविरमें महासंहार उस रात्रि वह्‌ 
करता रहा । किसी भागते, हाथ जोडतेपर भी उसने छपा नहीं कौ । 
सेवकों तकको वहु मारता गया । उसने देखा ही नहीं कि कौन सेवक ह 
ओर कौन पनिक है । कृपाचायय, कृतवमनि शिविरमे भ्राग लगादी । उस 
अग्निके प्रकाशमें भयङ्कर भूतके समान श्रश्वत्थामा संहार करता रहा । 
जिसने भी भागनेका प्रयत्न किया, वह छृपाचाययं श्रथवा कृतवमकि हाथों 
सारा गया । रात्रिके तीसरे प्रहुरके अन्ततक यह संहार चलता रहा 


३३० पा्थं-सारथि 


तीनों जब वहासि चले तो शिविर जल रहा था ओर वहाँ कोई जीवित 
नहीं बचा था । केवल धृष्टचयुभ्नका सारथि किसी प्रकारः कृतवर्मा दृष्टि 
बचाकर निकल भागा था। 

तीनों वहसि सीधे दुर्योधनके समीप पहने । अइवत्यामाने बड़ गवसे 
पाण्डव-शिविरमें सवको मार देनेका श्रपना पराक्रम सुनाया । दुर्योधन प्रसन्न 
हुा--आचार्-पत्र ! धन्य हैँ आप । जपने हमारे सब शत्रुओंको समाप्त 
कर दिथा । मेरा प्रतिशोध पूरा कर दिया आपने 1' 


अश्वत्थामाने कहा-- यदि श्रीकृष्ण, सात्यकि तथा पाण्डवोके साथ 
वहाँ होते तो मै कदाचित सफल नहीं होता । मैने पाञ्चालको ही नहीं 
मारा, पाञ्चालीके सभी पत्रोंको मारकर पाण्डवोका वंश समाप्त कर 
दिया ।' 

(हाय आचार्यपुत्र ! तुमने हमे जल देनेवाला भी कोद नहीं रला †' 
ुर्योधनने सिरपर हाय पटक लिया । हर्षं ओर शोकके सङ्खममे हौ उसकी 
मत्युका विधान था । अतः इस समय दोनोके मिलनेसे उसके प्राण शरीरसे 
विदा हौ गये। 

अब राजा नहीं रह ।' कृपाचार्य ही पहिले बोले--श्रयोजन भी पूरा हौ 
गया 1 अतः अवन कोई सेना है, न सेनापति । अव हम तीनों स्वतन्त्र है । 
हमे पाण्डवोके क्रोधसे अपनी रक्षाका स्वयं प्रबन्ध करना चाहिए ।' 


कृपाचार्यके लिए अधिक भय नहीं था । वे हस्तिनापुरमें अपने घर 
आ गये। उन आचायेका कोई अपराधमभी होतो पाण्डव उनका अपमान 
नहीं करेगे । कृतवर्माको स्वयं श्रीकृष्णने दुयोधिनको दी जानेवाली सेनाका 
सेनापति बनाकर भेजा था । जबतक दुर्योधन जीवित रहा, उसके हितका 
पुरा प्रयत्न कृतवर्माका कतव्य था । अब जव दुर्योधन मर गया, उसकी 
सेनाका अन्तिम विसर्जन हो गया, कृतवर्माका यहां कतव्य समाप्त हो गया । 
वह्‌ वारिकाके लिए चल पड़ा । उसे कोई दोष या उपालम्भ नहीं दे सकता 
था । उसके लिए कोई भय नहीं था । 


भय था अकेले अस्वत्थामाके लिए । वह्‌ भली प्रकार यह समता 
था कि प्रातः जब पाण्डव अपने रिविरमे लौटेगे, उसकी खोजमें कुछ उठा 
नहीं रखेंगे । उसे क्षमा नहीं किया जा सकता । अतः वह अपने रथसे जितनी 
मी दूर भाग सकता था, भागता चला गया । 


॥2 
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धृष्टयुम्नका सारथि किसी प्रकार भागकर वचा था । उसने जाकर 
घमेराज युधिष्ठिरसे पुकार को रोते-चिट्लाते- (महाराज ! अश्वत्थामाने 
करूर पञुको भांति सवको सोते समय मार दिया । अपके शिविरमे कोई 
नहीं बचा ।' 

सू्योदियसे पूवं समाचारही यह मिला । श्रीकृष्णके साथ सब पाण्डवः 
सीधे शिविर आये) साल्यक्रिने उपप्लभ्यके रिविरमे जाकर समाचार 
दिया । सब स्त्रियां वहीं थीं। वे रोती-कन्दन करती वहसे किसी प्रकार 
मा गयीं । सबसे प्रधिक चिन्ताजनक स्थिति द्रौपदी की थी। उनके पाचों 
पुत्र मारदिये गयेभे। वे वार-वार उनके शोके समीप मूत होकर 
गिरती थीं--हाय ! इन्होने मेरी कुक्षिसे जन्म लेकर भी यह प्रपमृष्यु' 
प्राप्त को । श्रौकृष्णके सम्मुख मरते, इन सर्वेशकी सेवा करते, इनका स्मरण 
करते, यह सौभाग्य भी इन्हँ नहीं मिला ! ' 

भीमसेन, अर्जुन, युधिष्ठिर सभी द्रौपदीको भ्राश्वासन दे रहै थे। 
सहसा वह सिहनीके समान दहाड उटी--मेरे पत्रोका मारनेवाला नौवित 
है ओर आप सव मुभ सोक-त्यागका उपदेश करते हँ ।' 

"वह्‌ जीवित नहीं रहेगा !  कोधसे कांपते भीमसेनने गदा उठायी-- 
“मँ उसे मार दंगा, भले वह पातालमें भी जाकर छिपा हो वे उसी समय 
रथपर्‌ बैठकर चल पड़ । अइ्वत्थामाके रथ-चक्तके चिल्लका अनुगमन 
करनेको उन्होने सारथिसे कह दिया । 


देवि ! द्रोणवूत्रकासिरला दुगा तुम्हारे समीप ।' अजने भी 
परतिज्ञा कौ--उसपर पैर रखकर तव पुत्रकौ अन्त्येष्टिका तुम स्नान 
करना ।' 

अबतक श्रीकृष्ण चुप थे । प्रन उठे ओर उन्होने दारुकको रथसज्जित 
करनेके लिए कहा । युधिष्ठिरसे बोले--'महाराज ! श्रकेले भीमसेनका इस 
प्रकार जाना बहुत भयङ्कर है । द्रोणपूत्र अत्यन्त कूर है ओौर उसे धर्माधिमेका 
कोई विचार नहीं रहता । उसके पास अमोध, त्रिभुवन भयङ्कर ब्रह्मास्त्र 
है ओर वहु उसका उपयोग करनेमे एकक्षण भी नहीं हिचकेगा । भीमसेन 
इस अस्वाग्निमे सदके समान भस्म हो सकते हँ । अतः मेँ अजुनके साथ जा 
रहा हूं । केवल अजूनके समीप वह्‌ ब्रह्मशिरास्व्र है । दूसरा कोई अश्वत्थामा 
के अस्त्रका प्रतिकार कर नहीं सकता ।" 


३३२ पार्थ-सारथि 


सचमुच म्रइवत्थामाने उस अमोघास्तरका प्रयोग करनेमे कोई हिचक 
नहीं दिलाई । उसके रथके अश्व तो दौडते-दौडते थककर गिरे ग्रौर मर 
गे थे । वह्‌ पैदल ही वनम जाकर छिपा था । भीमसेनको उसके समीपतक 
पहुचनेमे बहुत देर लगी, यदी कुशल हुई । भौमसेनके सारथिको अर्वत्थामा 
के रथ-चक्र-चिह्वोका पीछा करते पहिले समस्तक-पञ्चक क्षेत्रमे दुर्योधिनके 
शवतक जाना पडा । वहसि फिर वनकी ओर वह मूडा । इस सबमें अजुंनक्रो 
लिए श्रपने गरुडध्वज रथपर बैठे श्रीकृष्ण भी मीमसेनके समीप आ गये । 


अर्वत्थामा युद्ध करनेकी स्थितिमें नहीं था । उसने करद भीमसेनका 
सिह-गजैन सुना श्रौर गाण्डीव चढ़ाये प्र्जुनको आते देखा तो जलसे आचमन 
करके अमोघ ब्रह्मास्त्र का संधान किया । उस अस्त्रके प्रलयकारौी तेजको 
देखकर अजुन भी कांप उठे । उन्होने पछा-'मधुसूदन ! यह प्रचण्ड तेज 
कंसाहैजो हमारी भर वबदाआरहाहै? मँ इसे समभ नहीं पाताहुं। 
आप ही अब हमारी रक्षाकरं! ' 


'जर्जृन सावधान ! ' श्रीकृष्ण वोले--"यह्‌ ग्रर्वत्थामा द्वारा प्रयुक्त 
ब्रह्मास्त्र है । वह इसे लोटाना नहीं जानता । तुमने कभी उपयोग नहीं 
किया, इसलिये इसे पहिचानते नहीं हो । केवल इसी अस्तवरपे इसका प्रतिकार 
सम्भव है । तुम मी ब्रह्मास्तरका प्रयोग करो ओौर फिर दोनोको लौटा लो ।' 


अजुंनको थही करना पड़ा । श्रीकृष्णकी सत्निधिने ही भीमसेन ओर 


उनको आज बचाया । 





4) 


शो) 











॥ 1 


ब्रह्माखसे पुनः रक्षण 


अदवत्थामाकै ब्रह्यास््को ब्रह्मास्तरसे हौ शान्त करके अर्जुनने उसे 
पकड़ लिया ग्रौर अपने उत्तरीयसे ही उसे रथपर बाँध दिया। श्रीकृष्णका 
स्वभाव भी अद्भुतहै। ये कव टीक कहते हँ ओर कव किसौकी परीक्षा 
लेते है कहना कठिन दै । इस समय अर्जुनकी धर्म-परीक्षा लेनेकी आपको 
सुभ गयी । बोले-- "धनञ्जय ! मार दो इसे । इसने सोये हए तुम सबके 
पुत्रोको व्यथं मारा है । उनको हत्यासे न इसका कुछ लाभ हुआ, न इसके 
स्वामी दुरयोधिनका ही कोई भला हुजा । यह्‌ आततायी है ओर तुम्हार 
प्रियजनोंका हत्यारा है । इसपर दया मत करो । तुमने द्रौपदीमे प्रतिज्ञा को 
है इसका सिर लानेको।' 


"केराव । यह चलेगा तो सिर भी इसका चलहौी रहा है।' ्रजुनने 
बहुत शान्त स्वरमे उत्तर दिया- इसने कुछ भी किया हो, हमारे गुरका 
पुत्र है । अतः इसके सम्बन्धमें द्रौपदीको ही निणेय करना चाहिए 1 

द्रौपदी क्या निणंय करेगी !* मीमसेनने गजना को--इसे मरना 
है । मै इसे जीवित नहीं छोड सकता ।' 


लेकिन निणेय यही रहा कि अपराधीके रूपमें अर्वत्थामाको राजा 
युधिष्ठिरके सम्परख उपस्थित किया जाना चाहिए । अर्वत्थामाकौ कान्ति 
नष्ट ह गई थी । वह सिर भुकाये हुए था। अब किप्तीकी ओर देखनेका 
भी उसमें साहस नहीं था । अर्जुनने इसी रूपमे उसे ले जाकर द्रौपदीके 
सम्मुख खडा कर दिया-- यह है तुम्हारे पृत्ोका हत्यारा । ' 


भव्तके स्वभावमें बदला लेना नहीं होता। वह भक्त ही नही, 
जिसका स्वभाव भगवानके स्वभावसे एकनहो गया हो । भगवान यदि 
प्राणीके अपराध देखने लगे, किसीका भी कभी उद्धार सम्भव तहीं। उन 
करुणावरुणालयको तो कृषा ही करनी आती है । द्रौपदी भव्त थी । उसके 
सव पुत्र जिसने मरि थे, पुत्रोके शव सामने पड़े थे ; किन्तु अडवत्थामाका 


३२४ पाथं-सारथि 


वह श्रहौन लज्जासे भका मस्तक देखनां उसे प्रसह्य हो गया । उसके हृदय- 
मे क्रेपा उपड पडी । 
“ये आचायं पुत्र ! ' द्रौपदीने अश्वत्थामाके चरणोमे सिर भूुकाया-- 
“इन्दं छोड दीजिये ! शीघ्र छोड़ दीजिये ! पत्रक रूपमे स्वयं द्रोणाचायं ही 
तो हैँ यहाँ सम्मुख, जिनकी कृपासे श्राप सवने सर्पणं श्रस्त्र-शस्त्रकी शिक्षा 
प्राप्तकीहै। मै माता हुं, अपने पुत्रौके मारे जानेसे कंसी मर्मान्तक पीडा 
होती है, इसका अनुभव कर रही हूं । वैसी ही पीडा इनकी माता कृपाचार्य 
जीको वहिनको भी होगी, यदि इनको मार दिया गधा । मेरे पुत्र तो अव 
जीवित नहीं हौ सकते । जगतमें दूसरी कोई माता मेरे कारण मेरे समान 
दुःखिया नहीं बननी चादिये । इनका बन्धन शीघ्र खोल दीजिये । ये हम 
सवके लिए सम्मान्यहैँ।' 
अरनत्थामाके नेतरोसे भौ अश्रु मरने लगे। इस महनीयके पूत्र मारे 
उसने ! लेकिन भीमसेनके नेत्र अङ्खार हो रहै ये। उन्होने गजना कौ-- 
"इस नराधम पापीको क्षमा नहीं किया जा सकता ।' 
धमराज युविष्ठिर तथा दुसरे सव लोग द्रौपदीकी कृषा द्वित हो 
गये थे । उन्होने कहा--"धन्य पाचाली ।' 
प्रजनने श्रीकरप्णचनद्रकी ओर सिर उठायातोये लीलामय बोले-- 
गुडाकेश । शास्त्र मेरी ही वाणी है । उसमे दोनों आजा ठै कि ्राततायीको 
मारदही देना चाहिए तथा वेदज ब्राह्मण अपने गहित कमंसि पतित भीहो 
जायतो उवे 4 नहीं देना चाहिए । तुमको अपनी अङ्वत्थामाको 
मार्‌ देनेकौ प्रतिज्ञा भी सत्य करनी है। द्रौपदीको भी प्रसन्न करना ह तथा 
भीमसेनकौ भी वात रखनी है ।' । 
= संत पर्याप्त था । ब्राह्मणको शरीर-दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, 
यह विधान जहां शास्वमे किया गया है, वहीं विधान है कि प्राण-दण्डका 
अपराध करनेपर ब्राह्मणका धन छीनकर, उसके केशा मुंडवाकर अपमान 
पुवेक उसे निकाल दिया जाय ध श्ररवत्यामाका घन था उसके सिरके केशमें 
लगी रहनेवालौ मणि । यह मणि किसी सम्राट्‌के सम्पूणं कोपे भी अधिक 
मूल्यवान थीं । अनने अश्वत्थामा केशोको, दाढ़ी, मूख तथा सिरके केशा 
भ तलवार काटकर उसे कुरूप कर दिया । उसकी मणि ले ली ओर 
बन्धन खोलकर उसे श्रपमानपेक चले जानेको कहु दिया । अश्वत्थामा 
वहसि सिर भूकाये चला गया । 


ि¶ = = = 
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~~~ अव द्रौपदी प्रभृति स्व्रियोके साथ पाण्डवोने अश्वत्थामाके द्वारा मारे 
| गये लोगोकी अन्त्येष्टि क्रिया की । गद्का-किनारे सैकड़ों चिताएं सजायी 
गयीं । जो भी शरीर जल जाने श्रथवा कट-फट जानेसे पहिचान नहीं जा सके, 
उनको एक ही विज्ञाल चितां चढा दिया गया । 

पत्र, पौत्र, सगे-सम्बन्धी सबकी चितां वहां धू-घू करके जल रही 
थीं । पाण्डव-पक्षमे वे पांचही भाई तो वचेये सात्यकि ओौर श्रीकृष्ण 
साथ अनेकोकी स्त्रियोने सहमरण किया । बहुत थोडी थीं ; जिन्हे किसी 
प प्रकार समफ़ाकर सतौ होनेसे रोका जा सका। 

यह उत्तर क्रिया समाप्त हुई तो श्रीकृष्णने धर्मराजसे द्वारिका 
जानेकी अनुमति चाही ; किन्तु युधिष्ठिरको कुछ कहनेका अवकाश नहीं 
| मिला । पाण्डवोके पाचों भाइयोंने देखा कि उनकी ओर प्रज्वलित पाँच बाण 
| वड़े वेगसे बढ़ आ रहे हैँ । बहुत शीघ्रता पाचों भाइयोते धनुष चढ़े ; 
किन्तु यह उद्योग निष्फल था । जो भी दिन्यास््र उन आते बाणोंको काटनेके 
| लिए प्रयोग किये गये, वे उन वाणोके समीप पहुंचकर उनकी ज्वालां 
| मस्महो गये । 


,: 


वात यह थी कि अङ्वत्थामा पाण्डव-ज्ञिविरसे अपमानित करके 
~“ निकाला गया तो दुर तक सिर भूकाये चलता गया । उसे पता नहीं था कि 
| हाजा रहा है। उसके हृदयम विचारोकरा अन्धड चल रहा था। कभ 
उसे द्रौपदीके शब्द स्मरण आते ओर अपने कर्मपर उसे अत्यन्त ग्लानि 
होती । दूसरी ओर मणिका छीना जाना ओर केश काटकर कुरूप बनाकर 
| अपमानपूरवेक निकाला जाना उपे अत्यधिक क्रु करता था ओर तब 
> मद्ियां बांधकर, दात पीसकर वह बडबडाने लगता था । 
| अदवत्थामा सत्पुरष नहीं था । वह स्वभावसे स्वार्थी ओौर कूर ॑था। 
| अतः लज्जा ओर ग्लानिके आगन्तुक भाव बहुत शीघ्र दब गये । उसके 
| हृदयम अपनी मणिक्रा जो मोह था, वहु क्रोध बनकर बढता गया । अन्तमं 
उसने आचमन किया भौर जिसको व्यथं नहीं किथा जा सकता, जिसकी 
| कोई प्रतिक्रिया नही, वह ब्रह्मशिरास्तर उसने पाण्डव-विहीन पृथ्वौ करनेके 
~, सङ्कल्पसे प्रयोग किया । वही दिव्यास्त्र पञ्चधा होकर पाण्डवोकी ओर बढा 
आ रहा था। 
श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवोंका यह सङ्कट देखा । उन्होने अपना चक्र 
। उठाया । प्रलयकालको महाज्वाला भी मन्द लगेगी श्रीकृष्णके प्रज्वलित 
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चक्रके सम्मुख । पाण्डवोंको लगा कि वे प्राणघातक वढ़ आते पाचोंवाण 
चक्रको ज्वालामे शान्त हो गये । 

भगवान व्यास उसो समय अडवत्थामाके सम्मुख आ खड हृए-- 
"धिक्कार है, तुभे । तु ब्राह्मण होकर इतना क्रूरकर्मा है ! " 

अद्वत्थामा क्रोधपूरवंक बोला--पसुरेन््रका समस्त वैभव मेरी मणिके 
सम्मुख तुच्छ था । उसे छीनकर जिन्होँने मेरा अपमान किया, उन्हे भँ 
जीवित नहीं छोड सकता ।' 

'मूखं | तु पहिले अपने प्राणोकी चिन्ता कर! भगवान व्यासने 
डांटा-- तु ब्राह्मण है या वेद्य ? अ्थंका-मणिका इतना लोमहैतुभेकरि 
उसके लिए मरनेको उद्यत हो गया है ।“ 

'मरनेको ?› श्ररवत्थामाने इधर-उधर देखा ओर कांपने लगा । वह्‌ 
सदाका उरपोक, प्रलयकालीन दुर्धषं तेज उसे अपनी ओर वृता आता दीखा ।' 

त्‌ क्या समता दहै कि श्रटष्णकरो पराभव देकर उनके प्राध्ितोंको 
तू मार सकता है ?' व्यासजी कह रहे धे--'रीध्र अपना अस्त्र शान्त कर, 
अन्यथा श्रीकरष्णका चक्र तुभे मिले शिवके अमरत्वक्रे वरदानकी भी मयि 
नहीं मानेगा ।' 

भगवन्‌ । मेरा यह्‌ अस्वर जमोघ है । इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है ।' 
अङ्वत्थामाका स्वर कपि रहा था--भै इसे शान्त करना भी नहीं जानता ।' 

तव अपना सङ्कल्प सीमित कर ।' व्यासजीते समभाया-^जो 
सचराचर सम्पूणं सृष्टिक सञ्चालक, पालक, प्रलयकर्ता ह, उन सरवेशके 
सम्मुख कोई सूृष्टिका अस्त्र अमोघ नहीं हो सकता । पाण्डवोंकी रक्षाम वे 
सावधान हं । उनको मारनेका सङ्कल्प नहीं त्यागता तो तेरा अस्वर तुके ही 
भस्म करके श्रपनी अमोघता सार्थक करनेवाला है 1' 


“मै इसे उत्तराके गभर प्रयुक्त करता हं ।' भरङ्वत्थामाने सङ्कल्प 
परिवतित क्रिया पाण्डव-वंशाका एकमात्र वीज है उस गर्भे । उसके नष्ट 
होनेपर भी पृथ्वी पाण्डवोसे रहित हो जायगी ।' 

अच्छा, एेसा हौ कर! ' व्यासजीने अनुमोदन कर दिया । अङ्वत्थामा- 
` का अस्त्र पाण्डवोको त्यागकर दूसरी ओर एकाकार होकर उन्मुख हो गया । 


~ग) 
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अचानक उत्तरा दौड़ती हई आई ओर श्री कृष्णक सम्मूख पृध्वीपर 
गिर पड़ी । यह्‌ शील, सौजन्यकी साक्षात्मूत्ति | अभी महाभारत युद्धके 
पूवं ही विवाह हआ था उसका ओर युद्धमें विधवा हो गयी । बालिका 
उत्तरा अवश्य सती हो गयौ होती ; किन्तु भगवान व्यासने रोक दिया 
था उसे यह कट्कर कि उसके उदरमें अभिमन्युका अंशहै। अबतो 
उत्तराका यह गभं ही पाण्ड्के वंशका बीज था । द्रौपदीके सब पत्र मारेही 
जा चुके थे । पाण्डवोंका दुसरी पत्नियोसे भी कोई वंशधर नहीं बचा था । 


शरण ! शरणागतवत्सल शरण । ' बड़ी कठिनाईसे जिसे द्रौपदी ओर 
सुभद्रा किसी प्रकार उग्रतम ब्रतोंसे वचाती थीं, वहु सबकी स्नेहभाजना, 
र्वेतवस्त्रा, आमरणहौना, कृशकाय उत्तरा अत्यन्त कातर स्वरमें पुकारती 
आई ओर चरणोके सम्मुख भूमिपर गिर पड़ी । 


माः! ' श्रौकृष्णका मेव गम्भीर स्वर गूंजा ओर उनका दाहिना 
हाथ उत्तराके उपर छाया करता फल गया । 


उत्तरा उटठी। प्रत्यन्त भय-विह्वल होकर उसने पौ देखा ओर 
चीत्कार कर उठी-- "यह प्रज्वलित बाण | यह्‌ मेरे उदरकी ओर हीओआ 
रहा है। शरणदाता | आप मेरे स्वामीकी इस धरोहरको बचा लें । 
उत्तराको मरनेका भय नहीं है । यह अधमातो मरकर धन्य ही होगी । 
अपने आराध्यके चरणोमें पहुंचेगी ; किन्तु यह बाण-यह तो उनके इस 
अंशको भस्म करने आ रहा है ! ' 


वह्‌ बाण दुसरे किसीको दीख नहीं रहा था । वह॒ तो अश्वत्थामाका 
ब्रह्मशिरास्त्र॒ था--दिन्यतम अस्व । केवल उत्तरा उसे देख रही थी । 
लेकिन श्रीकृष्णके अभय हस्तक फलते ही उसे लगा कि वह बाण उसके 
उदरमें प्रविष्ट हो गया है। एक मेयंकर जलन-असहृनीय ज्वाला ; 
किन्तु केवल क्षणाधके लिये । श्रीछृष्णने कमल-लोचन बन्द किये, कुछ 
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ध्यानस्थसे हृए ओर उत्तराको लगा कि उसके उदरमे उटी ज्वाला शान्त 
हो गयी है। 


उत्तराका सर्वद्धि अद्भुत तेजसे उदभासित हो उठा । उसका वह्‌ 
दीन, खिन्न वदन, वह्‌ मुरफाया मन क्षणार्धमे परिवर्त हो गया । उसे 
लगा करि उसके भीतर आनन्दका अपार स्रोत फूट पड़ा है । 


` वहां कोई नहीं था जिसने देवी देवकीको तब देखा हो जन क्के 
कारागारमे वे बन्दिनी थीं भौर वसुदेवजीके स्पशंसे उनमें अच्युतांश आया 
था । अन्तवेत्नी देवकीको देखने वाले होते वहाँ तो वे अवश्य सम जाते 
कि उसी भ्रच्युतांशको उपलब्ध करके उत्तरा भी धन्य हो गयी है । 


यह तो उत्तराके गर्भं स्थित परीक्षितने देखा था कि एक महातेज 
इन्हे दग्ध करने पहुंचा हौ था कि अचानक एक कमल लोचन, चतुभज 
तवघन सुन्दर, पीताम्बर परिधान, अंगुष्ठ परिमाण ज्योतिर्मय अद्भुत 
पुरुष वहाँ गभमे आ गया । वह्‌ उत्तराके गर्भम आया पुरुष-परीक्षितके 
पश्चात्‌ माताके उस उदरभं आया उनका अनुज-- अत्यन्त तीव्रवेग था । 
उन्मुक्तके समान वह॒ अपने हाथकी गदा घुमाते परीक्षितके चारों ओर 
अविराम घूमने लगा। उसकी गदा इतनी तैजोमय कि वह भस्म करनेको 
बढ़ा आता तेज गदाके तेजके पास श्राकर अन्धकार जैसा लगता था । 


अथक था वह तेज। वह्‌ प्रध्वन्सको धावित तेज असह्य था ओर 
पता नहीं कितना अगाध था ; किन्तु यहं गदा घुमाता चारो ओर घूमने 
वाला अत्यन्त सुकुमार सुन्दर अंगुष्ठ जितना बडा पुरुष भी थकने वाला 
नहीं था । यह भी उसी तीव्र गतिसे बराबर घूमता ही रहता धा । 

उत्तराको यह्‌ सव कुछ पता नहीं था । उसको तो एक अनिर्वचनीय 
सुधाधाराने परिप्लुत कर दिया था । वह एसे आज्ञादकारी स्पशंका अपने 
भीतर अनुभव करके विभोर हो उठी थौ कि वह किसी भी प्रकार वाणीमें 
नहीं आ सकता । उसका सन्तुष्ट, स्मितशोभित श्रीमुख ओर अलौकिक 
कान्ति, पाण्डवोंको, द्रौपदीको, सुभद्राको, सभीको आइवस्त कर चकौ थी । 
उस बालिकाने पुनः पृथ्वीभे मस्तक रखकर प्रणाम किया अपने रवसूुर 
तुल्य श्रीकृष्णको ओौर वहासि संकोचपूवेक चली गयी । 


श्रीकृष्ण तुरन्त अपने रथम बैठे । वनमे भगवान 


$ व्यास जहाँ 
अइवत्थामाके सामने खड़ थे, व्हा उतरे रथसे ओर अश्वत्था 


सासे अत्यन्त 


~) 
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कठोर स्वरम बोले-- विघ्राधम । महाराज विराट्‌की पूत्री उत्तरा जवे 
उपल्पव्य नगरमे थी तो एक तपस्वी ब्राह्मणने उसे आशीर्जादि दिया था कि-- 
"वत्से | तेरी कुक्षिसे कुरुवंशके क्षय हो जानेपर उसका वंशधर उत्पन्न 
होगा ।' उस उत्तम ब्राह्मणकी बात असत्य नहीं होगी ।' 


अरवत्थामा बिगड़कर वोला--आप सवेशवितिमान अवश्य हैँ भौर 
आपने पाण्डवोपर प्रयुक्त मेरे अस्वको व्यथं कर दिगा; किन्तु मेरे इस 
अस्त्रको आपी व्यथं नहीं कर सकते । यह उत्तराके गभंको अवश्य नष्ट 
कर देगा ।' 

द्रोणपृत्र | मै इसे भी नष्ट कर दे सकता हं ।' श्रीकृष्णका कुद 
स्वर गुंजा ओर भगवान व्यास तक कोपि गये ; किन्तु उन्हं कोई प्राणना 
नहीं करनी पड़ी । सवेंङ्वरने स्वयं कहा - किन्तु इस अस्त्रको नष्ट कर 
देनेसे सृष्टिक सम्पूणं मयदिा नष्ट हौ जायगी. अतः तेरा अस्त्र अमोध 
बना रहै । सृष्टिकतकिं स्वरूपभूत इस अस्त्रको मेँ नष्ट नहीं करूंगा, यह्‌ 
उत्तराके गर्भपर तब गिरेगा जव गभंस्थ बालक उत्पन्न हौ रहा होगा । 
बालक मरा हुआ उत्पन्न होगा ओर उसे मँ पुनः जीवित कर दुगा ।' 


अदवत्थामाने सिर भका लिया श्रीकृष्ण यह्‌ करनेमे समथं ह, इसमें 
उसे सन्देह नहीं था । इसी समय उन केटर्भािके स्वरमे शाप-वाणी प्रकट 
हृरई-अदवत्थामा | तु कायर है । पापी है । बाल-हुत्यारा है । तुभे अपने 
पापका फल भोगना पड़गा । तीन सहर वषं तक तुम पृथ्वीम भटकते 
फिरोगे ओर कहीं किसी पुरुषते तुम्हारी कोई बात नहीं होगी । तुम्हारे 
सर्वागसे रक्त तथा पीवकी गन्व निकलती रहेगी । तुम मनुष्योके सम्मुख 
जानेका साहस भी नहीं कर सकोगे । दुगंम वनोमे एकाक रहोगे । 


उत्तराके गमे स्थित बालक तो उत्पन्न होकर दीर्घायु प्राप्त 
करेगा । वह सम्पण वेद-वेदांगका ज्ञाता होगा भौर तुम्हारे मामा कृपाचार्य 
ही उसे अस्त्र-शस्तव्ोका समस्त ज्ञान देगे । दुरात्मन । वह्‌ तुम्हारे नेतोके 
सम्मुख कुरुवंशके सिहासनपर वेषेगा ओर साठ वषं तक पृथ्वीका पालन 
करेगा । तुम्हारे भस्वरकौ ज्वालासे दग्ध उसके दारीरमे मेरा सत्य अमृत- 
सिचन करेगा ।' 

श्रीकृष्णचन्द्रने भगवान व्यासको मस्तक मूकाया ओर स्थपर बेठ 
गये । उत्तके चले जानेपर व्यासजीने अडवत्थामासे कहा-- तुमने मेरी भी 
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बात नहीं मानी । ब्राह्मण होकर तुमने भ्र.ण-हव्याका प्रयास किया है, अतः 
भगवान वासुदेवका शाप अवश्य सत्य होगा । तुमने क्षात्रधर्मं स्वीकार कर 
लिया आौर उससे भी भ्रष्ट हो गये, अतः तुम्हारे पास तुम्हारी रक्षा करने 
वाला ब्रह्म-तेज नहीं है ।' 


अश्वत्थामा मरे मनसे बोला--श्रीकृष्णकी वात सत्य हो । अवँ 
मनुष्योमें केवल आपके साथ रहूंगा ।' 


यह भी सम्भव नहीं है ।' व्यासजीने अर्वत्थामाको सर्वथा निराश 
कर दिया-- श्रीकृष्णके शापको सत्य होनेके लिये तुम्हारी स्वीकृति आवक्यक 
नहीं है । श्रपने शरीरकी ओर देखो । सम्पूण शरीरमें तुम्हारे फफोले उठने 
लगे हँ। ये शीघ्र दही दुगेन्धि-भरे घाव बन जाने वाले हैँ । उन सर्वात्म 
वासुदेवका विरोध करके कोई तरिमुवनमें किसीकी सहानुभूति नहीं प्राप्त 
कर सकता । तुम्हे ब्रह्मलोक श्रथवा कंलासमें भी शरण नहीं मिलने वाली 
है । मै तुम्हें श्रपने साथ रखनेका साहस कंसे कर सकता हूं । श्रीकृष्णने 
तुम्हे मनुष्योभषे ही दर रहनेका शाप दिया है ; किन्तु तुम किसी सुर- 
अघुर या महषिके समीप जाना चाहोगे तो केवल श्रपमान मिलेगा तुम्हें ।' 


अङवत्थामाके नेत्र भर आये-- "भगवन्‌ ! तीन संहृ वं थोडे नहीं 
होते । इसके पर्चात्‌ यह्‌ अधम शाप-मुक्त होकर आपके समीप भावेतो 
आप इसे आश्रय देनेका अनुग्रह करे, यह्‌ प्राना है ।' 


भगवान व्यासने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली--्रह्वत्थामा । 
श्रीकृष्ण किंसीको दण्ड नहीं देते । श्रज्ञ जीव जव अपने कमसि अत्यधिक 
कलुष लपेट लेता है, तव उसके परिमाजनका ही विधान वे दयामय करते 
है । तुम्हारे लिये भी उन्होने छपाधरवेकही यह विधान किया है। इस 
अवधिको भोगकर तुम परिपूत हो जाओगे । तुम्हा रा हृदय शद हो जायगा 
इससे ।" 
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भींमसेनकीं रक्रा 


सञ्जयने ही धृतराण्टृको दुर्योधनकी मुत्युका समाचार दिया । उसीने 
शोकमग्नं उन अन्धे राजाको सुराया कि अव युद्धम मारे गये लोगोका 
प्रेतकमं कराया जाना चाहिए ।' 


अत्यन्त शोकाकुल धृतराष्टरको किसी प्रकार विदुरने समाया ओर 
फिर गान्धारीके साथ सभी स्तरियोको लेकर वे लोग कुरक्षे्रकी श्रोर चल 
पड़ । देवी वकुन्तीको भी धृतराष्टूने साथ ले लिया था ; क्योकि गान्धारीको 
वही सम्हाल सकती थीं । 


हसो विधवा नारियोंका वह आतंक्रन्दन करता समूह- विदुर जंसे 
तत्त्वज्ञ भी व्याकूल हो गये वहां । उसमें वृद्धाएं थी, युवा थी, बालिका 
तक थीं । युद्धम पितामह, पिता, पुत्र, पौत्र सभी मारे गये थे । उन सवक्ती 
विधवाएं थीं । कौन किसे समवे ओर क्या समवे । सब समान दुःखी । 
सब चाहे जिसके कण्ठसे लिपटकर या पृथ्वीपर पछाड खाती विलाप कर 
रही थीं । 


जिन सहिलाओंपर देवताओंकी भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, वे आज कैश 
खोले, आभरणहीना, अनाथा युदधेभूमिकौ ओर सवके सामने जा रही थीं । 
मागमे हीयेलोगथे कि युधिष्ठिरको समाचार मिल गया। वृद्ध अन्धे 
धृतराष्ट्र सबका अन्त्येष्टि-संस्कार कराने हस्तिनापुरसे चल चुके हैँ" यह 
समाचार भिलते ही युधिष्ठिर अपने भादयोंके साथ चल पडे। उनके साथ 
ही श्रीकृष्ण, सात्यकि तथा युयुत्सु भी अपने रथोसे चले । 


पाण्डवोंको अबतक अवकाश ही नहीं मिला था। भ्रडवत्थामाने 
रात्रिम उनके शिविरमे जो महासंहार किया था, उसका समाचार पाकर 
वे आये थे ओर तभी ्ररवत्थामाके अपकमेके कारण उसे दण्ड देने करुद्ध 
भीमसेन दौड पड़ थे । अश्वत्थामा बन्दी हुआ । द्रौपदीकी दयासे छोड़ दिया 
गया श्रौर फिर उसने ब्रह्मशिरास्त्रका प्रयोग किया । श्रीकृष्णकी कृपासे 
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इस विप्तिसे रक्षा हुई तो सब लोग रिविरमें रात्रिमे मारे गये स्वजनोंका 
संस्कार करनेमें लग गये । 

लगभग मध्याह्वके समय धृतराष्ट्के हस्तिनापुरसे कुरक्षेत्रकौ ओर 
जानेका समाचार मिला था । युधिष्ठिर अविलम्ब भादयोके साथ रथों 
बैठकर चल पड़ थे । युद्धमे जो भी मारे गयेथे, वे किसीभी पक्षसे मारे 
गये हों, अव सबके अन्तिम संस्कारका दायित्व पाण्डवोंपर था उनके पक्षक 
लोग भी कम नहीं मरे थे वहां ओर मरा हुआ शत्रु भी सत्पुरुषके लिए 
पराया नहीं होता, दुर्योधनादि तो उनके स्वजन ही थे । 

श्र कृष्णने एक सावधानी की थी । दुर्योधिनने भीमसेनकी एक लौह-मूति 

सवेथा भीमक समानाकारकी ही वनवा रख थो ओर वह्‌ उसपर गदा 
मार-म।रकर गदा-युद्धका अभ्यास करता रहा था । मूति इतनी सुदृढ थी 
किं वर्षोतक दुरयोधिनके गदाघातसे भी उसका कुछ विगड़ा नहीं था । जब 
सायंकाल ओघवती नदीके तटसे युधिष्ठिरके कहनेसे श्रीकृष्ण हस्तिनापुर 
गान्धारीको शान्त करने गये तो वहसे लौटते समय राजभवनके द्वारपर 
खड़ी वह मूति अपने रथमें रख लाये थे । वह मूति उनके रथमें ही अबभी 
थी ओर इस यात्रामे भी साथथी। उसकी ओर ध्यान देनेका अवसरही 
तहीं मिला था। 

महाराज युधिष्ठिरके लिए बहुत दुःखद-वबहुत कठिन अवसर था वह्‌ 
जब गङ्खा-किनारे पहुंचनेपर सहस्रो करन्दन करती विधवाओंने उन्हें चारों 
ओरसे घेर लिया। सबका एक ही स्वर--आप धर्मराज हैँ? अपने 
पितामह, चाचा, ताञ, गुरु, भाई, पूत्र, मित्र सबको मरवा डाला आपने 
ओर द्रौपदीकै पुत्रों तथा अभिमन्युको भी खोकर अब धर्मराज्यकी स्थापना 
करेगे आप? 

बड़ो कठिनाईसे उन रोती, पृथ्वीपर पाड खाती नारियोके अपार 
समूहुको युधिष्ठिरने भादयोके साथ पार किया । सबने सिर भका रखा था 
ओर इन लोगोके हदयकी वेदनाका भी अन्त नहीं था । किसौ प्रकार ये 
लोग धृतराष्ट्र तकं पहुंचे । 

युधिष्ठिरने बड़ आदरपूवंक अपने पिताक बहे माई धृतराष्ट्के 
चरणोमिं अपना नाम लेकर प्रणाम क्या । धृतराष्टर्‌ पतर-शोकसे बहुत 
अधिक व्याकुल ये । उन्होने उदासीन भावसे युधिष्डठिरको गले लगाया ; 
कितु तभी उनके ललाटपर कोधसे आकुञ्चन आ गया । उनकी भौहे कोर 
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हो गयीं । इसे श्रीकृष्णने देल लिया । प्रणाम करनेके लिए युधिष्ठिरके 


पश्चात्‌ भीमसेनको जानाथा, वे बढ़ तो श्रीकृष्णने हाथ पकड़कर उन्हं - 


रोक लिया । दारुकको संकेतसे बुलाकर रथम रखी लौह-मूति उतार लाने- 
को कहू दिया । 

अर्जुन, नकुल, सहदेव, श्रीकृष्ण, सात्यकि सवने प्रणाम किया 
धृत राष्टरको । वे भी अत्यन्त उदासीन बने सबको गले लगाते गये । अन्तमे 
उन्होने हौ पुछा- भीमसेन नहीं आया ?' 

वे भये हैँ! * कहकर श्रीकृष्णने वह्‌ लौह-मूति भागे बढा दी। 
वृत राष्टृने उस सूतिक भजाओमे भरकर पूरे बलसे अपने वक्षसे क्रोधं 
दनाया । वे इस वृद्धावस्थामें भौ इतने बलवान थे कि जो सूति वर्षोतिक 
दुर्योधिनके गदाघातपे नहीं टूटी थी, वह्‌ उनके दबावसे कड़कड़ाकरं खण्ड- 
खण्ड हो गयी । लेकिन इस अतिशय दबावके कारण उनके मुखसे रक्त 
निकलने लगा ¦ उस समय सञ्जयने उन्हँ सम्हाला । 


हाय भीम ! मुक ग्रधमने यह क्या किया | ' क्रोधका आवेश शान्त 
होते ही धृतराष्ट्र फूट पड़-ैने अपने ही पराक्रमी पूत्रकी हत्या कर दी । 
मुभे धिक्कार है मै इस जीवनको वचाकर अब क्या करूगा ।* 

महाराज आप शोक न करें ! ' श्रीकृष्णने शान्त गम्भीर स्वरमे 
कहा -“आप अत्यन्त क्रु है, यह ने देख लिया था । अतः मैने भीमसेनको 
प्रापक समीप जानेसे रोक लिया । म जानता था कि आपकी भुजाओके 
मध्य पहचकर वे जीवित नहीं बचेंगे । आप मेरी धृष्टता क्षमा करे । आपके 
पुत्रते जो भीमसेनको लौहु-मूक्ति बनवा रखी थी, वही मैने इस समय आपके 
आगे कर दी। वह सूति टूट गयी । पुत्र-श्ोकने आपके मनको धमंसे विचलित 
कर दिया था ; कितु मेँ जानता था कि आप सत्पुरुष हैँ मौर यदि मापके 
हाथसे भीमका वध हो गया तो आप अपनेको क्षमा नहीं कर पावेगे । 


यह विनाश तो आपके प्रमादसे हुआ । आपने समानेपर भौ मेरी 


` बात उस समय नहीं मानी । आपने भीष्म, द्रोण, विदुर आदि बुभेषियोको 


सलाह भी अनसुनी कर दो । अतः आप भमसेनपर करो क्यों करते हँ । 
भीमसेने तो उस अपराधका बदला ही लिया है, जिसे आपके पुत्रोने आपके 
समक्ष, आपके संरक्षणमे भरी समामे द्रौपदीको अपमानित करके किया था । 
भप अपने ओर अपने दुष्ट पुत्रके अपराबोपर दुष्टि ही नहीं देते ? 
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पाण्डवोका कुछ अपराध था कि आपने उन्हं राज्यसे निर्वासित करके वनमें 
भेज दिया था ? पाण्ड्के पत्र आपको पूज्य मानकर आपका सम्मान करते 
रहे, इसलिए आपको उस सम्मानका दुरुपयोग करनेका स्वत्व हो गया ओौर 
आपने उन्हुं चूत खेलनेको आज्ञा देकर विवश किया ? अब भी आप उनके 
सम्मानका दुरुपयोग ही करनेपर उतारू हँ ?' 

श्रोकृष्णका स्वर बहुत कठोर हो गया था । उनके स्वरमे भत्संना थी, 
चेतावनी थौ । घृतराष्ट्‌ इतने अज्ञानी नहीं थे कि इस चेतावनीको न सम 
सके । वे अन्धे हें, सभी पुत्रोके मारे जानेसे अनाश्रित है, उन्हं अव पाण्डवोंकी 
कृपापर ही अवलम्बित रहना दै, अव वे यह्‌ क्रोध किस बलपर दिखाते है ? 
उम्हे अपने स्वजनोकी अन्तयेष्टिके लिए भी युधिष्ठिरकी अनुमति तथा 
सहायता अपेक्षित है ओर वे हैँकि पाण्डवे शीलका दुरूपयोग करके 
दुष्टता ही किये चले जारहे हैँ? - 

यह्‌ कठोर स्वर चेतावनी धी कि धृतराष्टृको अब ओर क्षमा नहीं 
करिया जायगा । युधिष्ठिर अपने सौजन्यके कारण भले कु न कट, कुछ न 
करे ; कितु श्रीकृष्ण किसीको भी दण्ड देनेमें कभी असमर्थं नहीं होते ओर 
अब धृतराष्टरको अपने अपराध समभना चाहिए । उन्हं अधिक उटण्डता 
नहीं करने दी जायगी । 

माधव । तुम ठीक ही कहते हो ।' धृतराष्टरका स्वर ढीला हो 
गया--भीमसेनको बचाकर तुमने मेरी भी प्राणरक्षा करली। मेरा क्रोध 
शान्त हो गया । मेँ तो अव तुम्हारे ओर पाण्डवोंके ही आधित हूं । मूमः 
अन्धका अपरा तुम्हू क्षमा करना चाहिए 1" 

धृतराष्टूने भौमसेनसे मिलनेकी इच्छा की। भीमने उन्हे प्रणाम 
करिया तो रोते-रोते उन्होने भीमसेनको गले लगाकर मस्तकपर हाथ फेरते 
इए भशोवदि दिया--तुम सबका कल्याण हो ।' 

धिष्ठिरके, विदुरके, कुन्तीके नेत भर आये ये । ड देवने यहां 

भो त निरपित मोर ८ ~ 
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गान्धारीके मनमे भी कम क्रोध नहीं था पाण्डवोके प्रति ; किन्तु 
भगवान व्यासने उसे समाया । उसने भी भीमसेनके प्रति ही अधिक 
आक्रोश प्रकट किया ; क्योकि भीमसेने दुर्योधनको अन्यायपूवेक मारा था ; 
किन्तु जब भीमने कटाने यह काम इसलिए किया कि आपका पत्र मे 
मारही न डाले। वह सदा हमे दुःख देता रहा था श्रौर भने तभी उसकौ जंघा 
तोडनेकी प्रतिज्ञा की थी, जब सभायें द्रौपदीको उसने जांघ दिखायी थी ।' 
भीमसेनकी विनय तथा स्पष्टीकरण किसी पुत्रहीना माताके शोकको 
कँसे समाप्त कर देते । जिसके सौ पुत्र थे, उनभे-से एक भी शेष नहीं रहा, उसे 
क्रोध नहीं आवेगा ? उसने करढ स्वरम कहा--"राजा युधिष्ठिर कहां है {` 
युधिष्ठिर यहाँ इतनी विधवाओंका आतंनाद सुनकर, उनका 
उलाहना पाकर स्वयं वहत व्यथित ये । वे हाथ जोड सामने आकर बोले-- 
"देवि ! आपके पुतरोका संहार करानेवाला कूरकर्मा युधिष्ठिर आपके सामने 
है । पृथ्वीके सब राजाओंका विनाश कराके राज्य चाहुनेवाला यहं अधम 
आपके शापका पात्र है । मै अपने सुहदोका शतु हूं । अपने हौ स्वजनाका 
मरवाकर अव मुभे राज्य, सुख या जीवन, किसीकी भी इच्छा नहीं है । 
आप मुभे शापदें।' 4 
गान्धासी करोधकरे कारण लम्बी इवा ले रही थी । उसने पामे 
भीतर ने खोल लिएथे। युधिष्ठिर उसके चरणोमें गिरना चाहते धे, 
तभौ गान्धारी दष्ट उनके हाथके नखोपर पड़ी । इससे उक सुन्दर तख 
काले पड गये । यहं देखकर अजन भयके कारण श्रीकृष्णके पचे होगये । 
भीमसेन, नकुल, सहदेव मी छिपने लगे । 
इस प्रकार पाण्डु-पुत्रोका भयातुर्‌ होना लक्षित करके गान्धारीको 
दया आगयी । उसने सबको आश्वासन दिया । इसके अनन्तर सब माता 
कुन्तीके समीप गये । देवी कुन्ती पाण्डव जन्‌ वनमे गये थे, तवसे ही 
हस्तिनापुरमे ही थीं । युद्धकालमे मी वे वहीं थीं । वषकि परात्‌ इतनी 
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विपत्ति भोगकर युद्धमे विजयी पत्र सिले थे ; किन्तु यह विजय भी नीरस, 
उत्लासहीन होचुकी थी । द्रौपदी, सुभद्रादि पृत्र-वधृषएं अपने पूर्रौके मारे 
 जानेसे शोककातरा थीं । चारों ग्रोर जो सहश: विधवा करन्दन कर रही 
थीं, वे भी अपने ही स्वजनोकी स्तिया थीं : 

देवी कुन्तीका हृदय भर आया था ।- वे अञ्चलसे मुखं ढककर बार 
बार फूटकर रो उठती थी । पूर्ने साश्रुनेत्रं माताको प्रणाम किया तो 
उन्होने भी सबके अद्खोपर स्तेहवश बार-बार हाथ फेरा। सवके ही अद्ध 
शस्वोके आघातसे आहत थे । 

पत्र-वधुओनि भी कुन्तीको प्रणाम किया ओर सच फफककर रो 
पडी । इस व्यथाके समय गान्धारीने समाया--तुम सब भेरी ओर देखो । 
जेसी तुमहो, वैसी ही यै भी पुत्रहीना हुं । अव कौन किस धेयं दे यह्‌खव 
कालकी ही प्रेरणासे हुआ । तुम सवर यही मानकर सन्तोष करो कि मेरे 
अपराधसे इस श्रेष्ठ कलका संहार हा ।' 

 ' इसी समय भगवान व्यासकी आज्ञासे महाराज धृतराष्ट्‌ तथा 

श्रीकृष्णको आगे करके सन पाण्डव वहाँ एकव स्वियोको लेकर युद्धभूमिकौ 
ओर चल पड़ । वहाँ उन विधवाभोने ग्रपने पति, पिता, भाई, पृत्र आदिका 
शव देखा तो दिशाये उनके चीत्कारसे भर गयीं । 

करुणाकी सीमा नहीं थी । जिन्होने कदाचित ही किसीको दुःखी 
देखा था, उन राजकूलकौ वधुओके सम्मुख योजनदीर्घा भूमि शवसे पटी 
पडी थी । रक्तसे सनी, टूट शस्त्र-खण्डों तथा ध्वस्त रथोसे भरी उस 
भयानक भूमिमें अश्वो, गजोके कटे-फटे रावोके मध्य अत्यन्त साधारण 
ठङ्खसे उन अबलाओके सम्मान्य स्वजनोके विकृत शरीर पड़ थे । वे रीर 
भी स्थान-स्थानसे कटे-फटे, श्रद्खहीन थे ओर अबतक भी कुत्ते, गीष, 
श्यृगालादिका समुदाय स्वच्छन्दतापूवंक उन्हुं नो चने-घसीटनेमे लगा था । 

वे सबकी सव नारियां एेसौ थीं कि स्वस्थ दशाम इस भूमिका वणन 
सुनकर भी चीत्कार करके अवश्य मूछित हो जातीं ; किन्तु इस समय वे 
सब उन्मादिनी हो गथी थीं । उसी खत-जमे दलदलमें वे हाह्यकार करती 
पि्ञाचिनियोंकी भांति दौड़ते लगी थीं । अपने स्वजनोंका शरीर अथवा 
सिरं दूंढती वे भागती थीं, भटकती थीं, ठोकरे खा-खाकर गिरती थीं । 
उनके पद, वस्व, शरीर रक्तसे सनते जारहे थे ; किन्तु उन्हे अपनी सुधि 
ही कहाँ रही थौ । । 
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कोई पति अथवा पूत्रया भाईका सिरपाजाती थी तो उसे गोदमें 
लिए उसका शरीर दूंढ रही थी ओर किसीने शरीर पहिचान लिया तो 
उसे सिर नहीं मिल रहा था । वे सुकोमल राजकरुलवधृए उनकी वह्‌ दशा, 
उनका वह्‌ कन्दन- उसको कल्पना भी अत्यन्त दारुण है । 

युधिष्ठिर हौ नहीं, उनके सब भाई श्रौर दूसरे भी मूचखतिहो गये 
होते यदि करतव्यकौ कठोर प्रेरणाने उन्हँं कर्मभे न लगा दिया होता । 
यद्यपि शीतकाल था ; कितु युद्धभूमि्ने भयङ्कर दुगन्धि उठने लगी थी । 
सहस्रशः सेवक लग गये थे बहुत बड़ी चिताये सजानेमे । अब किसी अत्यन्त 
प्रतापौ नरेश अथवा अपने प्रिय स्वजन सम्बन्धीके लिए भी पृथक चिता 
सजाना सम्भव नहीं रहा था । 

देवी गान्धारीने श्रीकृष्णको अपने समीप बुला लिया ओर वे कह्ने 
लगीं-ध्ये मेरी विधवा बहुए बाल बिखेरे व्याकुल भाग रही हँ ओर 
विलापकर रही हैँ । इस युद्धस्थलको देखकर मेँ तो शोकसे भस्म हुई जा 
रही हं । पता नहीं पूवे जन्मोमे मैने कितने पाप किये थे कि मूं अपने पुत्र, 
पौत्र, भाइयोका यह महासंहार देखना पड़ा ।' 

दुर्मोधिनका शव समन्तक-पञ्चक क्षेव्रसे वही सेवक उठा लाये । वहं 
राजा था, अतः उसके लिए एक अकेली चिता सजायी गयी । जब गान्धारी- 
को उसके ज्येष्ठ पुत्रके शवके समीप पहुंचाया गया तो वह मूछित होकर 
भूमिम गिर पड़ी। वह बोली- मधुसुदन । जब यह्‌ बल्धु-विध्वंसकं 
संग्राम प्रारम्भ हो गया तो मेरे इस पूत्रने हाथ जोड़कर मूसे कहा था-- 
“माताजी ! मुभ युद्धमे विजयी होनेका आशीर्वाद दो 1" 

मैने मां होकर भी कहा था--विजय वहीं होती है, जहा घमं रहता 
है; कितु यदि तुम बिना घवड़ाथे सम्मुख युद्धम मारे गये तो तुम्हे देवताओके 
समान उत्तम गति श्रवश्य प्राप्त होगी ।' 

यह मेरा पुत्र मूर्धाभिषिक्तं राजाओंके आगे चलता था ओर उनको 
आज्ञा देता था । इसके लिये मु शोक नहीं है । शोक तो मुभे नेतरहीन 
महा राजके लिए है कि उनका कोई सहारा ही नहीं रह गया ॥ 

गान्धारीका सौभाग्य ही था कि वह यद्ध भूमि देख नहीं सकती थी । 
उन्होने पति-गृह्‌ आनेके क्षणसे जो अपने नेव्रोपर पटी बांध ली थी, वह्‌ 
महान पुण्य ही उनको इस दारुण दृश्यको देखनेसे बचाये था । लेकिन उनके 
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श्रवण अधिकं सतेज हो गये थे, जसे अन्धके हो जाया करते हँ । यह 
विशेषता आज उनके लिए असिञ्ाप बन गयी थी । वे अपनी सभी पत्र 
वधुओंका चीत्कार प्रृथकः-पुथक पहिचान सकती थीं । विधवा पूरत्री दुःशलाका 
दारुण क्रन्दन मी कानमे पड़ रहा था । 

गान्धारीने श्रीकृष्णे इन पत्र-वधुओंकी, पत्रीकी व्यथाका उल्लेख 
किया, उसने अन्य सम्बन्धी नरेरोंकी नारियोंका भ्रातेनाद सुनकर उनके 
भी पतियोके मारे जानेका वणेन करिया । यह सव करते हुए उसका हृदय 
फटा जा रहा था । अन्तमे उपे कोष आ गया । उसका क्रोध किञ्चित मी 
अस्वाभाविक नहीं था । 

गान्धारी अत्यन्त क्रोधमे भरकर बोलीं--कृष्ण | कौरव श्रौर 
पाण्डव परस्परकी फूटके कारण ही नष्ट हए ; कितु तुमने समथं होते. हृए 
भी इनको उपेक्षा क्यो कर दी ? मेरी ओर मह्‌(राजकी वुद्धि मानलो मारी 
गयी थी या मेरे पूत्रने हमारी नहीं सुनी तो भी तुम तो उसे वलपूरवक रोक 
सकते थे 1 तुम स्वयं अतुल पराक्रमी हो । तुम्हारे पास अत्यन्त सशक्त सेना 
थी । तुम सवंसमथं ही । अपने स ङ्कुल्पसे, सैन्यवलसे तुम उन्हं दवा सकते 
थे । तुमने जानबुभकर मेरे वंशका विनाश होने दिया, इसे रोका नहीं तो 
तुम भी इसका फल भोगो ! " 

श्रीकृष्ण शान्त खड़े रहे । गान्धारीने शाप दिया (तुम्हारे सम्मरख 
तुम्हारे स्वजन इसी प्रकार लड़कर मरेगे, जैसे मेरे स्वजन मरे हैँ । तुम 
स्वयं उनका संहार करोगे । तुम्हारे सामने तुम्हारे कुलकी स्त्रयां विधवा 
हौ जार्येगी । आजसे छत्तीसवे वषं तुम भी अनाथके समान-आहत होकर 
देहत्याग करोगे । इन भरतकुलकी स्त्रियोके समान ही तुम्हारे कुलकी 
स्तिया भौ रोती विलखती पतियोका शव ठंढी फिरेगी ।' 


परम्‌ सती गान्धारीका शाप सुनकर अविचलित स्वस्थ स्वरम कुछ 
भत्संनासे करते श्रीकृष्ण बोले-- "राजपुत्री ! तुमने शाप देकर अपना सज्चित 
तप व्यथं नष्ट कर लिया । यह्‌ सब तो होनेवाला ही था} चैने यदुकूलके 
इस अतकौ भी पहिलेसे वसे ही अनुमोदित कर दिया है जैसे कुरकुलके 
ध्वं सको स्वीकार किया ।' गान्धारी उन प्रलथक्े भी अनुमोदककी वाणी 
सुनकर सिर पकड़ कर वेठ गथौ । वे पुरुषोत्तम-माया-मोहसे सर्वथा परे । 
उन्हे कहीं भय या शोक स्पशं करता है । 
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मनुष्यके मनकी अद्भुत अवस्था है । कभी-कभी वह्‌ इतनी असंगत 
बातोमें उलभ जाता है कि परिस्थितिसे उसकी कोई संगति किसी प्रकार 
वैठाना सम्भव नहीं रहं जाता । 

वहाँ कुरकषेत्रकी युद्ध-ममिभें चारों भोर शव विद्ये पड़े थे भौर सहस्रो 
नारियाँ करन्दन करती, दौड़ती, मूखित होकर बार-बार गिर रही थीं । 
ठेसे करुण एवं वीभत्स वातावरणमें भी एक चर्चा प्रारम्भ हो गई युद्धे 
किसने सवसे अधिक पराक्रम प्रकट किया १. 

च्चा पहिले सेवकोमिं ही प्रारम्भ हुई । जो सेवक शवोको उठाकर 
चिताओंपर चढा रहे थे, उनमें ही चर्चा चलने लगी कि अधिक संहार 
किसने किया ? युद्धम विजयका शरेय किसको है । 

"से भीससेनकी गदा लगी होगी । अब गदा किसीकी भी लगी 
हो ; किन्तु कोई शव गदाघातसे कुचला, फटा ¶ङ़ा है तो शव उढानवाले 
सेवक उसके संहारक श्रेयः भीमसेनको ही गे । युदमे दूसरे भी गदाका 
उपयोग करते रहै है, यह वात जसे किसीके ध्यान देने-योग्य ही नहीं रहं 
गई । 
हुआ ।' जहां भी शरीरमे बाण 


यह्‌ गाण्डीव धन्वाके बाणसे विद्ध ३ 
मारा गया है, वहाँ मान लिया 


लगा हा न मिले भौर यह लगे कि बाणसे 
गया कि यह अर्जुतका पराक्रम हे । 

युद्धम बहत अधिक गजसेना जीमसेनने मारी थी, यहं सत्य ह ९ 
किन्तु दूसरोने तथा अर्जुने भी गजदलपर हाच हीन उढाया हो, देसं 
वात तो नहीं थी; किन्तु सेवकोको भला इधर ध्यात देनेकौ क्या 
आवश्यकता । 

भीमसेन भी धनुर थे ओर अच्छे 
बाण-वर्षा नहीं हुई ; किन्तु किंसीके शरीरमें 


धनुर्धर थे । उनके धनुषसे कम 
विद्ध वाण उनका दीख जाय 
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तभी उसको भीमने मारा, यह माना जाय तो बहुत कम शव एसे मिलने ही 
वाले थे। 

दूसरोपर कम ध्यान गया। सेवकोमे दो दल हो गये । एक दल 
विजयका श्रेय भीमसेनको दे रहा था ओर दूसरा अर्जुनको । वे शव॒ उठाने, 
समेटनेका काम तो कर ही रहै थे । पाण्डव-पक्षके वीरोका शरीर चृपचाप 
उठाते थे ; किन्तु कौरव-पक्षके किसीका शव उठाते समय-- यह भीमसेनके 
सम्मुख पड़ गया था | ' अथवा “इसे भी साहस हो गया था सब्यसाचीके 
सम्मुख जानेका ।' इस प्रकारकी वातं सेवक वोल उठते थे । उच्च स्वरमें 
ही अपने साथियोंको सुनाते बोलने लगे थे । 


ये सब सेवकं प्रायः हस्तिनापुरसे आयेथे । कल तक सब दुर्योधनके 
विनस्र आज्ञापालक थे ; किन्तु संसारका यही नियम है कि वहु सत्तारूढ 
को स्वामी मानकर उसीकी स्तुति करता है । उसीके सामने सिर भुकाता 
है । जो सत्ताच्युत हौ गया, संसार उसे भूलनेमे दो क्षणकी भी देर नहीं 
करता । अब इन सेवकोके लिए कौरव-पक्मे कहीं कोई स्मरणीय ही 
नहीं रहा । 

ये विचारे तो क्षुद्र सेवक है । बडे-बडे विद्वान्‌ ग्रौर मानधनी भी 
प्रायः यही करते हैं । प्रनजानमें ही मनुष्यकी एसी प्रवत्ति हो जात्ती है, 
एेसा कहना भी अनुचित नहीं होगा । क, 


सेवकोंका यह्‌ स्वर बार-बार श्रवणोमें पड़ते-पड़ते बड़ोमें भी संस्कार 
बनने लगा । उनमें किसीने कुछ कहा तो नहीं ; किन्तु मन्थन सबके मनमें 
होने लगा कि युद्धम विजयका श्रेय सर्वाधिक किसे दिया जाना चाहिये । 
इसमे दो ही नाम थे-भौमसेन ओर अर्जुन ओौर दोनोके मध्य यह्‌ निय 
कर देना सरल नहीं था । क्योकि अर्जुने यदि मीष्म ओर कर्मको मारा 
थातो दुर्योधन, दुःशासनादि सभी घृतराष्ट्के पुर्ोको भीमसेनने ही समर- 
शय्या दी थी । 

नियम यह है कि सेनाम किसीके भी पौरुषे विजय प्राप्त हो 
सेनापतिकौ विजय मानी जाती है ; किन्तु पाण्डवपक्षके पधान सता 
धृष्टद्युम्न तो अव जीवित नहीं ये । युद्धकालमे भी प्राधान्य उनका नहीं 
था । प्रधानता तो भौमसेन तथा अजून कौ ही रही थी । इन दोनोमेसे ही 
किसी एकने अथवा दोनोने मिलकर विरोधीके बड़े आक्रमणोको विफल 























बबं रीकका सिर ९१ 


क्याथा ओर भीषम, द्रोण, कर्णादिके बनाये विकट वगूहोको विध्वस्त 
किया था। 

दुसरों तकत ही यहं चर्चा-चिन्तन चलकर शान्त हो जाता तो कोई 
वात नटींथी ; कितु इसका प्रभाव भीमसेन ओर अर्जुनक भी मनपर पड़ने 
लगा है, यह श्रीकृष्णने देख लिया । वे स्वजनोंकी सदा सावधान-सम्हाल 
रखनेवाले कृपासिन्धु समभ गये कि भले यह ग्रहङ्कारका बीज अभी अल्प 
दौख रहाहो ; किन्तु अवसर सिलने पर अनथैकारी महातरु बन सकता 
है । इसमे-ये स्पर्धा, देष जसे विषफल फलेगे । श्रतः इसका उन्मूलन ही 
उत्तम; 

श्रीकरष्णने स्वयं सहदेवसे कहा--ये सेवकं बहुत देरसे यह चर्चां कर 
रहे ह कि युदढमें विजयका श्रेय भीमसेन या अजूंनमे-से किसको है ।' 

आपकी क्या सम्मति है ? ' सहदेवने पूर लिया । 

(इसे किसीकी सम्मतिकी क्या आवरयकता है ? ' श्रीकृष्णने कहा-- 
“सम्पूण युद्धका एक तटस्थ दशक है । दुरे, हम सब युद्धमे ग्यस्त रहते थे । 
हमे कहं अवकाज्ञ था कि दुसरेके पराक्रमकौ ओर उस समय ध्यान देते । 
अतः हममे-से कोई भी ठीक निर्णय करनेकौ स्थितिमें नहीं है ; कितु वह 
द्रष्टा ठीक निर्णय कर सकता है ।' 

"कौन है वह ?" सहदेवने पुछा । अवतक सब पाण्डव श्रीकृष्णके 
समीप आ गथ थे। सबकी रुचि इस विषयमे जाग गथी थी । 

“बर्वरीकका वह्‌ मस्तक ।' श्रीकृष्णचन्द्रने युद्ध-क्षेत्रसे कुछ दूर ऊंचेपर 
ठग सिरकी ओर संकेत किया । अव सबको स्मरण आ गया कि युद्धारम्भमें 
इस सिरने उनके सामने हो युद्ध देलनेकौ इच्छा प्रकट को थी ओौर उसे 
जीवित रहनेका वरदान देकर श्रीकरे हौ अपने हाथों वहाँ ्टागा था । 

"हम सब उसके पास चलकर उसीसे पछ ले ।' श्रीकृष्णके यह कहनेपर 
सव उनके साथ चल पड़े । "वह भले भीमसेनके पौत्रका मस्तक ही, अब इस 
अवस्था पहंवकर वह असत्य बोलेगा या पक्षपात करेगा, एसी कल्पना ही 


नहीं की जा सकती थी ॥' 


सव उस सस्तकके समीप पहुंचे तो श्वीकृष्णचन्द्रने ही उससे पृछा -- - 


(तुमने युद्ध देख लिया । क्या देखा इस युद्धमे ? युद्धम विजय-प्राप्त करनेका 
श्रेय तुम किसके पराक्रमको देते हो 7 


सारथि 
३५२ पा्थं-सार 


बहुत विकट अद्रहासका स्वर उस सिरसे गजा ; किन्तु ९ ५ 
शान्त हो गया । उसने कहा "दयामय ! आप यह्‌ पूछने १ ॥ ^. 
हं । आप पृषनेका बहाना करके यहां अवश्य पधारे हँ ; किन्तुं आप इत 
प्रकार बहाना बनानेमे कंसे निपुण है, यह मे अव समभगया हू । ५ तो 
यहाँ आये है मु दशेन देकर मूविति-दान करनं ओर कहते हैँ कि कुछ 
पने आये हैं ।' 

मैने युद्ध कहाँ देखा ॥ दो क्षण मोन रहकर वहं मस्तकं नाला - 
"कोई युद्ध हुथा ही कहाँ । एक बालकों जैसी क्रीड़ा हई । कुछ लोगोनि मरे 
लोगोको मारा ओर मानने लगेकि वे महापराक्रमी ह । उन्होने बहुत 
वीरता प्रगट कीटै।' 

ूर्दोको मारा हम लोगोने ?' भीमसेने चिल्लाकर पृछा - तुमने 
क्या देखा ? अपनी पहेली स्पष्ट करके समओं ! ' 

आप मेरी अवज्ञा क्षमा करें ।' मस्तकने नस्रतापूवंक कहा-- भने 
देखा कि श्रीकृष्णचन्द्रका सहस्रार चक्र अनवरत चल रहा है । वह दोनों 
दलोमें जिसको भी मार देता है, उसी प्राणहीनको आपमं-से या परपक्षमे-से 
किसीका अस्व्र-शस्व लगकर टुकंडं काटता है। देवी द्रौपदी केश खोते 
खप्पर लिए दौड़ती रहती थीं ओर चक्र जिसे भी मारता था, उसका रक्त 
खप्परमे भरतौ जाती थीं ! उनका अद्‌मृत खप्पर अबतक भी अपूर्णं ही है.।' 

वह मस्तक इतना कहकर सहसा अपन स्थानसे उछला ओर अदृश्य 
हो गया । उसे तो अव भगवान मृण्डमालीकी मालाम अपना स्थान लेना 
था । वहाँ उपस्थित सबके मस्तक भुकं गये । सबने श्रीकृष्णको प्रणाम 
किया । उनका गवं गलित हो चूका था । 


द्रौपदो महाकाली ह ! ' पाण्डवोने उस दिनसे कभी द्रौपदीको पत्नी 
नहीं माना अौर न उनसे सेवा लेनेका साहस किया । 





ह 
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यु {धिष्डिरका अनुत्ताप 





इसमें सन्देह नहीं कि अर्जुन, युधिष्ठिरको अवेक्षा अधिक बुद्धिमान, 
धरद्धालु तथा श्रेष्ठ अधिकारी ये । अकारण श्रीकृष्णने उन्हुं सखाके रूपमें 
नहीं अपनाया धा । धरममेकौ प्रतिष्ठा धममराजमें ही भले हो; कितु स्वजनोका 
वध सम्मुख देखकर जौ संताप अर्जुनक मनमें युद्धारम्भमें ही जागा था, वही 
संताप युधिष्ठिरके मनमें सवक मृत्युकरे पञ्चात्‌ शवोकी राशि, सहस्रो 
जलती चिताएं तथा लाख-लाख रोती विधवा स्वियोको देखकर जागा । 

कुरुक्षेत्रके रणस्थल-दमशान-स्थान कहना अधिक उपयुक्त दै-से 
लौटकर युविष्ठिर अत्यन्त व्याकुल हौ गये । उस मरण-भूमिभें उन शोकोन्मत्त 
विधवा महिलाओंसे मिले उपालम्भ-वचनोने वाणोंके समान उनके 
मर्मको विद्ध कर डाला था। अब अपने स्वजनोके संहारक परचात्‌ राज्य, 
सम्पत्ति, सुख किसीमें कोई रस॒ नहीं रह गया था । युधिष्ठिरको शान्ति 
पानेका एक ही मागं उचित लगता था कि वनम जाकर तप करते हुए 
शरीरको सुखा दिया जाय । यह्‌ प्रायर्चित्त सफल हो या असफल, दुसरा 
मागं दीखता नहीं था। 


युधिष्ठिर वनमें चले जाये तो उनके भाइयोमिं कोई भी नगरमे रहकर 
राञ्य-पालन करनेको प्रस्तुत नहीं था । वे सभी सदासे अग्रजके पदानुगामी 
रहे थे ओर युद्धे परपक्षके संहारमे उनमें किसने कमी रखी थी कि 
धमंराजको प्रायश्चित्तकी आवश्यकता है तो उसे नहीं है। 


युधिष्ठिर कभी भाइयोंकरौ स्थितिपर विचार न करनेवालोमे रहे है । 
उन्होने सदा अपने सम्बन्धे, अपने कतंव्यको लेकर ही सोचा है । अतः इस 
समय भी उनकी व्याकरुलताका आधार अपना अपराध-ज्ञान हौ था । 

वृद्ध अन्धे धृतराष्ट्र तथा ने्रोपर पद्री बांधे रहनेवाली महासती 
गान्धारी--इन दोनाके सब पुत्र मारे गये। इनको सहारा, सहायताका 
मिलना आवश्यक है । लाल-लाख अनाथ, विधवायें जो अनाश्रिता हो गयी 
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है, उनका पालन होना चाहिये । देशके अधिकांश राज्योके राजा, युवा 
राजक्कमार तथा सैनिक मारे जा चुके । वहा अग्यवस्था न उत्पन्न हो, प्रजा 
दस्युभोे उत्पीडित. न हो, यह इस समय सवसे बड़ा कत्तव्य सिरपर आ गया 
है, इन सब वातो ओर युधिष्ठिरका ध्यान नहीं धा । जेसे युदधारस्भमे 
अर्जुन मोहग्रस्त होकर कतेव्य-विस्मृत हो गया था, अब युधिष्ठिर शोक- 
संतप्त होकर कतव्य भूल बेठे । 

देवषि नारदने समाया, अर्जुनने अग्रजके सब कू त्यागकर वनमें 
जानेका विरोध किथा । भीमसेन बड़ भाईके वनवासी, मुनि अथवा संन्यासी 
होनेके कटर विरोधी थे । नकुल, सहदेव तथा द्रौपदीने भी समाया । 
अर्जुन तथ( भीमने दण्डनीतिका समेन किया ; कितु युधिष्ठिर वड़े घे । 
उन्होने भीमसेनकौ भत्संना की । उन्ह फटकार दिया । म्र्जुनका समाना 
भी प्रभावहीन रहा । भगवान व्यासके उपदेश करनेपर भं जिनका हदय 
शान्त नहीं हो रहा था, वे अर्जुनकी वात सुनकर कंसे शान्त हो जाते । 

महि व्यासजीने विस्तृत दृष्टान्त देकर युधिष्ठिरको प्रजापालनके 
लिए प्रोत्साहित किया । लेकिन युधिष्ठिरको एक ही धुन थी --^राज्य ओर 
भोग रक्त-सने हैँ । पति पुत्रहीना श्रबलाओंका विलाप मुभे चैन नहीं लेने 
देता ।' 

जव भ्र्जुनने देखा करि भगवान व्यासका प्रयत्न भी असफल हो रहा 
है, तब उन्होने श्रीकृष्णसे कहा- "माघव । हमारे अग्रज शोक-सागरमें डवे 
जा रहे है । आप ही अब कर्णधार बननेकी कृपा करं ।' 

युधिष्ठिरकी श्रीकृष्णमें दृढ़ आस्था थी । वे इन पुरुषोत्तमकी आज्ञा 
अत्यन्त धमे-संकटमे भी टाल नहीं सके थे । श्रीकृष्ण उनके समीप जाकर 
बैठ गये भौर प्रमपूवंक उनका हाथ अपने हाथमे लेकर बोले --सहाराज । 
शरीरको तथा चिन्तको सुखा देनेवाले, बुद्धिको श्रान्त कर देनेवाले शोक- 
का आपित्याग कर दे। शोक तो धमं नहींहै। यह्‌ तमोगुणका काये है 
ओर घोर तमसे ले जानेवाला है । अतः आप सावधान होकर मेरी 
बात सुनें । 

युधिष्ठिर पहिली वार चौके । उन्हे लगाकिवे कहीं भूल कर रहै 

ह । श्रीकृष्ण कहते गये -अच्छा या बुरा, पृण्ययापापनजो हो गया, वह्‌ 
अव अनहृआा तो हो नहीं सकता । जो मारे जा चुके, वे आपके शोक करने- 
ते जीवित नहीं हो जागे । आप वनमें जाकर तप करेगे तो उन मृत लोगो 
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का ।वधवाभ्रा तथा उनके भबोध बालकोका विलाप बन्द हो जायगा ? उनका 
7)& हित होगा ? प्रथवा इस समय बुद्धिको स्थिर करके उन सवके पालन- 
।पण-रक्षणकौ व्यवस्था अधिक आवश्यक है ? 


आप तपस्या करके प्रायश्चित्त करना चाहते है, यह्‌ विचार बहुत 
उतम ट्‌ । जपनं कोड अपराघहो जाय तो सत्पुरुष उसका परिमाजेन 
राहौ चाहते ह ; किन्तु म्रपकर्मके अनुसार उसका प्रायरिचत्त होता है । 
पिन अपन शरारकेद्रारा युद्धम बहुत कम, भाग लिया ओौर किसीका 
भाभा छानकर सुख नहीं भोगा है । तव शरीरको व्रत करके कृश करनेसे 
लाभि : श्राप वनमे-एकान्तमे जाकर इन विधवाओं, अनाथ बालकोके 
व्यंग-वाण तथा तिरस्कारसे वचकर रहेंगे, यह तप होगा अथवा इनके मध्य 
इनेक। उक्षा सहते हुए इनके पालन-संरक्षणको सदा सचिन्त रहेंगे, यह तप 
गा { [जनके प्रति अपराध हुआ है, उनके शेष स्वजनोंकी सेवा कत्तव्य 
मथवा उन सवको उपेक्षा करके वनमें जाकर समय व्यतीत कर देना । 


२, 
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महाराज | आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं हँ । सामान्य व्यक्तिके 


सनय सम्पण राज्यके सस्राट हैँ । अतः माप केवल भपनेको लेकर क्यों 
विचार करते हैँ ? सम्पूणं प्रजाको भी लेकर आप सोचें ।' 

'हुषीकेल ! मेरी बुद्धि कुण्ठित हौ गयी है ।' युधिष्ठिर रो पड़- 
“यकन मुं दृष्टिहीन बना दिया है । आप परम प्रकाशस्वरूप हैँ । आप 
मुभ प्रकाश प्रदान करं । मँ आपकी आज्ञाका पालन करूंगा ।' 

श्रीकृष्णके लिये यह समपंण पर्याप्त है । उन्होने युधिष्ठिरको 
दृष्टान्त देकर समभाया-- शुद्धे शनरुके शस्वोसे मारे गये शर उत्तम गति 
पराप्त करते दह, यह आप जानते हैँ । अतः उनके सम्बन्धमे कोई चिन्ता 
आपको नहीं करनी चाहिए 1 राजा सृञ्जय पूवंकालमे पृत्रके मरनेसे शोक- 
संतप्त भै । उन्हें देवषि नारदने जौ कुछ सुनाया था, उसे भपको मेँ सुना 
रहा हूं । देव्षिने राजा सृञ्जयसे कहा था- 

'सुख-दुःखमे कोई मुक्त नहीं है । कालने किसीको नहीं छोड़ा । 
सृञ्जय | प्राचौन कालम राजा सुहोत्र अत्यन्त अतिथि-वत्सल थे । उनके 
राज्यम इन््रनै सरिताओमें स्वणं बहाया था भौर कचछृए, केकड, मगर 
घड़ियाल, मछलियां तक स्वणंकी बना दी थी, अवतक इन प्राणियोके सुनहले 
वंशधर बचे है ओर नदियोकौ रेणुकामें कछ स्वणं मिलता है । राजा सुहोतरने 
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वह्‌ सब स्वणं यज्ञमें दान कर दिया था । वे तथा उनका पत्र, अथे, घमं काम 
तथा मोक्षमें भी तुमसे बहुत श्रेष्ठ थे, परन्तु वे भी मर गये । 


उशीनरके पुत्र राजा शिविकी बात तुमने सुनी होगी । वसा उदार 
दानी भी अजर नहीं हा । काल उन्हे भी खा गया । 


दुष्यन्तक पत्र भरतने सहस्र अश्वमेध मौर सौ राजसुय यज्ञ किये धे । 
सस्पणं पृथ्वीका वह एकछत्र शासक भी अन्तमें मृत्युस नहीं वचा । 


दूसरोको बात तो दुर, मयदिपृरुषोत्तम दशरथ-नन्दन भगवान राम 
प्रजाको पूत्रसे भी प्रिय मानते थे। उनके राज्यम न कोई विधवाथी,न 
अनाथ-मेघ समयपर वर्षा करते थे । अन्न समयपर पकता था । अकाल, अग्नि, 
जल, रोग आदिका भय लोग भूल ही गये थे । सवकी आयु स्वस्थ सबल रहते 
हस्रो वको हो गयी थी । विवाद स्तवियोे भी नहीं होता था । प्रजा धर्म॑ 
तत्पर थी। सब लोग सदा निर्भय, पूर्णकाम, सन्तुष्ट, सत्यवादी तथा 
सत्कर्म लगे रहते थे । वृक्ष सब ऋतुप्रोमे पुष्प-फलोसे लदे रहते थे । गाये 
भरपूर दूध देती थं । बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञ किये उन्होने । ग्यारह सहस्र 
वषं उन दुर्वादलद्याम, अरुणनयन, आजानुबाहु, नित्यकिशोर, सिहस्कन्ध 
श्रौरामने अयोध्याका राज्य किया ; कितु उन्हं भी अन्तमें पृथ्वीको छोडना 
पडा । 


राजा भगौरथने गङ्गाजीको अपनी पुत्री बनाकर पृथ्वपर उतारा । 
य्ञानुष्ठान करते इतना दान किथा करि उसकी गणना ही ` कठिन है ; कितु 
वै भी अन्तमं परलोक पधारे । 


घृञ्जय । उन राजा दिलोपका भी अब नाम ही सुना जाता 
है \ जिनके महान कर्मोका नराह्मण अब तकं वणेन करते ह। उनके 
यज्ञमं देवत प्रत्यक्ष भाग लेने आते थे । यज्ञयूप तथा सव पात्र स्वरणके थे । 
उनके यज्ञमें छः सहस्र देवता, गन्धव तो नृत्य करते थे । वे सत्यवादी 
दिलौप जिनके भवनमे वेदध्वनि, धनुषके प्रत्यञ्चाका घोष ओर याचकोका 
कोलाहल कभी विरमित नहीं होता था, स्वभ सिधार गये । 


साजा मार्धाताका नाम सब जानते है। इनद्रने अपनी तजनी 
रतौ सुवा पिलाकर उन्हँ पाला था । उस महान्‌ पराक्रमीने अद्घखार, मरु्त- 
गण, अङ्ग ओर वृहद्रथ को भी परास्त कर दिया था । सू्ेके उ्दव होनेषे 
अस्त होने तककौ समस्त पृथ्वी मान्धाताकी थी । सैकड़ों अश्वमेध एवं 
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राजसुय यज्ञ उन्होने किये । दस योजन लम्बे ओर एक योजन ऊँचे स्वर्णे 
मलस्य बनवाकर उन्होने दान किये । एसे महान पराक्रमीको भी मृत्युने 
नहीं छोडा । 


परम भागवत नाभागके पुत्र राजा अम्बरीषका नाम किसने नहीं 
सुना होगा । उनके यज्ञे मूर्थाभिषिक्त नरेश सहर्षं सेवकोका कायं करते 
थे । उस यज्ञमें किचित सेवा भी जिन्हं मिली, वे भी देवयान मागंसे 
हिरण्यगर्भके लोकमे जानेके अधिकारी हो गये। देसे महत्पुरुषको भी 
कालने नहीं छोड़ा । 


चित्र रथके पुत्र शशविन्दुके एक लाख रानियां थीं ओरं प्रत्येकके दस- 
दस पत्रथे। उन कमारोनि भी सौ-सौ विवाह किये । अपार दहेन आया 
पुत्ोके विवाहम ओर वह सब घन राजाने अरवमेधयज्ञ करके दान कर 
दिया । इतना काम-मोग, इतना अथं ओर धमं ; कितु मृत्युसे वहं भी 
वचा नहँ । # 

अमूतंरमके पत्र राजा गयके ऊपर प्रसन्न होकर अग्तिदेवने उन्हे 
अक्षय धन तथा धर्मे ग्रविचल श्रद्धाका वरदान दिया था । सहस वर्ष॑तक 
पूणिमा, अमावस्या तथा चातुर्मास्ये गयने अखण्ड यज्ञ तथा दान किया । 
प्रतिदिन प्रातःकाल वे असंख्य गोदान करते थे। उनके घन-दानकी कोई 
तुलना नहीं ; किन्तु मरना उनको भी पड़ा । 

राजा सगरके साठ सहसत पृत्र थे । सम्पूणं पृथ्वीपर उनका शासन 
था । समद्र-प्न्त पृथ्वी उन्होने खाईके समान खुदवा डालो, इसीसे वह 
सागर कहलाता है । अपने यज्ञोमें उन्होने शुद्ध स्वणंसे बने सौध दान किये । 
वे सागरभी मर गये। 

वेन-पुत्र आदिराज पृथुने पुत्री बनाया परी धरित्रोको । इसीसे यह 
पृथ्वी कहलाती है । समस्त प्रजाका रञ्जन करनेके कारण वे राजा कृ 
गये । पृथ्वी विना जोते, बोये उनके राज्यम अन्न देती थी । ओषधियोमे 
रस भरा था । समुद्रके किनारे मोती ओर पतोपर ऊपर ही रत्न बिखर 
रहते थे । मनुष्य इच्छानुसार घरोमे या सतोमं रहै, उन्हे आतप, वर्षा, 
वायु कष्ट नहीं देते थे । पृथुके जाते समय नदियां बहना बन्द करके मां 
देती थीं ओौर समुद्रका जल स्थिर होकर उनके रथको जाने देता था । 
उनके अरवमेघ-यजञफ अन्तमं साक्षात्‌ श्रीहरि पधारे । कालने उन पृथूको भी 
पृथ्वी पर कहां छोडा 1" 
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दैवषि नारदका यह उपदेश सुनाकर श्रीकृष्णने कहा--'राजन्‌ | 
आप जिनका भी स्मरण करके रोककर रहे है, उनमेसे भीष्म, द्रौण, कर्णादि 
कोई इन ऊपर कहे गये लोकोत्तर पृरुषोको तुलनाके किसी अशमे नही 
आति ओर जबवे ही अमर नहीं रहे तो दूसरे केसे रह सक्ते दँ ¦ 

आपने कुरुक्षेत्रमं उस बबंरीकके सिरका कथन सुना है। सनुष्यको 
केवल काल ही मारताहै। युद्धम जिनका काल आ गया था, वही सारे 
गये । उनको कोई बचा नहीं सकता था । आप॒ अपनेको निमित्त मानकर 
व्यथं दुःखी हो रहे हैं । 

आप अव इस अविचारसे उत्पन्न शोकका त्याग करे । यह्‌ तामस 
भाव किसीका कभौ कल्याण नहीं करता । तपस्या उत्तम है ; कितु वह्‌ 
जब शोक, मोह लोभ, या क्रोधके आवेश-वशकी जाती है तो कतताको कुपथे 
लगाकर नरकका हेतु बनती है । 


श्रापको यह शोक इस समय कतंव्यसे पराङ्मूख कर रहा है । अतः 
ग्राप इसे त्यागकर नगर-प्रवेश करं ओर राज्यका शासन सम्हालकर 
पीडितोंको संरक्षण दे ।' 

युधिष्ठिरो आश्वासन प्राप्त हु । मगवान व्यासने उन 
प्रायर्चित्त-विधान बतलाया ओौर भीष्मके समीप जाकर धवर्मका रहस्य 


जाननेको कहा । वमेराजने शासन सम्हालना स्वीकार किया । 
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भक्त-मक्तिमान्‌ 


धमराज युधिष्ठिरने भगवान व्यास तथा श्रीकृष्णचन्द्रकी सम्मति 
स्वीकार की । वे अपने भाइयोके साथ हस्तिनापुर आये । अतिराय मव्य 
स्वागत किया प्रजाने उनका । 


विधिपू्वेक युधिष्ठिरका हस्तिनापुरके सिहासनपर अभिषेक हुआ । 
उन्होने प्रजाके समक्न धृतराष्टरको पिताका सम्मान दिया ओर सवके लिए 
परमादरणीय घोषित किया । भीमसेन युवराज बनाये गये तथा विदुरजी 
महामन्त्री पदपरं प्रतिष्ठित हुए । 

सवका सत्कार करके युधिष्ठिरने सबको यथोचित पुरस्छृत किया । 
धृतराष्टृकौ अनुमति लेकर भीमसेनको दुर्योधनका भवन, अर्जुनको दुःशासन- 
का सौध, दुर्मपंणका सदन नकुलको भौर सहदेवको दुर्मुखका भवन दे 


` दिया। ये सभी राजभवन स्वर्ण-सज्जित, विपुल सम्पत्तिस्े भरपूर भौर 


सेवक-सेविकाओके समूहसे युक्त थे । श्रीकृष्णचन्द्र सात्यकिके साथ अर्जुनक 
भवनमे चले गये । 

, युधिष्ठिरने घृतराष्टर-गान्धारी तथा विदुरकी सेवामें सारा राज्य ही 
समपित कर दिया था । वे इनके आदेशानुसार ही शासनका सञ्चालन करते 
थे । धृतराष्ट्को उनके पूत्रोने कभी इतना सम्मान नहीं दियाथा। वे 
कटपुतली मात्र रह गये थे ; किन्तु अव उनका संकेत भी अनुल्ल द्खनीय हो 
गया था । 

युधिष्ठिर तथा उनके सभो भाइयोके लिए श्रीकृष्णे सरवैस्व थे । 


` उनकी अनुकम्पासे ही राज्य मिला था ओौर विपत्ति विदा हई थी । लेकिन 


वे अच्युत इतने अपनेथे कि किसी सम्मान-सत्कारकी ओपचारिकताको 
उसमे स्थान नहीं था । 

 राज्याभिषेकका महोत्सव समाप्त हा । भादयोको, प्रधान पुरषोको, 
सेवकोंको, प्रजाको सब प्रकारकी सुविधा देकर, सन्तुष्ट करके महाराज 
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युधिष्ठिर बहत रात्रि व्यतीत हो जानेपर निरिचन्त हो सके भौर तब अर्जुनक 
भवनमे भगवान श्रीकृष्णके समीप गये । 


वह सुन्दर, सुसज्जित कक्ष रत्नदीपोे प्रकारित था । उसमें रल्ना- 
लंकृत स्वणं शय्यापर श्रीकृष्ण सीधे शान्त बैठे थे । वह्‌ पीताम्बर-परिवेष्टित 
नवघन-युन्दर श्रीअङ्ग--उसके प्रत्येक भागसे अपार तेज निःसरित हो रहा 
था । इतनी शोभा, यह अलौकिक कान्ति-रः्नाभरण-भूषित, कौस्तुभ कण्ठ 
शरीकृष्णकी छवि इस प्रकार एकान्तम शान्त चित्त आज ही देखनेको मिली 
थी । धरन्य-घन्य हो गये धभेराजके नेतर । सम्पूणं शरीर पुलकित हो गया । 
कितनी देर वे हाथ जोड द्वारे हौ समीप खड़े रह गये, स्वयं उन्हं इसका 
पता नहीं लगा । 

हाथ जोड़े ही धमराज समीप आये ओर कहने लगे-- भगवन्‌ ! 
भापरकौ कृपासे हमारे सव सङ्कट कट गये ! आपने हमे राज्य दिलाया ओर 
आपके अनुग्रहसे हम विजयी हुए" "1" 


भ्रचानक बोलते-बोलते युधिष्ठिर चुप हो गये । श्रीकृष्णके समीप 
पहचकर सभीको सदा एक कठिनाई होती है कि इनका सवङ्धि दशन प्रायः 
नहीं होता । नेत्र इनके जिस अङ्खपर पहंचते दै, वहीके होकर रह जाते हैं 
ग्रौर तब पता कैसे लगे किये सोन्दयं-सिन्धु कर कया रहे है । 

युधिष्ठिर अये थे तो एक दुष्टिमे देख लिया था किं शथ्यापर 
श्रीकृष्णचन्द्र बैठे है ; कितु नेत्र उसी समय इनके श्रीचरणोंमे लग गये । 
१ ॥ हाथ जोड़े धमेराज समीप आ गये श्रौर बोलने-स्तुति करने 
लगे थे। 


भ सहसा चौक गये । ठेसा तो कभी नहीं हआ था कि युधिष्ठिरके 
आनेपर श्रीकृष्ण शाय्यापर चुपचाप बैठे रहे । ये तो युधिष्ठिरके आनेपर 
उठ जाते है, अभिवादन करते है, आदरपूवेक आसन देते है मौर बैडाकर 


तव वेठते है । भाज क्या वात है ? आज बोलते 1 
उठाये ओौर देखकर शान्त खड़े रह गथे । य। नहीं । युधिष्ठिरने नेत्र 


अद्भुत छवि है भगवान पुरषोत्तम सीधे शय्यापर सिद्धासन 
लगाये बेठे है । कोड़ीमें विकच कमलके समान करद्रय पड़ है । श्रीविग्रह 
सीधाहे। नेत्र बन्द हैँ ; कितु उनसे बड़-बड़ विन्दु गिर रहे है। तम्प 
शरीर रोमाञ्चित है ओर उससे स्वैद-्वाह नल तडा 5 
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"ये निखिल ब्रह्माण्ड-नायक ध्यान कर रहे हैँ ? " युधिष्ठिर आश्चयंसे 
स्तव्ध देखते रह्‌ गये । भला इन भुवनेरवरको किसका ध्यान करना है ? 

"पुरुषोत्तम ! सव योगीन्द्र, मुनीन्द्र आपका ध्यान करते हं ।' 
श्रीकृष्णके शरीरमें कुछ गति आनेपर, उनके नेत्र खोलनेपर युधिष्ठिरने 
अत्यन्त विनस्रतापूवंक प्रार्थना की- सर्वथा काष्ठ या पाषाण सूतिक समान 
स्थिर, निष्कम्प, पुलक प्रफुल्ल आपका श्रीविग्रह अभी था। आप जगतके 
आदि कारण, सरवेरवरेश्वर किसका ध्यान कर रहे थे ? मेँ ग्रापका शरणागत 
हूं । आपको शिरसे प्रणाम करके आपके इस ध्यानका रहस्य जाननेको 
प्राथेना करता हूं ।' 

श्रीकृष्णचन्दरने बहुत शिथिल भावस दो-चार बार पलकं मपकायीं । 
इस प्रकार क्रोडीसे कर उठाये जंसे इसमें भी उन्हं प्रयत्न करना पड़ रहा 
है । बहुत शिथिल स्वरमे बोले -शरशय्यापर पड़ भीष्म मेरा ध्यान कर 
रहे दै, अतः मेरा मन भी उनमेंही लग गयाह।' 

अब भीष्मका मनमें स्मरण है, उनकी चर्चा प्रारम्भ हो गयी तो 
श्रीकृष्णको यह भी स्मरण नहीं रहा कि युधिष्ठिर हाथ जोड खड है । 
उनको वैर्नेके लिए भी कहना चाहिए 1 भक्तको भगवद्गुणगान में यह्‌ 
तन्मयता भले न प्राप्त हो, इन मोले भगवानको तो भक्तका स्मरण भर 
आना चाहिए । भक्ति देवी वास्तविक सूपमे तो भगवानमे ही रहती है । 
भगवान भवित करते हैँ सच्ची भविति अपने भक्तोकी । भक्तमे तो बड़े 
भाग्यसे भक्तिका अवतरण कभी हो पातादै। 

श्रीकृष्ण भीष्मकी भक्ितिमे विभोर बोल रहै--'भगवान परशुरामसे 
निरन्तर तेईस दिन युद्ध करके मी जो अपराजित रहे, भगवती भागीरथीने 
जिन्हे गर्भम धारण किया, सृष्टि-कतकिं साक्षात्‌ पुत्र ब्रह्यषि वशिष्ठसे 
जिन्टोने साङ्घ सम्पूणं वेदोपवेदोकी शिक्षा प्राप्त की, महषि च्यवन तथा 
गुक्ताचायंसे जिन्होने यथावत्‌ वर्मंशास्त्र तथा नीतिशास्व सीखा, सनत्‌- 
कुमार एवं माक्रण्डयसे जिनको अध्यात्म-विद्या तथा यति-धर्मका उपदेश 
प्राप्त हुमा, परशुराम ओर देवराज इन्द्रके धनुवदके उन शिष्य, आजन्म 
बरह्मचारी, मृ्युजयी, धमत्मओंके शिरोमणि, त्रिकालज्ञ भीष्मका मन मुम 
लगा था, अतः मँ भी मनसे उनके समीप पहुंच गया था ।' 

श्रीक्ृष्णको इस समय केवल भीष्मकी सुधि थी । उन्होने कहा-- 
"धर्मराज ! गङ्खातनय भीष्मके साथ घर्मका सूर्यं अस्त होने जा रहा है 
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आप चलकर उनके चरणोमें प्रणाम करं ओर आपको धमे, अथं, तीति, 
अध्यात्म आदिक सम्बन्धमें जो कुछ पूना हो, उनसे पूछ लं । मै यह्‌ इस- 
लिए कह रहा हं कि एेसा अवसर फिर नहीं आवेगा । ओीष्सके समान 
समस्त पुरुषार्थोकरा परमोपदेष्टा संसारमें दूसरा नहीं मिलेगा ।' 


भो मैने सा ही सुना है । अतः आप यदि मुभपर अनुग्रहकरना चाहते है 
तो मेरे साथ चलनेकी कृपा करं । आपको श्रागे करके हौ मै सादयोके साथ 
पितामहका दशन करना चाहता हूं । सूर्यके उत्तरायण होते ही वे दे 
करेगे, अतः उनको भी आपका दशन होना चाहिये ।' 


लगा रखा था ओर वे स्तुति कर रहै थे । उनके प्रास-पास वेदोके ज्ञाता 
तपस्वी, श्रद्धा-संयम-सम्पन्न ऋषि-मूनिययोका समुदाय एकव था ¦ उन 
संसारके सम्मान्य प्रसिद्धतम महवियोके मध्य पड़े शीष्म स्पष्ट स्वरमें 
भगवान वासुदेवकी स्तुति कर रहे थे । 

भीष्मक स्तवन श्रीकरष्णको उनके समीप पहुंचनेको आतुर बनाये 
था । वे शय्यासे उठ खड़ हृए- महाराज ! हम सब उन महात्साका दशन 
करने चलेगे ।' 


, युधिष्ठिरने ही दारुकको श्रीकृष्णका रथ सजानेका आदेश दिया । वे 
स्वयं दूसरे भाइयोको लेकर अपने-्रपने रोपर बैठ गये । 
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मागमे समन्तक-पञ्चक क्षेत्र पड़ा । श्रीकृष्णने उन पाचों सरोवरोकी 

उत्पत्ति, परशुरामका इक्कीस बार पृथ्वीके क्षत्रियो का संहार करके इनको 
उनके रक्तसे भरनेकी वात बतलायी । युधिष्ठिरके पुछनेपर मार्गमे उन्है पूरा 
परशुराम-चरित सुनाया । 

भोघवती नदीके परम पावन तटके समीप भीष्मको शरशय्यापर 
पड़ दरे देखते ही सव रथे उतर गये । समीप आकर पहिले वहां बैठे 
महषियोको प्रणाम करिया, फिर भीष्मके चारों भोर वैठ गये । 

श्रीकृष्ण भीष्मके चरणोके समीप जाकर खड़ हो गये ओौर बौले-- 
्रापका मन स्वस्थ तो है? मनुष्यको द्विविध दुःख होते है, तनका दुःख 
ओर मनका दुःख-। आपका शरीर तो शरोसे विद्ध है ही; कितु मनका 
दुःख बहुत प्रबल होता है । शरीरके कण्टकी उपेक्षा की जा सकती है, 
लेकिन मनंकी पीड़ा असह्य होती है । वैसे मनुष्य शरीरम चुभे छोटे-से कटि- 
का कष्ट भी कठिनाईसे सह पाता है । अतः जो शरशय्यापर पड़ा है, उसकी 
पीड़ाका क्या पुना ; किन्तु आप असाधारण व्यक्ति ह । शरीरका कष्ट 
प्रारन्ध-पराप्त है, इसे समते है । शरीरसे मनको तटस्थ रखनेमे समथं है । 
आपका ज्ञान ग्रनन्त है । पूणं स्वस्थ, रोगहीन शरीर पाकर सहस्रो स्व्रियोके 
मध्य रहते हृए आप ऊध्वरेता रहै है । आपके समान सत्यवादी, धमत्मिा, 
शुर, पराक्रमी दूसरा त्रिभुवनमें सुना भी नहीं गया । आप स्वभाव-सिद्ध 
मृत्युको भी रोक देनेमे समथ हुए । 

आप समस्त सद्गुणोके स्वरूप, वेद-वेदाङ्खः ्रादि शास्तोके परम 
ज्ञाता ह । अतः आपसे मेरा एक निवेदन है ।' 

श्रीकृष्ण अधिक समीप पहंच गथे । उनका स्वर बहुत विनम्र था-- 
“ये पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर अपने स्वजनोके विनाशसे बहुत दुःखी हँ । आप 
जसे भी हो --इनका शोक दुर कीजिये । मापको समस्त शास्वोमें जो कुछ 
है, वह्‌ रहस्य-सहित ज्ञात है । योग, सांख्य तथा सब वर्णाश्रमोक व्यवहारके 
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विषयमे आप पूणं परिचित हैँ । इतिहास-पुरागोका पुरा अथं आप जानते 
हैँ । संारमें सन्देह्रस्त विपयोंका समाधान आपके समान करने वाला 
दुसरा नहीं है । अतः आप युधिष्ठिरको समाद्ये 
भीष्मने तनिक-सा सिर उठाया । इतना भौ उनके लिए बहुत कष्ट 
साध्यथा। हाथ जोड़कर स्तुति करते बोले - श्रीकृष्ण । मँ तुम्हारा ही 
स्तवन कर रहा था ओर तुम मुभ असम्थंको दशन देने स्वयं उपस्थित हो 
गये । दयामय ! आपकी अनुकम्पासे जानता हं कि सचराचर सम्पूणं सृष्टि 
आपका ही स्वरूप है । इसके सरष्टा, पालक, संहर्ता भापही हें । श्रुति 
आपका निःरवास है । सर्व॑रूप होकर भी अप सवसे परे है । सवके परमा- 
श्रय आप पुरुषोत्तमको मेँ प्रणाम करता हूं । 
योगेश्वरेर्वर । आपने मेरे सम्बन्धमें जो कुछ कहा है, वह्‌ तो सव 
आपका ही प्रसाद है । आप अव इस समय तो लीला-नाटच मत करो। 
मँ आपका शरणागत हं, अतः मेरा कल्याण हो, वह्‌ आप करो ।' 
भीष्मके स्तवनसे सुप्रसन्न श्रीकृष्ण बोले--आपको मेरी पराभवित 
प्राप्तं है । भाप मेरे दिव्य स्वरूपका दशन कर रहे हँ । प्राणीके परम श्रेयकी 
यह पराकाष्ठा है । अब आपका शरीर केवल छप्पन दिन श्रौर रहेगा । 
आपके इस लोकसे चले जनेपर समस्त ज्ञान लुप्त हो जायगा । अतः आपसे 


धमं का विवेचन कराने सव लोग यहां भाथे है । आपको युधिष्ठिरको उपदेश 
करना चाहिए । 


भीष्मने फिर हाथ जोड़ा --सवसमर्थं ! आपकी बडी वाहं हँ । आप 
ही कल्याण-स्वरूप अच्युत हे । आपकी वाणी सुनकर मँ आनन्दमग्न हो रहा 
ह । कोई देवराजके समीप देवलोकका वर्णन करे- इस प्रकार आपकी 
उपस्थितम मँ उपदेश करनेका साहस कर तो उपहासास्पद हौ लगूगा । 
मधुसूदन ! मेरा सम्पूणं शरीर बाणविद्ध है । इससे सर्वाङ्गे 
अत्यन्त पीड़ा हो रही है । इस वेदनासे मन व्याकुल है । वुद्धि काम नही 
देती । अवँ कुछ सोचने-कहनेमे समथं नहीं हूं । मेरा बल घटता जा रहा 
है । जिल्ला वोलनेमे वडा कष्ट अनुभव करती है। 


आप सुपर्‌ कृपा कीजिये । आपके सम्मुख उपदेश करते देवगुरु 
बृहस्पतिको भी लज्जा आवेगी 1 मँ तो केवल आपकी रावित्से ही जीवित 
ह। सुभं अव दिशओंकाज्ञान भीन ह 


रीं हि भा नहीं रहा । अभी सुन पाता हं, भतः 
यहीं अप गुधिष्ठिरको उपदेश करे तो मेरे श्रवण भो अ(पकी वाणी सुनकर 
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साथेक हँ । आप स्त्रोके मी शास्त्र हैँ । धर्म॑का ठोक-ठीक रहस्य आपके 
अतिरिक्त क्रिसोको ज्ञात नहीं । आप निखिल गुरुके होते कोई भी रिष्य 
उपदेशा करनेका अधिकारी कंसे हौ सकता है ।' 
ऋषि-मुनियोको इमे भौ परम प्रसन्नता थी । वे जमकर वेठेये। 
भीष्म उपदेश करं या श्रीकृष्ण, शास्त्रोका रहस्य सुननेका देस सुअवसर 
पूनः नहीं प्राप्त होना था । उनमेंसे एक भी कहीं हिलने वाला नहीं था । 
श्रीकृष्णने कटा - तात | आप सब विषयोके ज्ञाता हैँ, अतः आपकी 
बात आपके हौ योग है । आपने बाणोके लगनेसे होनेवाली वेदनाकी वाधा 
ठोक वत्तलायो है । पँ वरदान देता हूं - इसे आप अस्वीकार मत करना | 
अव आपको न वेदना होगी, न दाह । मूर्छा, पड़ा तथा क्षुधा-पिपासाका 
कष्ट भो आपक्रो नहीं होगा । आपकी बुद्धि सम्पूणं जागृत रहैगौ । सन 
प्रकारके ज्ञान आपके अन्तःकरणमें प्रकारित रहेंगे । आप जो कुछ कह्ना- 
सोचना चाहगे, आपकी मेघा कहीं कुण्ठित नहीं होगी । श्रा का चित्त शुद्ध 
सत्वगरुणतें स्थित रहेगा । रजस-तमसको छाया भी वहां नहीं पड़गौ । आपं 
वन्धन तथा मोक्षका भौ दिव्य दुष्टिसे साक्षात्कार कर सकेगे ।" 
श्रीकृष्णके दानकी-- उनकी उदारताकौ भौ कहीं सीमा है । समस्त 
ऋषि-महषि धन्य-घन्य कहकर स्तुति करने लगे । आकाशसे पुष्पोकी वर्षा 
होने लगी । 
प्रातः पाण्डवोने आज सन्ध्यादि भी समन्त्क-पञ्चक कषेत्रम स्नान 
करके किया था ओर अब सूर्यास्तका समय समीप था। ऋषि-महषियोको 
सायंकालीन स्नान-सन्ध्या करना था । युधिष्ठिरको सबके आहारकी 
व्यवस्था करनी थी । सबके साथ अब यह एकाहारका क्रम तो आजसे ही 
चल पडा था। 
श्रीकृष्ण-सहित पाण्डवोने सव महर्षिगणोको प्रणाम किया । ऋषि- 
महषि कल भानेको कहकर चले गये तो ये लोग भी भीष्मकी अनुमति लेकर 
अपने रथोंपर आसीन हए । आज चतुरङ्गिणी सेना ओर सेवकोका समूह 
भी पाण्डवोके साथ आयाथा। 
दूरे दिन ब्राह्म मृहृतैमे उठकर स्तान-सन्ध्यादिसे निवृत्त होकर 
श्रोकृष्णने सबसे पहिले सात्यकिको भेजा पता लगाने कि धर्मराज भीष्मके 
समीप चलनेको प्रस्तुत हुए या नहीं । रात्रि भर भी ये भक्तवत्सल सम्भवतः 
भीष्मकं हौ चिन्तन करते रहै होगे । 
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धमराज युधिण्ठिरने रथोको सजानेके साथ यह आदेश भी दे दिया-- 
सेना ओर सेवक साथ नहीं जायंगे । पितामहके दारा उपदिष्ट गढ रहस्यो- 
को सुननेके अनिच्छुक लोगोकी भीड़ नहीं जुटानाहै। केवल हम लोग 
चलेगे ।' 

सव लोग भीष्मके समीप पहुंचे तो वहां ऋषिगण पहिले ही आ चुके 

थे । उन्हे प्रणाम करके सब बैठ गये । श्रोकृष्णने भीष्मसे पूषछछा--'आपकी 
रात्रि सुखते व्यतीत हुई ? आपकी वेदना ओौर व्याकुलता दूर हुई ? आपकी 
स्मृति एवं विवेक अव जागृत हैँ ?' 

भीष्मका कण्ठ भाव-विह्वल हो गया--'वासूदेव ! मेरे शरीरकी 
व्यथा, दाह तथा मनकी व्याकूलता, मोह, थकावट आदि सव आपकी कृपासे 
क्ल सायं ही मिट गये थे । अव भै भूत, भविष्य, वतंमान- तीनों कालोकी 
धातोको स्पष्ट देख रहा हं । आपके वरदानके प्रभावसे वेद, वेशाङ्ख, इति- 
हासपुराण तथा सभीकै धर्मोका स्वरूप सरहस्य अव मेरे हृदयमें प्रकारित 
है । वर्णो, आश्रमोंके धर्म, राजधर्म, कुलधर्म, स्वरी-शुद्रादिके धर्म, जीवकी 
कम-गतियां ओर मोक्षके साधन भी मेरे अन्तःकरणमें उद्दधासित हिं । प्रापके 
सङ्कुल्प करते ही मेँ स्वस्थ, सबल तथा बोलनेमे समथं हो गयाथा ; किन्तु 
दाता यह्‌ सव आपकी दयाका प्रसाद है। अतः यह्‌ वतलानेकी कृपा करें 
कि आप अपने श्रीमुखसे युधिष्ठिरको उपदेश वों नहीं करते है! 
भोष्मके मृखसे ही यह अपना दिया ज्ञान सुननेका आपका आग्रह 
क्यों है ?' 

श्रीकृष्ण बहुत समीप आ गये । श्रत्यन्त स्नेहपूरवक वोले-'गङ्गा- 
नन्दन । थ तथा क्षमका मूल मेही हं । सत्‌ तथा असत्‌ सवका मै ही 
उपादान हुं । अतएव मतो यशसे परिपुणं हंदही। भ्रव मेरी इच्छा हैकि 
आपका सुयश बढ़ । जवतक यह्‌ पृथ्वी रहेगी, सम्पणं लोकोमे आपकी अक्षय 
कोति रहेगी । आपका उपदेश मेरी वाणी शरुतिके समान ही सम्मान्य होगा । 
उसका श्रवण तथा पालन करनेवाले उत्तम गति प्राप्त्‌ करेगे । 


यहां ये महषिगण, मुनिमण्डल बैठा है । ये मरनेस्चे गचे नरेश लोग 

हैँ । आपके समीप ये धमकी जिज्ञासा लेकर आये है । इन्हे उपदेदा कीजिये । 

आप मवस्थामें सबसे बडे हैँ । शास्वोका आपने परम्परा-्रा्त रीतिसे 

अध्ययन किया है । सदाचारका पालन किया है! जनेमसे अबतक आपका 
८ 


जीवन निदषि रहा है । आपने ऋषियोंकौ दीघेकाल तक सेवा की है । अतः 
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आप उपदेदा करनेके उचित ्रधिकारी हैँ । चाहे जिसके मुखसे सूना धमं 
श्रद्धा उत्पन्च न करनेके कारण सफल नहीं हुआ करता ।' 

शास्त्रत ओर सत्पुरुषोने भी कहा है कि विद्वान पुरुषसे जब कोई 
विनस्रतापूरेकर पूछे तो उसे उचित अधिकारीको धर्मोपदेश करना चादिए। 
अधिकारी व्यक्तिके पृछनेपर भी उपदेल न करनेवालेको बहुत दोष लगता है । 


आप बोलनेकी स्थितिमे ह । जानते हैँ ओर इस समय दूसरा कोई 

आवश्यक कार्यं आपको नहीं है । आपने मौन रहुनेका नियम भी नहीं ले 
रखा है । ये ऋषि-मुनि तथा युचिष्ठिर श्रपने भाइयोके साथ जिज्ञासु बनकर 
आष हँ! मरे उपदेश-श्रवणके अधिकारी हैँ । आपमें इनका भादर भाव हे। 
ये अपने सव आवद्यक कार्योको त्याग कर यहां आ बैठे हँ । सव संयमी 
ड । सदाचारी है । इनपर विश्वास किया जा सकता है कि प्राप्त ज्ञानका 
सद्पयोग ही करेगे । अतः आप इन्दं अवश्य उपदेश करे ' 

वक्ता कंसा होना चाहिए ओर श्रोताम -जिज्ञासूमे क्या विशेषता 
हनो चाहिए, यह भी श्रीकृष्णने स्पष्ट कर दिया । भीष्मके लिए तो इन 
ज्ञान-वनकी अनुमति--इनका आदे ही पथप्ति था । उपदेश तो इन्हींको 
करना है । मीष्मके मखसे ये क्रेलना चाहते हैँ तो इनको इच्छा पणं हो। 
इन निखिल नियासकके हाथका यन्त्र बन जानेमे ही तो प्राणीका परम 
कल्याण हे । 

दारीर प्राणन रहुनेपर बिखर जाता है । इसे अग्निकौ आहुति बना 
दिया जाता ह । कुछ थोड़ी अस्थियां बचती है -वे फूल सुरसरिको समित 
करर दिये जाति ह । जो लोग शरीरको समाधि देकर सुरक्षित रखते है, वे 
देहके आधारपर हौ कल्पान्त तक आत्माको वहां रहनेवाला माननेवाले 
आसुर परम्परा मे आति है । वे शरीरका स्मारक बनावे मथवा इसकौ स्मृति 
सुरक्षित करे ; कितु जो श्रुति-शास्वरमे श्रद्धा रखने वाले है, श्रीकृष्णके 
चरणोकौ जिनके चित्तम प्रीति है, वे जानते दै कि शरीरके साथ उसकी 
स्मृतिका पूणं विसजंन आवस्यक हे 1 

पुनम प्राणीका प्राप्य नहीं है । वह्‌ जीवका कर्म-बन्धन है । प्राणी- 
का दौबैल्य है ! उसका उच्छेद, उससे परित्राण उदेश्य है । मनुष्यका परम्‌ 
प्राप्य--चरमोहेश् है निर्वाण अर्थात्‌ नाम-रूपका सवथा निःशेष हो जाना । 
, व्यवितत्वका सवथा निर्मूलन । 
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भीष्ममे कहां अपने नामका मोह था। रूपका-दारीरका मोह होता 
तो वे शरशय्या स्वीकार करते ? किन्तु श्रीकृष्णकरो अपनी सृष्टिक 
सुमङ्गलकी भी चिन्ता करनी रहती है । ये सर्वेश्वर सभी प्राणियों 
कल्याणक लिए जसे समय-समयपर स्वयं अवतरित होते दै वषे ही अपने 
भूवन-पावन भक्तोंका यश-विस्तार भी करते रहते दै । इनका अपना चरित, 
अपनी लीलाका स्मरण जहां जीवका मद्धल करता हे, इनसे अभिन्न इनके 
भक्तोका स्मरण भी जीवको दनक हो प्रति तो समपित करता ह 

भक्तका सुयश बढ़ाना चाहते दँ ये उत्तमश्लोक, यह्‌ स्वाभाविक है। 
यशेच्छा बन्धन तो तब है, जव वह अपने हृदयम हो । भीष्म उपदेश करनेके 
भ्रति सर्वथा अनिच्छुक ; कितु शिशुका शृङ्गार करके जव माताको स्वयं 
प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो उस वात्सल्य-भाजन बच्चेको दयथामयी जननी- 
का वह प्रसाद अद्खीकार ही करना चाहिये । 

भीष्म अत्यधिक भाव-विभोर हयो गये । कई क्षणो तक वे मौन वने 
रहै । उनके वाण-विद्ध शरीरम रोमाञ्च लक्षित नहीं हो सकताथा; करतु 
उनके अपलक नेत्रोका अश्रु-वाह उनके कपोलोको आद्र कर रहा था। 
श्रीकृष्णने आगे वदृकर अपने पटुकेसे उनके अश्नु पौ दिये। भीष्मको जो 
सुख मिला, उसका वणन वाणी नहीं कर सकती । 


\ ९.0 क्य €< ~ 


भीष्मक्तौ स्तुति 


शकृष्णचन््रके कहनेपर भीष्मने युधिष्ठिरका सङ्कोच दुर किया कि 
यद्ध करके उन्दने अपने कतंन्यका ही पालन किया है । युदधमे क्षत्रियको 
अपने सम्मुख आने वालेपर पूरी शवितसे ब्रहार करना ही चाहिए । यदि 
प्रतिपक्षी बुद्धिमान है तो वह्‌ इसे वीर-पुजा ही मानता है 

“ये स्वेंशवर सौन्द्यघन श्रीकृष्ण" भीष्मने भरित कण्ठसे कहा-- 
'ुधिष्ठिर ! तुमने नहीं देखा कि मै अपने सब तीक्ष्ण बाण पूरी शक्तिसे 
इनके श्रो विग्रहपर ही मारता रहा ओर ये मेरे आराध्य है, इसमे तो दुयधिन- 
को भौ सन्देह नहीं था। संग्राममे शर ही सुमन होते है भौर उनसे ही सम्मुख 
आये सम्मान्यको सम्थक्‌ पुजा उचित 


है । तुमने कोई अपराध या अनुचित 
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कायं नहीं किया । जैसे ये मेरे सर्वस्व मेरी उस अचि सुप्रसन्न हैमेमी 
तुमत प्रसन्न हं । तुम सङ्कोच मत करो । तुम्हें जो पूना हो, पृषो ।* 

युचिष्ठिरन पूना प्रारम्भ करिया भौर उनके प्ररनोका उत्तर भीष्म 
विस्तारसे, नाना कथा, आख्यान, उदाहरण देकर विस्तारपूवंक देने लगे । 
यह्‌ क्रम पूरे पचपन दिन चलता रह्‌ । प्रातःकाल स्नान-सन्ध्या करके सव 
ऋषि-मुनि, पाण्डव तथा श्रीकृष्ण आ जाते ये ओर सायङ्काल वहसे विदा 
हु करते थे । 

युधिष्ठिरके प्रदनोके उत्तर-क्रममे राजोचित शिष्टाचारकै व्ण॑नसे 
भीषमने प्रारम्भ किया। राजाका नीतिपूरगं व्यवहार, राज्य-शासनके साधन, 
नीतिशास्त्र, चारों वर्णो एवं आश्रमोके धर्म, साधारण धर्म, राजधर्म तथा 
उसमे समी आश्चमोके धर्मोका समावेश, राजाकी आवश्यकता, राजाके 
प्रधान कतव्य, दण्डनीतिका प्राधान्य, राजाके विदोष गुण, राजाके लिए 
पुरोहितकौ आवद्यकता, विविध प्रकारके लोगोसे राजाके व्यवहारका 
मादशे, आपद्धमं, मित्र-प्मित्रके लक्षण, मन्वरीकी जांच, सभासदोके 
लक्षण, राजाको व्यवहार-नीति, नगरका आदश, राष्ट्ररक्षा तथा उसकी 
उच्नतिके उपाय कर लेनेका.ढङ्ग, राजधर्म, धभं-पालनके लाम, युद्धनीति, 
युद्धमे हुई हिसाका प्रायरिचत्त, युद्धम मरनेवालोंकी गति, संन्य-सञ्चालन- 
रीति, योद्धाके लक्षण, विजयके चिह्व, असहाय स्थिति पड़े शासकका 
कर्तव्य, कूटनीति आदि राजधर्मोका विस्तारपूर्वक भीष्मने पहिले अनेक 
दृष्टान्त देकर वणन क्रिया । 

इसके अनन्तर माता-पिता-गुरुकी सेवा, सत्यासत्य-निणय दुःखोसे 
छटनेके उपाय, मनुष्य-स्वभावकी पहिचान, गील-निरूपण, रशरणागत-रक्षा, 
लोभके दोप, शिष्ट पुरुषके लक्षण, भ्रज्ञानके दोष, इन्दरिय-दमन, तप-सत्यकी 
महिमा, काम-क्रोधके दोष, पाप ओर उनके प्रायरिचत्त, मित्र-लक्षण आदि 
धर्मोक्रा निरूपण हभ । 

कल्याण-कामी पुरुपके कतंभ्य, सुख-दुःखका विवेचन, त्यागकी 
महिमा, सन्तके आचरण, संसारके मूल तत्त्वोका प्रसंख्यान, जीवकी नित्यता, 

---आाचार-विधि, अध्यात्म-ज्ञान, ध्यानयोग, जपका माहात्म्य, परमात्म-तत्वका 

निरूपण, आत्मदशंनके साधनका बहुत गस्भीर निरूपण किया भीष्मने ।* 














* महाभारतका पूरा शान्ति पवं भीष्मका उपदेश है । वह बहुत रोचक तथां 
ग्रस्यन्त उपयोगी ज्ञानक्रा समुद्र ही है। 


३७० पाथं-सारयि 


अन्तमं भीष्मने भगवान नारायणे विशव की उत्पत्तिका वर्णन करके 
उन श्रोहरिके वाराह, वामनादि अवततारोंका चरित सुनाया । सदाचारका 
वर्णनं किथा । दोषोसे छूटनेका उपाय, ज्ञान, वेराग्य, ब्रह्मचर्यं, दम, तपका 
वणेन करके कालकौ महिमा कही । कालका स्वरूप, सृष्टिकी उत्पत्ति, 
प्रलयका वणेन किया । 


योग, ध्यान, नाना प्रकारकी धारणां, ज्ञान दारा मोक्ष, ज्ञानके 
साधन, क्मज्ञानका अन्तर, बतलाते हए विस्तारमे मोक्ष-पुरुषा्थेके सभी 
साघनोका निरूपण किया । 

भीष्मके उपदेशम स्त्रीधर्म, राजधर्म, वर्णाश्रमधर्म. आपद्धमं तथा 
विभिन्न परिस्थितियों पड़े सभी लोगींके धर्मोका यथावत वणन द्ष्टान्त- 
सहित विस्तारसे अ! गथा । धर्मुरुषा्थंका कोई अङ्घ छटा नहीं ! 

वर्णाश्रमधर्मके निरूपणमे सवके प्रथं एवं कामका वणेन भो आं 
गथा ; कोक सनातन घमं वर्मानकूल हो अर्थोपार्जन तथा इन्दरिय-भोगको 
भेषस्कर मानता है । धरम पुरुषार्थं हौ अथं-कमका नियामक दै। ध्मेको 
त्यागकर अथं एवं कामका अ्जन-उपयोग सर्वथा हौ पतनका हतु माना 
गया है। 


भोष्मजोने प्रवृत्ति-प्रधान तथा निवृत्ति-प्रधान दोनों प्रकारके धर्मोक्ा 
ध्रा निरूपण किया । निवृत्ति प्रवान धर्नकी श्रेष्ठता स्वीकार की ; कोक 
ब्रह्मज्ञानमे सवका अधिक्रार है भौर मोक्ष ही मनुष्यका परम प्राप्य-अन्तिम 
लक्ष्य होना चाहिए । मोक्ष-धमके निरूपणमें सन्यासोके स्वभाव, आचरण, 
धर्मक विस्तारसे वर्णन किया । 


६ ब्राह्मी स्थिततिके वर्णने भीष्मे वृत्रासुरकी कथा सुनाई । उसके 
विपरोत कर्म-रवृत्तिमे लगनेसे होनेवाली गतिका वणेन करते हुए प्रजापति 


दक्षके यज्ञका ध्वंस सुनाया । पोक्षके विस्तारसे निरूपणे अनेक तत्त्वज्ञो 
उपदेश उद्धृत किये । 


पस्थ, योग, क्षर-अक्षर विवेक, आत्मा-अनात्मा-चिवेक, इनका वणन 

६९ [बना तो तत््व-ज्ञानका निरूपण हौ सम्भव नहीं था । मोक्षके साधनोका 

वणेन करते ६९ भगवद्ूनितका वणन किया भमोष्मजीते । भगवान नारायणः 

क स्वरूप, उनके वैगुण्ठ, श्वेत द्वीप आदि घामोंका वणन करके अन्तमे 
ीकृष्णकी महिमाका बहुत विस्तारसे वर्णन किथा । 


भीष्मकी स्तुति ३७१ 


ह सब वणेन करते छप्पनवां दिन आया । सूर्यं उत्तरायण हुए । 
स्वेच्छासे शरीर त्यागनेमे समर्थं भीष्मने भव देहत्यागका उपयुक्त अवसर 
उपस्थित देखकर श्रीकृष्णसे कहा-- कृष्ण ! अब आप मेरे समीप, मेरे 
नेत्रोके सम्मुख खड़े रहँ । मै आपके सुप्रसन्न श्रीमुख तथा इस चतुर्भुज 
श्रोविग्रहुका दशन करते हए देहत्याग करना चाहता हं ।' 

ऋषि-मुनियसे भीष्मने अनुमति ली । युधिष्ठिरको उनके भाईयोके 
साथ फिरसे प्राइवासन दिया ओर तव एकाग्र मनसे श्रीकृष्णकी स्तुति करने 
लगे । 

सवको अपना आराध्यरूपही प्रिय होता है। अन्तिम समय उस 
आराध्य रूपमे ही चित्तका लगना श्रेयस्कर है । भीष्मके सम्मुख स्वस्थ, 
मुभरसन्न श्रीकृष्ण खड़े थे । नेत्रोसे उनका दशन करते हृएु भी भौष्मका 
चित्त श्रौक्ृष्णके उस रूपमे तन्मय हो गया जो उनका चिन्त्य-आराध्य रूप 
था । भीष्मक प्रेम-भरी वाणीका स्पष्ट स्वर गूंजने लगा-५ 

"भगवन्‌ । अपने सुखके लिए जव आप क्रीड़ा करनेकी इच्छासे 
प्रकृतिकौ ओर देखते है, तव यह्‌ संसारका प्रवाह प्रारम्भ होता है। इसमें 
सात्वत-शिरोमणि होकर अवतीणं आप भुमामे समस्त तृष्णाओंको त्यगकर 
मेरी बुद्धि एेसी ही लगी रहे । 

त्रिभुवनसुन्दर, तमाल-नीलवणं, रविरङिम-उज्ज्वल, ज्योतिर्मय, 
पीताम्बर-परिधान,.अलकोसे आवृत अठ्जानन श्राप अरजुनके सखामे मेरी 
अव्याहत प्रीति बनी रहै । 

युद्धभूमिं भर्वोके खुरो उडी धूलिसे आच्छन्न ्रलकं जिनके स्वेद- 
सुशोभित श्रोमुषके चारों जओर छायी है, मेरे तीक्ष्ण शरोमे बराबर भिन्न 
होते त्वचा वाले, कवचधारी वे श्रीकृष्ण मेरी श्रात्मा हैँ । 

ग्रषने सखा अजुंनकी बात सुनकर अपने ओर शतरु-पक्षकौ सेनाके 
मध्य रथ लाकर खड़ा करके जो अपनी भांखोंसे ही शनु-संनिकोंकी आयुका 
अपहरण कर रहै है, उन पार्थ-सख।में मेरी प्रोति अविचल हो । 

सम्मुख समृपस्थित सेनाको देखकर स्वजनोके संहारकी अआशंकासे 
समरमे दोष-दृष्टि करके विमुख होते सखाकौ कुबुद्धिका जिच्होने अध्यात्म- 
जञानसे अपहरण कर लिया, वे परमपुरुष मेरे रहं । 








*+ श्रीमद्भागवत १।९।३२ से ४२ 








३७२ पाथे-सारथि 


अपनी मर्यादा मिटाकर, मेरी प्रतिज्ञा सत्य करनेके लिए रथस कद 
कर चक्र उठाये जसे सिह हाथीको मारने दौड, वैसे मेरी ओर दौडते, 
उत्तरीय-रहित श्रीकृष्णके वे दौड़ते चरण मेरे चित्तम स्थिर रहें । 


अत्यन्त तीक्ष्ण शराघातसे कवच कट गया था } सम्पूणं श्रीविग्रह 
क्षतोसे भर गया था । मुभ आततायीको एसी अवस्थामे मार देनेको आवेश- 
मे भरे दौड़े आते भगवान मुकुन्द मेरी गति हें । 


विजयके रथके सारथि बने, करोमे रथ-रदिमि तथा चावुक लिए वहं 
दशनीय शोभा देखते जो भी मारे गये, वे सव इनके स्वरूपको प्राप्त हूए, 
मुभ मरणासन्नकी भी इन्हींमे प्रीति हो। 


इनको ललित गति, मन्द मुस्कान, प्रणय-भरी दुष्टिसे अत्यन्त 
सम्मानिता गोपियां उन्मत्तक समान इनकी लीलाओंका भ्रनुकरण करती हुई 
इनमे तन्मय हो गयीं । 

समस्त मुनिगण एवं नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिरके राजसूयमे एकत्र थे । 
उनमे जिन्होने अग्रपुजा स्वीकार की- वे साक्षात्‌ मेरे नेत्रोके सम्मृखये 
परम दशनीय आत्मा उपस्थित हैँ । ९ 


प्रत्येक नेत्रम जैसे एक ही सूयं नेवाधिष्ठाता है, वैसे ही प्रत्येक 
देहधारीके हृदयमें अधिष्ठित पृथक-पृथक देही रूपसे प्रतीयमान इन एक 
ही पुरुषोत्तमे सम्यक्‌ अवस्थिति प्राप्त करके मेरी भेद-दष्टि-मोहु-अविद्या 
नष्ट हो गयी ।' 


यह स्तुति समाप्त करके भीष्मको वाणी शान्त हो गयी । उनका 

वास भला शरीरसे बाहर कहां जाता । वे तो सर्वात्मा, सर्वग्यापक 

श्रीकृष्णे लीन हो चुके थे । कुछ देर श्रीकृष्ण वैसे ही उनके समीप स्थिर 
खड़ रहे । जसे वे भी भीष्ममे समाहित हो रहे हो । 

“राजन्‌ ! आपके पितामह अब नहीं रहै ।' देरमे भीष्मके समीपसे हटने 

पर शरीकृष्णने कहा । इसकरा अनुमान सबने कर लिया था ; क्योकि गगनमें 


देववा्य बजने लगे थे ओौर आकाशसे अनवरत भीष्मके शरीर पर सुरोने 
सुमनवृष्टि कौ थी । 


युधिष्ठिर अत्यन्त शोक-विह्वल हो गये। उन्हँं भगवान व्यासने 


आङवासतन दिया । श्रीकृष्णे समाया । ऋषि-मुनिगण श्रीकृष्णकी अनुमति 
लेकर वहासि अपने श्राश्रमोको चले गये । 


` ` १ क 


भीष्मक स्तुति ३७३ 


एसा जीवन ओौर एेसा मरण संसारम सदा दुलंभ रहेगा, जेसा 
भीष्मने पाया । श्रीकरष्णने स्वयं अपने करोमे उनके लिए वहीं परमपूण्य- 
सलिला ओघवतीके पुलिन पर चिता सजायी ओर उनके शरीरको भ्रन्तिम 
स्नान करानेमे पाण्डवोके साथ सम्मिलित हुए । 

भीष्मको उत्तर क्रिया युधिष्ठिरने सविधि सम्पन्न की ; किन्तु 
श्रौकृष्णने भीष्मके निमित्त तिलाज्जलि दी--उन श्रीकृष्णने, जिन्होंने अपने 
कलमे किसौको यह्‌ सम्मान नहीं दिया । भीष्मके लिए दौ गथी वहु सत्य 
सङ्कुत्पको जलाज्जलि- वह तो सदाके लिए सवके श्राद्ध की विधि बन 
गथी । किसीका भी श्राद्ध भीष्मको ्रज्जलि दिये बिनाआज भी पूरा नहीं 


हृश्रा करता । 
ञः ~ 


पने नामाँकौ घ्याख्या 


युधिष्ठिरने जब शासन सम्हाल लिया ओर राज्यमे सब ओर शान्ति 
ह्‌। गयी ; तव श्रीकृष्ण श्रौर अर्जुन हस्तिनापुरसे निकले । वे सुरम्य पवतो 
पर ओर वनोमें विचरते, आखेट करते, कुछ दिन शान्तिका समय विनोदमें 
व्यतीत करके इन्द्रप्रस्थ आ गये । इनद्रश्रस्थ अव राजधानोसषे दुर पाण्डवो 
लिए एकान्तम सुलपूवंक रहनेका स्थान हो गया था । म्र्जुनके ऊपर वैसे भी 
शासनका कोई विशेष दायित्व नहीं था । उन्हँ सुरक्षाका भार दिया गया 
था ओर इस ओरमे अभी कोई आशङ्काका कारण नहींथा। अतः वे 
श्रौकृष्णके साथ इन्द्रप्रस्थमें निर्चिन्त रह सकते थे । र 

एक दिन अजने श्रीकृष्णे पुछा गोविन्द ! आप भूत्त तथा 
भविष्यके भी स्वामी हो । सम्पूणं श्राणियोका सृजन करनेवाले हो । जगतके 
आश्रय॒, सञ्चालक, अभय देनेवाले, अविनाशी हो । श्रुति, स्मृति, इतिहास, 
पुराणोमे आपके जो नाम गुण-कमुसार आये ह, महषिगण जिनका गान 
करते है, उनकी व्याख्या मँ आपके ही श्रीमुखसे सूनना चाहता हुं ।' 

शरीकृष्णने कहा-- अर्जुन ! श्रूति-इतिहासःपुराणादिमे तथा ज्योति- 
षादि शास्तरोमें महषियौं द्वारा वणित मेरे बहुतसे नाम है । युण-कर्मानुसार 
मेरे नाम अ्रनन्त ह । उत्त सबकी गणना तो मेँ भी नहीं कर सकता । उनमेसे 
परधानप्रधान नामोको व्याख्या मेँ तुम्हें सुना रहा हं ।' 
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१. नारायण --सूष्टिके आदिमे सवसे पहिले नर-पुरुषसे जल उत्पन्न 
हुआ । अतः जलका एक नाम नार है । उस नार (जल) को अयन बनाकर 
मे सोया, अतः मेरा एक नाम नारायणदहै। 


निर्गुण-सगुण स्वरूप विश्वात्मा ही नारायण है, मेरे इसी रूपसे 
सचराचर सृष्टि उत्पन्न हई है । इन्हींको पुराण पुरुष ओर विराट्‌ कहते 
है। इन कारणाव्धिक्लायी नारायणकौी नाभिसे कमल प्रकट हअ, जिससे 
सृष्टिकर्ता ब्रह्माका प्रादुर्भाव हुभा । 


ब्रह्माका एक दिन बीतने पर संसारके प्रलयके लिए आवेशमे आये 
नारायणके ललाटसे संहारकारी सदर प्रकट हुए । इस प्रकार नारायणके 
प्रसादसे ब्रह्मा ओर क्रोधसे शद्रकी उत्पत्ति हुई । ये दोनों नारायणसे अभिन्न 
उनके स्वरूप हौ हँ । 


इनमेसे रुट्रके कपर्दी, जटिल, मृड, इमलानी, दक्ष-यजञध्वंसी आदि 
अनेक नाम हैँ । इन देवदेव महैश्वरकी पूजा करने नारायणकी भी पुजा 
हो जाती है। सम्पूणं जगतकी अत्मा मै अपने इन आत्मरूप स्का ही 
दजन करता ह । जो रद्रको जानता है, वह मुभे जानता है। जो ट्रका 
भजन करता है, वह्‌ मेरा भजन करता है । रद्र ओर नारायण रूपसे एक ही 
भै-दोरूपधारण कयि हूं । 


प्रजन | तुम जानते हीहो कि मैने पूत्र-प्राप्तिके लिए शद्रकी 
आराधताकौ थौ क्योकि उन सदाशिवके अतिरिक्त मुभे वरदान देनेमे 
दूसरा कोई समर्थं तहीं है । 


 __ ब्रह्मा, श्र, इन्द्रादि देवता ञ्नौर ऋषि भी मु विष्णुकी-नारायणकी 
ही जा करते हँ । सदा सवके लिए सेव्ये ही हूं । सुभ रारणदको छोडकर 
मेरे भवत्‌ किसी अन्य देवताका भजन नहीं करते । ब्रह्मा, शिव तथा दूसरे 
देवताजोके उपासक भी अंतमे मुभे ही प्राप्त करते है। सवका एकमात्र 
भश्चय सनातन परमतत्त्व मे नारायण ही हूं । 


ह वासुदेव --जो आच्छादित करे अथवा निवासभूत हो, उसे वाघ 
कहते ॥ ही र अपनी किरणोक द्वारा सम्पूणं जगतको आच्छादित 
करता ह तथा सुमे ही सम्पुणं प्राणी निवास ह 

करते है, इसलिये मेरा नाम 
वासुदेव है । है इसलिये मेरा 
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[वयु कहते हैँ अन्तःकरणको । उसमें जो दिव्य प्रकारा स्वरूप है 
वह अन्तर्यामी वासुदेव है, यह व्याख्या अधिक प्रचलित है ।| 

३. विष्छयु रै सम्पूणं प्राणियोंकी गति ओर उत्पत्तिका स्यान हूं । 
मेने पृथ्वी, आकाशको सबको व्याप्त कर रखा है । मै ही परम प्रकाशक हूं । 
समस्त प्राणी अन्तमं सभे ही पाना चाहते हँ तथा मै सबको ्राक्रान्त करके 
स्थित हूँ । इसलिये मुभे विष्णु कहा जाता है । 

४. दामोदर--दम-इन्द्रिय-दमनके द्वारा लोग मुभ पाना चाहते है, 
अतःमेरानामदामोदरदहै। ~ 

[ मैया यशोदाने उदर-पेटमे दाम-रस्सी वांधकर ऊखलसे बांध दिया 
था, इसलिये दामोदर कहलाते दै, यह व्याख्या ब्रजकी है ग्रौर भवतोकौ 
अपनी व्याख्या भी एेसी ही है--उदर-हृदयमें प्रेमकी रस्सोषे जो बंध जाया 
करते, वे दामोदरटहै।) 

५. पृदितगर्भं अन्न, वेद, जल ओर अमृतका नाम हे परिनि । ये 
सर्वदा मेरे गर्भमे रहते दै, अतः मेरा नाम परिनिगभं ह। 

[देवी पृरिनके गर्भे अवतरित होनेके कारण पृदििगभं नाम 
सामयिक है ; किन्तु अनन्तके नित्य नाम सामयिक नहीं हो सकते । अतः 
श्रीकृष्ण उनकी नित्य-व्याख्या बतला रहे है ।] 

६. कैज्ञव- सूर्य, चन्द्र तथा अग्निकी किरणे भेरे केश है । उस केशसे 
युक्त होनेके कारण मुनिगण मुं केशव कहते है । 

[ कः-प्रजापति ब्रह्मा, व-विष्णु, ईश-दिव, इन तीनोका जो स्वरूप 
है ओर इनका भौ जो प्रशासन-कर्तां है--वहं केशव । यह्‌ वेष्णवोकी 
व्याख्या है । | 

७. हृषीकेश सूर्यं ओर चन्द्र मेरे नेत्र हैँ । ये दोनो जगतको ताप 
तथा शीतलता देकर हरषित करनेके कारण 'हुषी' कहे जाते हैँ । ये मेरे केश 
है, अतः मै हृषीकेश कहलाता हूं । 

[ हषीक-इन्द्ि्यं, इनका ईश-स्वामी हृषीकेश -यह्‌ सीधा अथं मन 
तथा जीवका भी बोधक होनैसे भ्रम पैदा करनेवाला हो सकता है । 

८. हरि मन्त्रों द्वारा यज्ञमे आह्वान करनेपर मै अपना भाग हरण 
करता हूँ तथा मेरे शरीरका वणे भी हरित है, इससे हरि कहलाता हूं 1 
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[जो स्मरण करते ही पापोका हरण करने, वह हरि । यह्‌ व्यास्या 
पुराणोमे भगवान व्यासने की है । 1 

€. ऋतधामा प्राणियोके बलको धाम्‌ कहते हं प्रौर ऋतका पर्थ 
है सत्य । मेरा धाम ऋत है, यह सममकर व्रिदरान मुभे ऋतधामा कहते है । 

१०. गोविन्द - रसातलमें डूबी पृथ्वीका मैने वाराहावतार लेकर 
उद्धार किया, अतः गो-पृथ्वीको विन्द-प्राप्त करानेवाला ठोनेसे मूभे गोविन्द 
कहा गया । 

[ गो-गायोका इन्द्र गोविन्द, यह श्रीमद्भागवतकी व्याख्या है । गो- 
इन्द्रिय, विन्द-प्राप्त हो- जो इन्द्ियोसे भी प्राप्त हो- सगुण साकार रूपम 
दशेन दे सके, वह्‌ गोविन्द--यह्‌ व्याख्या भी है ही । | 

११. शिपिविष्ट-रोमहीन प्राणीको शिपि कहते दँ । यह्‌ निराकार- 
का उपलक्षण है । विष्टि अर्थात्‌ व्यापक । निराकार रूपसे सवेव्यापक होने 
सेमेरानाम शिपिविष्ट है। 


१२. अज-्मने न कभी पहले जन्म लिया, न अब लिया, नश्रागे 
लूंगा, इसलिए अजन्मा होनेसे मेरा नाम अज है। 


अवतार धारण जन्म नहीं है । यह्‌ तो रूपका स्वेच्छानुसार श्रावि- 
भवि-तिरोभाव है । कर्मपरतन्तर होकर शरीर-धारण करना ही जन्म है ।| 


१३. सत्य - मैने कभी असत्‌ शब्द मुखसे नहीं निकाला । सत्यस्वरूप, 
भरी वाणी है । सत्‌-म्रसत्‌ दोनो मेर ही भीतर स्थितै, इसलिए ऋषिगण 
मुं सत्य कहते हैं , 

१४. सात्नत- मे सदा सत्त्वमें स्थित हुं । सत्त्व मुभसे ही उत्पन्न 
हआ हे, सात्वत ज्ञान-पाञ्चरात्र संहितासे मेरे स्वरूपका बोध होता है, 
अतः मेरा एक नाम सात्वत है । 


| सातवत-सत्वगुणी भक्तोंके आराध्य होनेसे भी श्रीकृष्ण सात्वत है। ' 

.१५. अच्चत--सनसे श्रष्ठ है धमं ओर सबका अधिष्ठान है ब्रह्म । 
उस धमंसे तथा ब्रह्यसे-अपने स्वरूपसे मँ कभी च्युतन होनेके कारण 
अच्युत कहलाता टं । 

१६. श्रधोक्षज-- अधः पूुथ्वी, अक्ष- 
करनवाला । ्रकाश तथा पृथ्वी दोनोको 
अधोक्षज कहते है । 


भकार, ज-जीतने या धारण 
वार्ण करनेके कारण ऋषि मु 


1 
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अथवा अ-लय-स्थान, धोक्ष -पालन-स्थान, ज-जन्म-स्थान, उत्पत्ति- 
स्थिति-लय तीनोका एकमात्र स्थान होनेसे मुभे अधोक्षज कहते ह । 

| अक्षज-इन्द्रियजन्य ज्ञानके श्रधः पीले रहकर जो इन्द्रियोका 
प्रकाशक हे वह अधोक्षज अंतर्यामी । | 

१७. घृताचि -प्राणियोका पोषक घृत मेरे स्वरूपभूत अग्निकी 
ज्वालाको जगानेवाला है, इसलिए मुभे घृताचि यज्ञकर्ता कहते हैँ । 

१८. त्रिधातु - प्रायरवेदके विदान वात, कफ, पित्त इन धातुभोंसे ही 
प्राणियोंका जीवन मानते हं । इन तीनोका आधार होनेसे मुभ त्रिधातु 
कहते है । 

१९. वृषाकपि -- धर्मको वृष कहा जाता है । कपि शब्दका अथं है 
श्रेष्ठ । इसलिए सर्वोत्तम धमंस्वरूप जानकर प्रजापति कश्यपने मुभे वुषा- 
कपि कहा है । 

२०. अनाद्यमध्यानन्त -मै जगत्‌का साक्षी, सवेव्यापक एवं शास्ता 
ईरवर हुं । देवता तथा असुर भी मेरे आदि, मध्य तथा अन्तको नहीं जानते। 
इसलिये मुभ ्रनादि, अमध्य, अनन्त कहा जाता है । 


२१. शुचिध्रवा-मेँ केवल पवित्र कारण करने योग्य वचनोंको श्रवण 
करता हूं । किंसीके अपवित्र कर्मोको सुनता ही नहीं, इसीसे मेरा नाम 
रुचिश्रवा है । 

[इसका पर्याय ही है उत्तमदलोक अर्थात्‌ जो जीवृके उत्तम कर्मोको 
हौ आलोकित करता है-देखता है । जीवके कुत्सित कर्मोपर दृष्टि ही नहीं 
डालता । | 

२२. एकश्पृज्ः -पूवंकालमे मेने एक सींग वाले वाराहका (एक सींग 
वाले मत्स्यका भी) रूप धारण किया था, अतः मेरा नाम एक्पृद्ध हो गया । 

२३. त्रिककुद वाराहावतारमे ही मेरे तीन ककुद ( बैलके गदैनके 
पश्चात्‌का ऊँचा भाग) थे । 


२४. विरञश्ि-- सास्य शास्वरका विचार करनेवाले जिनको प्रजापति 
विरञ्चि कहते है, वहम ही हूं । 


२५. कपिल- आदित्य मण्डलमें स्थित ज्योतिमय पुरुष, विद्या शक्ति 
सम्पन्न होनेसे मुभ कपिल कहा गया है । 








३७८ पाथे-सारथि 
२६. हिरण्यगभं --योगीजन जिनकी पूजा करते है, श्रुतिभे जिनकी 


स्तुति है वह (समष्टि-संस्कारका मूल वीज) हिरण्यगभं मेही हू 

२७. हयग्रोब -वरदाता होनेसे तथा हयशीषं रूपमे प्रवतार लेनेसे 
मुभ हयग्रीव कहा जाता हे । 

२८. घमंज -प्राचीनकालमें धर्मके पत्र कूपमे मने अवतार लिए। 
उस नरनारायण युग्म रूपसे गन्धमादन पर्व॑तपर अखण्ड तप किया हं मैने । 
इस श्रवतारमें धममेका पत्र होनेसे मेरा नाम धरममंज हुजा ।' 

श्रीकृष्णने अंतमे बतलाया --'इक्कोस सहस्र ऋचाओं वाला ऋष्वेद 
है । एक सहस्र शाखाओों बाला सामवेद है । यचुवंदमे एक सौ एक शाखाए 
है । पञ्चकल्पात्मक अथववेद है। इन चारों वेदोमिं मेराही गान किया 
गया है ।' 

यह सब तो हुभा ; कितु अपने सुप्रसिद्ध नाम कृष्णकी ग्याख्याही 
नहीं को आपने । क्योकि अजुनका भी एक नाम कृष्ण है, वे भी शरीरस 
इथामवणं हैँ इससे उन्होने भी नहीं पठा । भगवान व्यास भी द्यामवणं रहै 
उनका नाम भी कृष्ण है, अतः वे भी मौन रह गये हैं । 

कृष्‌ अर्थात्‌ कषक अथवा सत्ता ओर ण अर्थात्‌ निवृ त्ति-आनन्द । जो 
आनन्द की सत्ता है, भ्रानन्दघन है वह्‌ कृष्ण । जो आकषेणकी सत्ता है, 
मूतिमान आकषण है, वह्‌ कृष्ण । इतना तो इसमें आना ही चाहिए था । 
~~ 


अनुगीता 


श्रीकृष्ण भक्तवत्सल इतने कि अर्जुनके साथ इन्द्रप्रस्थमे रहते एक 
दिन. बोले--'धनञ्जय । तुम्हारे साथ रहनेपर मुभे निजन वनमे भी सुख 
मिलता है ; फिर यहाँ तो तुम सब भाई हो, बुजआजौ हैँ । तुम्हारा यह्‌ सभा- 
भवन स्वगंसे भी सुन्दर है । लेकिन विजय ! यहाँ आये मभ बहुत दिन बीत 
गये । पिताजी, भेरे अग्रज तथा अन्य द्वारिकाके लोगोको ने बहुत दिने , 
नहीं देखा है, अतः द्वारिका जाना चाहता हूँ ।' | 

सङ्खोच-निथान इतने कि सर्वेश्वर होकर भौ सखासे अनुनय करते 
लगे--तुम मुके धमं राजसे द्वारिका जानेकी आज्ञा दिलादो। मेरी सब 
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सम्पत्ति जौर यह शरीर भी धर्मराजकी सेवामे समर्पित है। वेमेरे परम 
प्रिय तथा माननीय दहै । मेरे प्राणोपर सद्धुटओआ जाय तो भीम उनका 
अग्रिय नहीं कर सकता । द्वारिका जानेकी वात कहकर भँ उनके हृदयको 
कष्ट नहीं दे सक्ता । यहाँ भव मेरा रहुनैका प्रयोजन पुरा ही हो गया है ।' 

अर्जुने बहुत मन मारकर यह्‌ प्रस्ताव स्वीकार किया। वे साधर 
नेतर प्रणाम करके वौले-- पुरुषोत्तम ! युद्धारम्भके समय आपते मुभे जो 
उपदेश किया था, वह अपनी बुद्धि-दोपपे मूर विस्मृत हो गया । उसे पुनः 
सुननेकौ मनम वार-वार उत्कण्ठा होती है । आप द्वारिका जानेको कह रहे 
है, अतः मुभे वह सव एक बार फिरसे सुना दैनेको कृपा करें ।' 

श्रीकृष्ण यह्‌ सुनकर प्रसन्न नहीं हुए । उनका स्वर कुछ खिन्न था-- 
अजुन ! भने उप्र समय योगयुक्त होकर परमतत्त्वका वणेन किया था । 
उसे पूनः स्मरण कर पाना तथा दुहरा देना सम्भव नहीं है। अतः उस 
विषयका ज्ञान करानेके लिए मँ दूसरी पद्धतिसे एक प्राचीन सम्बाद 
सुनाता हू ।' 

श्रदधा-सहित श्रवण किया गया ज्ञान निष्फल नहीं होता । अजुंनमें 
गीता-श्रवणके समय श्रद्धा सम्पूणं थी ; कितु श्रवणको मनन, निदिध्यासन- 
का समय नहीं मिला । युद्धके घोर ॒कतेव्यमे व्यस्त हौ जानेसे वहु उपदिष्ट 
जान ्रवसुद्ध हो गया ; कितु प्रतिबन्धको निवृत्ति होनेपर उसका प्रकाश 
तो स्वतः हौनेवाला था । अतः उसे दुहुराना आवश्यक नहीं था । 

श्रद्धाका अभाव हो, अन्तःकरण शुद्ध न होनेमे अधिकारी श्रोतान 
हो, अथवा अपने प्रनमें ही आग्रह हो तो श्रूतं ज्ञानक ग्रहण नहीं होता । 
अजुंनमं श्वद्धा थौ ग्रौर कोई पूर्वाग्रह भी नहींथा ; किन्तु इस समथ केवल 
कुतुहल था, वैराग्यकौ प्रबलता-प्रबुद्ध विवेक तथा तीत्रतम जिज्ञासा नहीं थी । 
अतः उनके अन्तःकरणको प्रेरणा देनेवाले उपदेशकी ही आवश्यकता धी । 
वे सामान्य सत्स द्धके इस समय अधिकारी थे । जिस ॒स्थितिमे तत्त्वज्ञ गुरु 
अत्यन्त अभीप्यु शिष्यक्रो ज्ञानोपदेश करता है, वह श्रवस्था अर्जनकौ नहीं 
थी । इसलिये श्रीकृष्ण ने कह दिया कि वे उस उपदेशको स्मरण नहीं कर 
सकंगे । 

श्रीकृष्णने कहा कि प्राचीन समयमे एक धम्म तपस्वी ब्राह्मण 
कार्यय किसी सिद्ध ब्रह्मषिके पास गये । वे सिद्ध पुरुष जितेन्द्रिय, तत्त्वज्ञ, 
शास्व्रके ज्ञाता तथा समथं थे । अपनी सेवसे काड्यपने उन्हे सन्तुष्ट किया । 
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सन्तुष्ट होकर वे कादयपसे वोने--'तात | मनुष्य शुभ कमं करके इसु । 


लोकम सुख तथा देवलोकमें उत्तम भोग मोगते हँ । अशुभ कर्मके फलस्वरूप 
यहां दुःख पाते हैँ तथा मरनेपर नरककी यातनां भोगकर पञ्ु-पक्षी, कीट- 
वनस्पति आदि योनियोे जन्म नेते हँ । किसी भी लोकम प्राणी सदा नहीं 
हता । मोह तथा तृष्णावश अगुभ कमं तथा पुण्य संस्कारोसे चयुभ करम 
करके जन्म-मृत्युके चक्रमे अनादिकालपसे पडा जीव भटक रहा ह । 
मैभीरेसेही भटकता रहा हुं । बार-वार जन्म श्रौर वार-बार 
मुत्युका कष्ट सहा । नाना भोग भोगे, अनेक माताओंका दूध पिया । दसा 
कोई कष्ट ओर अपमान नहीं जो मैने न सहे हों । नरक, स्वगे सब देसे । 
सव रोग तथा मानसिक वेदना सही । सहस्र-सहस्र जन्म एसे ही बीत गये, 
तब कहीं सत्सङ्ग मिला ओर उससे सद्बुद्धि आई । समस्त लोक व्यवहार- 
सबको अपेक्षा त्यागकर मैने परमात्माकी शरण ली ।.तब कहीं यह मायाका 
भ्रम मिटा । अब यह मेरा अन्तिम जन्म है। तुम अपने कल्याणके लिए 
अपनो बुद्धिके अनुरूप प्रर्न करो ।' 


गुरते संसारकौ असारता, क्लेशरूपता बतलाकर इधरसे सरवेथा वृत्ति 
हटाने तथा भगवत्शरण-ग्रहणको भनिवायं तो बतला ही दिया । अब शिष्य- 


ने पृ्ठा--जीवका शरीर कंसे छूटता है ? इस दुःखमय संसारसे मुक्त कंसे 


हों ? अविद्यासे उत्पन्न शरीरका त्यागकर दूसरे शरीरम जीव कंसे जाता 
है ? अपने शुभाशुभ कमं प्राणी कैसे भोगता है ? शरीरके न रहुनेपर उसके 
कमं कहाँ रहते हैँ ? ' - 

गुरने संक्षिप्त उत्तर दिया-- क्म शरीर नहीं करता । शरीर तो 
जड़ है, यत्तरके समान । शरीरके माध्यमसे मन कम कराता है । कोक 
संस्कार अन्तःकरणमें हौ रहते दँ । जब एक देहका प्रारब्ध पुरा होनेको भाता 
है, कालकौ प्ररणासे मनुष्यकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। वह्‌ इन्द्रियोकौी 
तृप्तिके पचे दोडता है । बुढापेमे देहके असमथ होनेपर भी स्वादादिकी 
लिप्सा बढ़ जानेसे असंयम करता है । युवावस्थासे ही असंयम, अज्ञानके 
कारण विषम आहार-विहारसे उसमे रोगके कारण एकत्र होते रहते है । 
बुढपेमे ये सब बढ़कर मृत्युके निमिन्न बनते हैं । 

मनुष्य एेसे शुभ या अशुभ कर्मं करता है कि उनका फल पाञ्च- 
भौतिक देहमे सुख या दुःख भोगना सम्भव नहीं होता तो उनके भोगके लिए 
स्वर्गादि उत्तम लोकोमें दिव्यदेह पाकर अथवा नरकोमे यातना-देह्‌ पाकर 
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जातादहै। वहसि उन कर्मोका बहुत कुछ क्षय होनेपर पृथ्वीमें वषकिं 
माध्यमसरे आता है ओर फिर जलसे कीट, पतङ्ख, वनस्पति श्रथवा किसी 
प्राणीके शरीरमें प्रवेश करके जन्म ग्रहण करता है । 

जीवके क्म॑-संस्कार उसके अन्तःकरणमे इन्द्रियोके साथ ही रहते 
हैँ । यह सूक्ष्मशरीर जीवक सदा साथ रहता है। जबतक इसके कारण 
अविद्याकी निवत्तिन हो, जीवका यह जन्म-मरण छ्टता नहीं । 


यहु मनकी वासना ही पुनजंन्मका कारण है। जसे जो वासनां 
जागृतमे परी नहीं हो पाती, उनको मन स्वप्नका संसार बनाकर पूरी 
करतारहै, वैसे ही इस शरीरके द्वारा जो वासनाएं पूरी नहीं हो पाती, 
उनको पुरा करनेके लिए मन दूसराशरीर धारण करताहै। 

कमं शुभमहो या अश्ुभ-उसका फल कर्ताको भोगना ही पडता है। 
जो धमेका आश्य लेकर शुभ कमम लगे रहते है, संयम-सदाचारका पालन 
करते है, उन्हं देह व्यागकर दुणेति नहीं मोगनी पड़ती । जन्मान्तरमें भी वे 
सख प्राप्त करते हँ । 


केवल शुद्धान्तःकरण विवेकी पुरुषको इस लोक तथा परलोकके 
भोगोंसे वैराग्य होता है ओर तब वहु तत्वज्ञ पुरुषकी शरण लेकर भात्माके 
स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करता है । यह ज्ञान अविद्याको निवृत्त करके उसे 
जन्म-मरणसे मुक्त करदेताहै। 

जितेन्द्रिय, मनोनिग्रहुमे समर्थं, शान्त, विवेकी युरुष संसारके मोहको 
त्यागकर एकान्तम रहकर अपने मनको परमात्मामे लगाते हैं । एेमे यम- 
नियम-सम्पन्न साधक ध्यानथोगके द्रारा समाहित होकर आत्मसाक्षात्कार 
करते हें। 

शम-दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा ओर समाधान-सम्पन्न साधक, 
विवेक, वै राग्ययुक्त होकर जब आत्मज्ञानी पुरुषसे तत्त्वका श्रवण करता है, 
तव मननसे उसके मनका सन्देह मिट जाता है ओर निदिध्यासनसे विक्षेप 
निवृत्ति हौ जानेपर उसकी वृत्तियां स्वतः आत्माकारं ग्रहण करके शान्त हो 
जाती हं । 

बना विवेकके वैराग्य नहीं होता ओर बिना तीत्रतम वेराग्य तथा 
सम्धूणं संग्रहु-परिग्रहुके त्यागके केवल बौ दधिकं चिन्तनसे अविद्याको निवृत्ति 
नहीं होती । 
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विना यम-नियमकरा सम्पूणं पालन किये योगमें केवल तपस्या अथवा | 


ध्यानसे निविकलत्प स्थिति प्राप्त नहीं होती । यम-नियममें जव क्रिङ्चित 
भी वटि नहीं रहती तो तप, स्वाध्याय तथा ईहवर-प्रणिधान प्राणीकै 
अहद्कारका नाश करके उपे परमात्मामें स्थित करनेमे समर्थं हो जाते है । 

असा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्यं ओर परमात्माकी भवितत ~ 
संसार-सागरसे पार होनेके उत्सुक सभीके लिए अनिवायं है। जीवनमें 
इनकी पुरी प्रतिष्ठा हुए बिना कोई साधन पूणता नहीं पाता । इनको ठीक- 
ठीके सदा पालन करते रहनेपर तप, गौच, तितिक्षा, स्वाध्यायमें परिस्थिति- 
वश हुई कुछ च्युति भी बाधक नहीं होती । 

आत्मज्ञानके पथिकको एकाकी, निष्परिग्रह, परिव्रजनशील होना 
चाहिए । उसे जन-समूहसे पृथक विविक्त देशम आत्मचिन्तन करना 
चाहिए । स्थान तथा पदार्थ॑का मोह उसका प्रतिबन्धक व्तता है । 


योगके साधकको सर्वथा निर्जन, निरुपद्रव स्थानमें ध्यान करना 
चाहिए । वह पयंटनशोल नहीं हो सकता ; किन्तु उसे अपने मनको सब 
ओरसे हटाकर बार-बार ध्यानमें ही एकाग्र करना चाहिए । 
एक वेदज्ञ, तत्त्वज्ञानी निवृत्ति-निरत गृहस्थ ब्राह्मणकी पतिव्रता, 
शीलवती पत्नीने पतिसे कहा- पुना है कि स्वयां पतिक कमुसार 
लोकोंको प्राप्त होती हँ । ्रापतो कर्म त्यागकर चुप वेठे रहते हँ तो मेरी 
क्या गति होगी ? ४ 
५ ्राह्मणने कहा- देवि | इसमें सन्देह नहीं कि जिसकी भासवित 
जिसमे होगी, वह उसीके साथ जायगा । अतः जो शुभाशुभ क्मोमिं लगे लोग 
है, उनमे आसक्ति रखनेवाली स्त्री हो या पुरुष, उन लोगोको प्राप्त होने 
तरले शुभया अशुभ स्थानोंको जायेगे । लेकिन जिसके समस्त कमंक्षयहो 
गये है, जो त्रिगणो अतीत है, उस तत्ज्न पुरुषमें आसक्त होनेवाले की 
मी वही गति होगौ जो उस तत्त्वज्ञानी कौ । तत्त्वज्ञ तौ मुक्त ही है, अतः 
उस भ्रासक्तकौ भी सुवति निर्चित है । 


(9 इन्द्रियां विषय-सेवन करती ह तो विषयोकी इरि 
तो पड़ती ह । इन्द्रियां स्वयं किसी भोगको 


हँ, अतः इन्द्रियां मनमे भोगोकी आ 


दरयोमे आहूति ही 
नहीं लेती, वे मनको भोग देती 

( हति दे रही हँ । यह्‌ यज्ञ चल रहा है । 
इस यज्ञक। जो भोक्ता स्वथ नहीं बनता, यज्ञका दरष्टा रहता है, वही सच्चा 
याज्ञिक है । वह यज्ञ-पुरुषसे एक हो जाता है । 


| 
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शारीरक चेष्टा, प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान, इन पाच 
प्राणोसे होती है । इनमे प्रधान कौन? यह विवाद व्यथंहै। प्रजापति 
बरह्माने इन्हें उपदेश किया किये सव समान महत्त्वे हैँ । इनमेसे प्राण- 
श्रपान, व्यान-समान तथा व्यान-उदान परस्पराध्रित हैँ । 

देहकी सब क्रिया ये प्राण करते हैँ । अन्तर्यामी इनका प्रकाशक ह । 
उसीके लिए इनकी चेष्टा है । वही प्रधान है ओर वह्‌ ब्रह्म है ग्यापक है । 
सव इन्दरयां, सव वृत्तियां उस तक पहुंच नहीं पातीं । वहु सबसे परे, सर्वाधार है । 
उस चिन्मय-चिन्मात्रको जानकर ही यह अविद्याका मोह निवृत्त होता है । 

वह॒ आत्मा इस समस्त दुश्यका उपादान होनेपर भी इससे सवथा 
निलिप्त है । इसकी निलिप्तता समफानेके लिए कृतवीयेके पत्र सहस्रबाहु 
अर्जुनके भपराधसे कृद होकर क्षत्रियोके बार-बार संहारमें लगे परशुरामजी- 
को आकाशवाणीने रोका ओर अलकंका दृष्टान्त दिया-- 

"महाराज अलकंने अपने धनुषके बलपर सम्पूणं पृथ्वीको जीत लिया; 
किन्तु उससे शान्ति नहीं मिली तो अपने भीतर श्रशान्तिका कारण दूंठने 
लगे । इन्द्रियां तथा मन अज्ञान्ति देरहैथे ; किन्तु इनमेसे क्रिसी पर 
उनका बाण काम नहीं कर सकता था । इससे तो वे स्वयं आहत होते । 
अतः शस्त्र त्यागकर उन्होने ध्यानके हारा मन-इन्दरियोका निग्रह किया । 
इससे उन्होने इनको जौतकर शान्ति प्राप्त कौ ।' 

सत्त्व, रज तथा तम ये प्रकृतिके तीन गुण हैँ । इनमेसे सत्तवगुणके 
हषं, प्रीति ओर आनन्द, रजोगुणके -. तृष्णा-कोध-अभिनिवेश तथा तमोगुणके 
श्रम-तन्द्रा-मोह्‌, ये तौन-तीन कायं हैँ । शान्तचिनत्त, जितेन्द्रिय, आलस्यहीन 
पुरुष, शम-दम द्वारा इनका उच्छेद करके त्रिगुणोपर विजय पाते है । 

परमभक्त राजा अम्बरीषने जब राज्य सम्हाला तो विचार किया-- 
मैने सब दोषोंपर तो विजय प्राप्त कर ली, किन्तु अभी सबसे बड़ा दोष तो 
बचाहीहै। वह नष्ट कर देने योग्यहै; क्योकि वैराग्यका वही बाधक 
है । वही सव नीच कर्म कराताहै। वह दोष है लोभ। लोभसे तृष्णा ओौर 
उससे चिन्ता होती है। लोम ही नाना श्रपकर्मोमिं लगाकर देह-बन्धनमें 
जकडता है । अतः लोभका समूलोन्मलन किये बिना भात्मराज्यपर अधिकार 
नहीं हो सकता ।' 

एक बार महाराज जनकने एक अपराधी ब्राह्मणको अपने राज्यसे 
निकल जानेका दण्ड सुनाया तो ब्राह्मणने उनसे उनके राज्यकी सीमा पू्ी । 
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जनकने सोचकर कहा-- आप ठीक पृक्ते हैँ । प्रध्वीमे कहीं भी मेरा राज्य | 


नहीं है अथवा सर्वत्र मेरा ही राज्य है । अतः आप चाहे जहाँ रहं ।' 
ब्राहयणने इसका स्पष्टीकरण चाहा । जनकने कहा 'विचार करने 

पर कोई भी वस्तु एेसी नहीं मिलती, जिसे म भपनी कह सकं । सव प्रकृति- 

कै गुणोका निर्माण है ओर प्रजापतिकी सृष्टि है । लेकिन मै अपनी नासिका- 


~ --अमन-->- 


मे पुव गन्धको भी अपने लिए नहीं ग्रहण करता, अतः पृथ्वीको मने जीत | 


लिया है । यही अवस्था रस, रूप, स्पशं, शब्द को भी है । अतः मै जल, 


अग्नि, वायु, ्राकाशसे भी अपराजित इनका द्रष्टा, साक्षी हूं । इसलिए | 


स्त्र मेरा ही राज्य दहै 


भ धमं हूं ।' उस ब्राह्मणे कहा-- तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। 
तुमने धमेका तत्व ठीक सममा है ।' ब्राह्मण यह्‌ कहकर अदृश्य हो गया । 


उस ब्राहयणने पत्नीसे कहा-- (तुम मभ देहाभिमानी जानकर ही | 
आक्षेप करती हो ; किन्तु मँ तो सवैस्वरूप हूं 1 सम्पूर्णं प्रपञ्च मूकसे ही | 
व्याप्तहै । ज्ञान ही मेराधनरहै। यह धन शरीरकी क्रियासे नहीं पाया | 


जाता, तुम परलोकके विषयमे चिन्ता मत करो । मेरे साथ प्रपते तादात्म्य- 
का चिन्तन करो 1" 


अर्जुनने श्रीछृष्णसे यह्‌ सुनकर परमब्रहाके स्वरूपकी जिज्ञासा की । 
श्रीकृष्णने गुरुशिष्यके सम्वादक परिकल्पना करके गुरुके रूपमे सुताया-- 


एक बार प्रजापति दक्ष, ुक, शुक, वशिष्ठादि ऋषि जव श्रपने कर्मो 
हारा प्रान्त मागेमिं भटकते-भटकते थक गये तो परम वृद्ध महपि अद्जखिराको 
श्रागे करके प्रजापति ब्रह्माजीके पास गये ओर उमे प्रणाम करके जपने 
कल्याणका उपाय पूछा । 


्रह्माजीने कहा--'सम्पू्ण भूतोका जन्म स्यसे हआ है । ब्रह्म सत्य 
है । तप सत्य है । मेँ प्रजापति सत्य हुं । अतः सत्यका आश्रय लो ।' 

, उस परम्‌ सत्यका प्रतिपादन तो सम्भव नहीं है । मन-वाणी-बुद्धि 
वरहा तक पहुचती नहीं । अतः उसका वर्णन करनेके लिए पहिले उसमे 
सृष्टिका आरोप करते हैँ ओर फिर उसका अपवाद कर देते हैं । ब्रह्माजी 
भी इसी पद्धतिका सहारा लिया । ४ 


0 सत्वगुणके कार्योका वर्णन किया । ये, 


सब गुण परस्पर मिश्रित रहते हैँ जर इनमें कमी ता जोर कन्दिका 


= - 
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प्राबल्य हो जाता है, यह्‌ बतलाकर कहा कि सृष्टिक समस्त कार्यं एवं 
पदार्थं इत गणोसे ही बने तथा सञ्चालित हँ । गण ही गुणोमे व्यवहार कर 
रहे हैँ, यह जिसकी दुष्टि स्थिर है, वह्‌ कहीं संसक्त नहीं होता । वह समत्व- 
मे स्थित ही परम सत्यको समभता है 1 

प्रजापति ब्रह्माने अह ङ्कारे पञ्चमहाभूत, इन्द्रियां तथा इनके अधि- 
देवताओंकी उत्पत्तिका वर्णन किया । धर्मके लक्षण बतलाये। विषयोकौ 
अनुभूति कंसे इन्द्रियो दारा मनम होती है ओर क्षेत्र इन सबसे विलक्षण 
है, यह समाया । 


धर्मे वर्ण॑नमें कहा कि सब पदार्थं विकारी, अनित्य, आदि-अन्तवान 
है । ज्ञानही नित्य है। फिर गृहस्थ-धर्म, वानप्रस्थ धर्म, ब्रह्मचारीकै धमं 
ओर संन्यासीके धर्म॑का विस्तारपूवेक्‌ णेन क्रिया । 


ह्‌ अध्यारोपक्िया गखाथा। धर्मक पालनसे अन्तःकरणकी शुद्धि 
हो जानेपर-मलकी निवृत्ति होनेपर ही तत्त्व-श्रवण अर्थात. अपवादका 
अधिकार प्राप्त होता है । प्रजापतिने कहा -'महषियो ! जिनके मनका 
मल मिट गया है, वे घममत्मा, निम॑ल अन्तःकरण पुरुष, तपस्या ओर ज्ञानके 
द्वारा परमात्माको प्राप्त करते हैँ । जो सम्पूणं प्राणियोमे परिपूर्णं आत्म- 
तत्तवको जान लेता है, वह्‌ क्रिसी वस्तुको कामना नहीं करता, न किंसीको 
अवहेलना हौ करता है । वह्‌ न उद्टिग्न होता, न शोक करता, न भय करता 
है । वह्‌ ममता ओौर अहङ्कारसे सर्वथा मुक्त हो जाता है । 


यह्‌ शरीर एक वृक्ष है 1 अज्ञान इसका मूल है । इद्र्यां कोटर है, 
पञ्चमहाभूत विशाख स्कन्ध दै, इसमें सङ्कपरूपी पत्ते निकलते रहते दै 
ओौर कर्मरूपी फूल लगते हैँ । सुख-दुःख इसके फल है । यह प्रवाह्‌ रूपसे 
नित्य बना रहता है । तत्त्वज्ञान-रूपी कुठारसे दही यह कटता है । अतः 
सत्त्वगुणं स्थित रहते हए तत््वज्ञानकी प्राप्तिका हौ प्रयत्न जीवनकी 
सफलता है । 

श्रद्धापरव॑क शास्त्रोक्त धमंका अपने अधिकारके अनुसारं आचरण 
करनेवाला पुरुष अन्तःकरणको निमंल कर पाता है । निमैल अन्तःकरणमे 
हौ सत्य दष्टिका उदय होता है । तब व्यव्तिका विवेक जागता है। वह 
जान पातां है कि समस्त दुर्य विषय है । विषय दन्छथुक्त तथा विनाशी है । 
इसका जो जाननेवाला, प्रकाशक है, वह इन्द्रा तीत, निष्कल, नित्य, निविकार, 
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निर्गुण है । यही क्षेव्रजञ पुरुष है । बुद्धिमान पुरुष इस क्षत्रज्ञको आत्मरूपसे । 
जानकर साधनोंकी ममता भी त्याग देते है । 


समस्त ॒सृष्टिके कारणरूपमें त्रिगुणात्मिका प्रकृतिको कल्पनाकौ | 
जाती है। उसे प्रधान या अभ्यक्त कहते दँ । वहं सदसत्‌ भिन्न होनेसे , 
अनिवंचनीय माया ही दै। मायामे आवरण तथा विक्षेप शक्ति होनेसे ^ 
प्रकृतिकी जब साम्यावस्था विक्षेप शक्ति भङ्ख करती है तो अव्यक्त प्रकृतिपे 
महृत्तत्व उत्पन्न होता है । इसका कार्यं है अहङ्कार । अहङ्कारसे पञ्चमहा- , 
भूतोको प्रकट करनेवाले गण उत्पन्न हुए । | 


प्रकृति केवल कारण रूपा है । महत्त्व, अहङ्कार ओर पञ्च- , 
तन्मात्राये तथा ये कारण कायं दोनों है । लेकिन पञ्चमहाभूत केवल काये | 
है । इनके परस्पर भिलनेसे सृष्टि बनती है । इनमे विकार होकर कुछ नहीं 
बनता। 


अहङ्कारसे ही वृद्धि मन तथा इन्द्रियां उत्पन्न हुई है, मन ही इन्द्रियो 
का नियामक तथा संचालक है । बुद्धि यदि सबल, सतेज हो तो वह्‌ मन 
पर नियन्त्रण रखती है । दुबेल बुद्धि मनका समथेन करने लगती है ओर मन | 
इन्द्रियोके पो लग जाता है। तब इन्द्रियां विषयोकौ ओर ले जाकर 
पतनके गतम डाल देती हैँ । ४ 

अतः इन्द्रियोका संयम तथा बुद्धिका विवेक परम आवश्यक है । बुद्धिम 
विवेक्‌ जागृत हो तथा बलपूव॑क इन्द्रियोको विषयोसे रोक दिया जाय तो 
दोनोके मध्यमे पड्कर मलक वासनाये मर जातौ है । वासनाथ ही पुनजन्म- 
का हेतु है अतः वासनाओके भिट जानेपर निम॑ल, विक्षेप-रहित अन्तःकरणमे 
आत्मतत्त्व प्रकाशित हो जाता है । 


~ 


2 

मम इते मृत्यु समो जौर न मम यह भाव सनातन ब्रह्मपद प्राप्त | 
कराने वाला है। शरीरकी आसविति, इसका अभिमान तथा इससे सब 
सम्बन्धितका ममत्व त्यागकर ब्रहमपदकी प्राप्ति होती है । । 


व य नित्य, 1 है । वह्‌ सनातन, अक्षर है । उसे जानकर दही | 
तयु-बन्धनसे छटकारा होता है ।' इस प्रकार प्र को, 
न छ जापति यको , 
उपदेश किया । १५६५ [व 


श्रकृष्णने अर्जुनको यह उपदेश करके अन्तभे मवे 
न्तमं कहा- नोप | 
जो पराप्त होता है, बह मनुष्य भेरी शरण होकर मेरे ५ ही 


। 


अनुगीता ३८७ 


प्राप्त कर लेता है । मँ अपने शरणागत अनन्य भावने भजन करनेवालेको 
भव सङ्कटो बचाता हूं ओौर समस्त श्रेयकी प्राप्ति कराता हूं ।' 

श्रकृष्णका उपदेश सुनकर अर्जुने उनके श्रीचरणोमे प्रणाम किया । 
वहसि दोनों सखा हस्तिनापुर आये । अर्जुनने ही युधिष्ठिरसे कहा -- 
"वासुदेव द्वारिका जाना चाहते हैँ । उन्हरं अब अनुमति देना उचित होगा ।" 

कौन चाहता है अपने परमप्रिये वियुक्त होना ; कितु कतंव्य तथा 
प्ररन्धका विधान नहत निष्टुर है । बुजा कुन्तीको प्रणाम करके, सव ब्रिय- 
जनोसे मिलकर श्रीकृष्णचन्द्र सात्यकिके साथ रथमें बैठे । 

धर्मराज युधिष्ठिर भादयोके साथ तीन योजन तक श्रीकृष्णके साथ 
उनके ही रथपर बेठे, उनको छत्र, चामरादि लगाये विदा करने गये । 
हस्तिनापुर जंसे उन अकेलेके न रहनेसे सूना हो गया । वे ही तो जीवनके 
जीवन, प्राणोके प्राण हैँ । लेकिन वे श्रीद्टारिकाधीश द्वारिका भी तो 
जाते ही । ¢ 

..९->८ढेः. = ^ 


कृष्णाजुन-युद्धं 


अजुंनके परम-मिव्र गन्धवंराज चित्रसेन स्त्रियोके साथ ग द्घखा-जलमें 
जल-विहार कर रहे थे । प्रमाद पुण्यात्माग्रोके लिए भी प्रतिषिद्धहै। वह्‌ 
उनके भी पतनका कारण हो जाता है । यह्‌ ठीक है कि गन्धर्वं देवयोनिके 
लोग है । वे मनुष्य नहीं है कि उन्हे पाप-धुण्का भागी होना पडे। वैतो 
मोगयोनिमें हैँ भौर अपने पुण्योका ही मोग उन्हुं भोगना है; कितु फिर 
भी मनुष्य लोकम आकर उन्हे यहांकौ मर्यादाका मान रखना चाहिए । 
परम-पावन सुरसरिमें, हिमालयके पवित्र क्षेत्रमे, रात्रिके समय स्त्रियोके 
साथ जल-विहार उचित नहीं था । इस अनुचित कर्मने ही चित्रसेनके चित्तमे 
प्रमाद उत्पन्न किया । 

चित्रसेन रात्रिमे जल-विहार करके ब्रह्म-मूहूतंमे स्वियोके साथ स्वगं 
जाने लगे थे । आकाशमें पहुंचकर बिना नीचैका ध्यान रखे ही उन्होने 
पानको पीक थूक दी। उस समय अरुणोदय हो रहा था। महषि गालव 
ग ङ्गाजीमें स्नान करके सन्ध्या कर चुके थे श्रौर अञ्जलिम जल लेकर अध्य 





३८८. पार्थं-सारथि 


देनेको उदयतथे। वे प्रतीक्षा कर रहैथे कि सूये-विम्ब क्षितिजसे उस्ता 
दीखते ही अघ्यं अपित करं । चित्रसेनकी पीक जाकर मह्षिकी अञ्जलिम 
गिरी । महिने चौककर ऊपर देखा ओर क्रोधे उनके नेत्र लाल हो उठे । 


महि गालव उस समय भी गन्धवंराजको शाप दे सक्ते थे ; क्तु 
दाप देनेसे अपने तपका नाश होता है । उन्होने अञ्जलिका जल फेककर 
फिर इबकौ लगायी । पवित्र होकर सूर्यको अध्य दिया ओौर वहसि माकाश 
मागंसे सीधे द्वारिका पहचे । 


“आपने धर्म॑की रक्षा ओर साधुओंके उद्धारके लिए अवतार लिया 
है । गालवने भाते ही क्रोध भरे स्वरम उपालम्भ देना प्रारम्भ किया-- 
"आपके धरापर रहते ही हम ऋषियोकी अ्यंको उटी अज्जलिमे थूक दिया 
जाता है तो आगे कलियुग श्रानेपर पता नहीं क्या होगा ।' 


“किसने यह साहस किया है ?' श्रीकृष्णकी भौं टेढ़ी हो गयीं । 
ललाटपर आकुञ्चन आया । नेत्र अरुण हो उठे-"वह्‌ कोईभी हौ, कल 
सूर्यास्तसे पहिले मै उस्ने अवश्य मार दुगा ! ' 


प्रतिज्ञा करके, बहुत विनयपूरव॑क श्रद्रारिकानाथने महर्षि गालवको 
आसन दिया । उनकी पूजा की । मह्षिको उन्होने अपने सदनमें ही कलतक 
रुकनेका आग्रह किया । 


देवषि नारद आ पहुंचे इतनेमे । उन्होने भी आते ही पृछा-- आज 
आपके नित्य प्रसन्न श्रीमुखपर रोषकीौ रेखाएं क्यों देख रहा हूं ?' 


अब गन्धर्वोमिं भी आसुरभाव आ गया है।' भगवान जनादेनने 
देवधिको सुना दिया । वेसे वे गन्धव राज चित्रसेनको मारनेकी प्रतिज्ञा करके 
प्रसन्न नहीं थे 1 


“बहुत अनुचित बात है ! ' देवपि नारदने कहु तो दि ॥ 

ह दया ; किन्तु वे 
भगवानके साक्षात्‌ मन है। ६ गन्धव राजको तनिकसे प्रमादके ध 
प्राणदण्ड मिले, यह उन सहन नही हआ । चित्रसेन मगवद्धूवत है । 
श्रीकृष्णके प्रिय सखा अर्जुनके मित्र हैँ ओर देविक साथ अनेक बार वीणा 
लेकर श्रीहरिका गुणगान करते तन्मय होते रहे ह । देवधि वैसे भी दयामय 


है जोर वे भक्ताचायं ही मक्तोपर आई ५ 
होगे तो होगा कौन । ई विपत्तिको बचानेको सचिन्त नहं 


== य > 


(> 
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आपने प्रतिज्ञातो करहीलीहै।' बहुत शिथिल उत्साहृहीन स्वरमें 
नारदजीने कहा । मन ही मन श्रीकृष्णके चरणोकी ओर देखते बोले- शन 
भी प्रतिज्ञा करता हं कि उस गन्धरवेकी रक्षान कर सकूं तो आपका भक्त 
नहीं । फिर इस वीणाका स्पशं भी नहीं करूंगा ।' 


आज मुभे कुछ शीघ्रता है ।' नारदजीने श्रीकृष्णचन्द्रसे विदा ली । 
वे लीलामय इनको जाते देखते रहे ओर जब देवि आकाशे अदुर्यहौ 
गये तव श्रीकृष्णने श्रपने आप मानो उन्हं वरदान दिया हो, इस प्रकार 
कहा--एवमस्तु ! ' | 

मनोवेग देवषिको गन्धवेलोक पहंचनैमे कितनी देर लगनी थी । 
चितरपेन उन्हं देवते ही उठे तो देव्षिने कहा--पूजा-प्रणाम पीले । पहिले 
अपने सिरपर उतरमेको उद्यत कालदण्डका उपाय करो ! ” 


घबड़ाकर चित्रसेनने इधर-उधर भौर ऊपर देखा । स्मरण आया कि 
यमराजका दण्ड तो अदुरश्य रहता है । अतः बोला--श्रभो | संयमिनीके 
स्वामीका तो मैने कोई अपराध नहीं किया । वे मुमपर क्यों करढ हो गये है ? 

यमराज नहीं रुष्ट हँ ।' देवषिने कहा-^रुष्ट हैँ महषि गालव 
तुम्हारे प्रमादसे ओौर उनके कारण यमराजकी स्वसाके स्वामी रुष्ट हो गये 
है । श्रीकृष्णने कल सूयस्तसे पूवं तुमह मार देनेकी प्रतिज्ञा कर ली है ।" 


गन्धवेराज सिर पकड़कर बैठ गये । उनके नैत्रोसे अ्र-प्रवाह चल 
पडा । शरीर कापिने लगा । मूख श्रीहीन पीला पड़ गया । 

गन्धवंराज चित्रसेनकी यह दशा देखकर देविका हृदय अत्यन्त 
दुःखी हो उठा । वे दयालु बोले -तुम तो अभीसे निष््राण हए जा रहै हो । 
कलकै सूर्यास्तको बहुत समय है । अपनी रक्षाका प्रयत्न करो ! " 


“मेँ क्या प्रयत्न करू ?“ रोते~रोते चित्रसेने देवषिके चरण पकड़ 
लिये -- “जिन चक्रपाणिकी भरूभङ्खसे महाकाल भी कपता है, उनके अपराधी- 
को भला त्रिभुवनमें शरण देनेका साहस कौन करेगा । उन्होने प्रतिज्ञा कर 
ली है तो चित्रसेनको अब बचानेवाला कौन है। अब तो आप कृपा करके 
कुछ एेसा उपदेश करो कि मेरी मृत्यु तो सुधर जाय ।' 


तुम इतने हताश मत हो ! तुम्हं शरण प्राप्त हो सकती है- समर्थकी 
शरण | ' देवषिने दृढता-पूवंक कहा--तुम यदि मेरी बात ठीक प्रकारसे सुनो 
ओर उसका पूरा पालन करो तो तुम्हारी प्राण-रक्षामें कोई सन्देह नहीं है ।' 





र पाथं-सारथि 


आप अवदय एेसा कर सकते हैँ दयामय चित्रसेनने अधिक म 
देवधिकरे चरण पकडे-भगवानकी प्रतिज्ञाको भौ असफल करनेमे केवल 
आप जैसे उनके भक्त ही समथंह। मै आपकीशरण हं दयामय | मेरी 
रक्षा कीजिये ! ' 9 

अच्छी बात ! ' देवषि तो पद्िलेसे ही रक्षा करनेको कटिबद्ध आय 
धे । बोल जो कहता हूं, उसका पालन करो ! ' 

"आज्ञा करे प्रम ! ' गन्धर्वने हाथ जोडकर गिडगिडाते कहा- भे 
आपके आदेशका अक्षरशः अवश्य पालन करूंगा ।' 


श्रा ग्रधरात्िमे इन्द्प्रस्थके पास यमना-तटपर अकेले चले जाओ | ` 
देवि बोले--'बहीं रुदन-क्रन्दन करते रहो । एक स्त्री आवेगी वहाँ तुम्हारे 
समीप ; किन्तु वह्‌ जब तुम्हारी रक्षाका वचनदेदे, तभी अपने रुदनका 
कारण बतलाना ।' 

तारदजीने चित्रसेनको बोलनेका भी फिर समय नहीं दिया। वे 
वहासि सीधे इन्द्रपरस्थके राजसदनमें अर्जुनके अन्तःपुरमें उतरे ओर पुकारा 
भद्रे । ' । 

ओह, देवपि । ' सुभद्रा हडबड़ाकर उटीं ओर उलाहना भरे स्वरम 
बोलीं--"पर आप मे भाभीके नामसे क्यों पुकारते है ?' 


देवषि नारदकी सुभद्राजी बचपनसे बहुत वात्सल्य-भाजना है । इतसे , 


बालिका थीं तवसे रूठनेका स्वत्व प्राप्त है उन्हं। करोमे अञ्चल लेकर 


~= ------ 


भूमिपर मस्तक रखकर प्रणाम किया । | 


एक ही श्रीकृष्णसे तुम ओर तुम्हारी भाभी सम्बन्धित हो" आसनः , 


पर बेठते-वेठते हंसकर कहा नारदजीने-- अतः मै भद्रा ओर सुभद्राके नामों 
काभेद भूल जाता हूं । वैसे मी इस समय 


, म्हारे भैयाके ही स्मरणम चित्त | 
लगा या। ५ 5 


आप तो भेयाके यहाँ 


ही चक्कर काटते रहते हे ।' सुभद्राजीने 
उलाहना दिया - अपनी इस बच्चीको तो पता नहीं कैसे न स्मरण ~ 
किया है । >~ 


तुमह एक बहुत पुण्यपवं बत 


र लाने मयां > ° ल ~ | 
रहने दो, पहिले सुन लो । अन्यथा चँ या हूं ।' देवषि बोले--भूजा | 


र गा । न करी ग श्रत रि 
सदा रहती है, यह्‌ तुम जानती ही हये ।' मुभ भागनेकी शीघ्रता | 


ष 
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कौन-सा पुण्य पव ?' सुभद्राने पूछा । 

वह्‌ आज ही आधी रातको है ।' देवषिने कहा-'कोई नारी आज 
आधी रातको यमुना स्नान करके किती अरतिप्राणौको अभय दान करे तो 
उसके अतिशय प्रियकी आयु अक्षय हो जायगी ; किन्तु उसके साथ कोई 
पुरुष नहीं होना चाहिए । योगसे ही हँ मौर एसे योग अत्यन्त दुर्लभ 
होते हैं ।' 

देवषि इतना कहकर विदा हो गये । उनका काम होगया। वे 
जानते हैँ कि सुभद्राके अत्तिशय प्रिय हैँ उसके भाई श्रीकृष्ण । उनका मंगल 
होता हो तो यह पृण्यप्राणा अप्म्भवको भी सम्भव बना छोड़ेगी । 


म अकेली कंसे जागी ?" सुमद्राने केवल मुखमें ही कहा था । 


= 


भे साथ चलूंगा ।' देवषि जाते-जाते कह गये- भँ तो मनुष्य नही 
हुं । अतः मेरी उपस्थिति किसी मानव-पुरुषको उपस्थिति नहीं होती ।' 


देवषि जसे समथं साथ हों तो किसीको, कहीं भी, कभी भी जानेमें 
भला क्या हिचक हो सकती है । वह दिन सुभद्राने सायङ्कालकी प्रतीक्षामें 
बिताया ओौर रात्रिका पूवधिं अधैरात्रिको प्रतीक्षामें । देवषि समयपर आ 
गये । सुभद्राने केवल एक दासी साथ लिया ओर यमूना-स्नानको चल पड़ीं । 


गन्धर्वैराज चित्रसेनको कहां चेन । जिसे मृत्युदण्ड सुनाया जा धुका 
हो, उसकी दशा क्या होगी । उन्हें तो अपने प्राण बचनेका कोई भरोसा 
नहीं था । देवषिका निदिष्ट उपाय भी उन्हँं तिनकैका सहारा ही दीखता 
था । ्रीकृष्णचन्द्रके कोपसे कोई स्त्री बचा लेगी, यह बात उन्हें किञ्चित 
भी भरोसा नहीं देती थी ; कितु दूसरा तो कोई उपाय नहीं था । वे अरधं- 
रात्रिसे पहिले ही आ गये इन्द्रप्रस्थ ओर यमुना-तटपर बैठ गये । फूट-फूट- 
कर रोनेके अतिरिक्त ओर अब उन्हें सुमना क्या था ।- 


सुभद्राको भी एक समस्या थी । वे उधेडबुनमें थीं कि अर्धरात्रिमें 
यमुना तटपर वे अतप्राणी कहां पावेंगी कि उसे अभयदान देगी । उन्होने 
सोचाथा कि सर्वज्ञ देवर्षि साथ हैँ ही। स्नान करके इन्हीसे पूगी कि 
कहूं कौन आतं है जौर इनके द्वारा ही उसे अभयदानका आङइवासन दे 
देगी । यमुना तटपर पहुंचे ही जब किसीका रुदन सुनाई पड़ा तो सुभद्राको 
प्रसन्नता ही हुई । उन्होने शौघ्रतापूवंक स्नान किया ओर वस्त्र बदले किं 
वह दुःखी कहीं चला न जाय । 


३९२ पार्थ-सारथि 


(कौन हो तुम? म्यों रो रहेहो? क्या दुःख हे तुम्हे ?'उन 
महिमामयीने स्नानसे निवत्त होकर रोते-बिलखते गन्धवेको शीघ्र दह 
लिया । उसके सम्मुख खड़ी होकर वे साम्राज्ञीके गौरवके अनुरूप बोलीं । 


मँ सृष्टिका सबसे अभागा प्राणी ।' गन्धवेराज अत्यधिक व्याकुल 
होकर फूट पड़ क्या लाम अपनी विपत्ति किसीको सूनानेसे, जब कोई 
उसे दूर करनेवाला ही नहीं है 1' 


"कोई दूर करनेवाला नहीं क्यो है! क्या है तुम्हारी विपत्ति ?' 
सुभद्राने सग्रह पुछा । 


(नहीं देवि' गन्धवंका रुदन बढता जा रहा था । पृथ्वीम सिर पटक- 
कर वह्‌ बोला-- मुक भयातुरका भय कोई दूर नहीं कर सकता 1 


भै दूर कर दूगौ तुम्हारा भय)" सुभेद्राका स्वर उत्तेजित हो गया-- 
-गाण्डोवधन्वाको अर्धाद्धिनी ओर श्रीकृष्णकी स्वसा सुभद्रा तुमह भभय 
देती है । ेसा क्या भय है तुम्हे !' 


< देवि | सचमुच आप मुभे अभय देनेका वचन देती हैँ?" भब 
चत्रसेनको भी भरोसा हो गया । वह हाथ जोड़कर, घटनोकि बल बैठकर 
बोला । ‰ 


ष दिया है।' सुभद्राने कहा- दो बार मुभे कहनेकी आवः 
श्यकता नहीं होती । तुम अपनी विपत्ति बतला ।' 


„_ „ 'आपके उन चक्तपाणि अग्रजने ही मुभे कल सूर्यास्तसे पहिले मार 
देनकी प्रतिज्ञा कर ली है जब गन्धव राजने यह कहा तो किसीको उस 
अन्धकारमे नहीं दौखा कि सुभद्राका मुख भी पीला पड गया । उनके नेत्र 
भी भर आये । चित्रसेनसे पूरी बात सुनकर भपनेको स्थिर करके वे बोलीं -- 
तुमको मने वचन दिया है । तुम निभ॑य जा सकते हो ।' 


चित्रसेन उनकी पद-रज मस्तकपर 


क पकर । आई थीं । लोटकर अर्जुनके समीप पीं तो उनका 
अक्र प छल रलकर धभनञ्जयने कारण पूद्ा । रोते-रोते सुभदराने सव 
युना (दया । सुनकर गाण्डीवधन्वा अत्यन्त गम्भीर हो गये । उन्होने कह 


दिया--'तुमने प्रतिज्ञा करलीरहैतोव 
कल प्राण देकर भी रक्षा करूंगा ।' ह मेरी ही प्रतिज्ञा है । मै चित्रसेनकी 


` लगाकर चला गया । सुभद्रा 





क 
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देवषि नारद द्वारिका दौडे। उन्होने सन्ध्यासे निवृत्त होते ही 
श्रीकरृष्णको समाचार दिया-- गन्धव राज चित्रसेनको सुभद्राने अभय दे दिया 
है । अर्जुने उसकी रक्षाकी प्रतिज्ञा करके उसे अपने यहां बुलाकरं प्राश्य 
देदियाहै) 


श्रीकृष्ण जानते ही थे कि यह्‌ सब किसकौ योजना है ; किन्तु 
देवषिसे कहा--'भाप मेरी मोरसे जाकर युधिष्ठिरस कहँ कि अजुंनको वे 
इस बचपनेसे रोक । मैने एक ऋषिके सम्मुख प्रतिज्ञा कीरहै। इस अपनी 
प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिए मुभे कोई बहुत ही भ्रप्रिय कार्यं करना पड़ा तो वह्‌ 
भी मै करंगा ।' - 

देवि हस्तिनापुर पह । श्रीकृष्णका सन्देश सुनकर युधिष्ठिर तो 
चकित रह गये । अजुनको उन्होने बलवा लिया । युधिष्ठिरने, दूसरे 
मायने तथा घृत राष्टर-गान्धारीने भी अर्जुनको समाया । केवल विदुरजी 
मौन वने रहे । उन्होने कु भी कहना उचित नहीं माना । 


अर्जनका उत्तर था--श्रीकृष्ण ही मेरेबलर्दै।वे ही मेरी आत्मा 
ह । वे मेरे सवैस्व हैं । मुभे केवल उन्हींका श्राश्रय है। लेकिन मार देनेकी 
शरपेक्षा रक्षा करनेका प्रण महान है । नै अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोडगा। वे 
अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैँ ' 


जिस अभयदानसे भैयाकौ भायु अक्तिय होती है, बह अभयदानं भर 
करनेको सुभद्रा भला कंसे मान लं भौरवेन मानें तो अजुन मान ही केसे 
सकते है । कोई भी अजुंनको भला श्रीक्ृष्णकी महिमा क्या समसरावेगा । यहं 
दो अत्यन्त प्रिय सखाभोका विवाद-दूसरोको तौ इसमे तटस्थ ही रहना था। 


देवि नारदे जाकर द्वारिका यह समाचार भीदे दिया कि अजुन 


क 


किसी प्रकार साननेवाले नहीं है। वे कहते हैँ -- गन्धवं राजको जो दण्ड 


देना है, वह्‌ श्रीकृष्ण मुभे दे दे। मँ सहष उसे स्वीकार कर लूंगा ।' 


इस विवादमें श्रीकृष्ण किंसीको भी द्वारिकासे साथ नहीं ले सकते 
ये । अर्जुनक पक्षम मी कोई श्रीकृष्णके विरुद सडा होनेवाला नह था । 
द्वारिका दारुकने रथ सजाया तो अकेले श्रीकृष्ण उसपर बठे । इन्द्रप्रस्थसे 
भी अक्ले भर्जन निकले अपने रथपर्‌ । समी पाण्डव श्रौर दूसरे लोग तो 
इस युद्धके द्रष्टा येही, स्वयं सुभद्रा गन्धर्वराज चि्सेनको लेकर वहां एसे 
आ गयीं जैसे माता अपने पत्रकी रक्षा करने आई हो । देवषि नारद तथा 


३९४ पाथं-सारथि 


हरषि गालव भी प्राये थे । गगनम सभी दिव्य महषिगण इस युद्धको देखने 
श्रा गये । 


शारङ्कघन्वा ओर गाण्डीवधन्वाका, नारायणका नरके साथ यह्‌ 
शरदभुत युद्ध । साधारण शर भौर शस्त्रौका भला यहा क्या काम । पाञ्च 
जन्य ओर देवदत्त शंखोंकी ध्वनि समाप्त हुई तो अर्जने पांच बाण मारकर 
्रीकृष्णके चरणोमे अभिवादन किया । सखाको एेसा ही उत्तर देकर श्रीकृष्ण 
दिष्यास्त्रौका प्रयोग करने लगे । एसे दिव्यास्त्र जिनका लोगोने नाम तक 
कठिनतासे सुने थे ; किन्तु अव्यग्र अर्जुन अपने दिव्यास्तरोसे उन्है शान्त 
करते चले गये । 


जैसे अलौकिक अमित महिमावाले दिव्यास्त्रोका प्रदर्शन चल रहा 
हो । महाभारतके पूरे युद्धमे भी दोनों पक्षोने मिलकर इतने दिव्यास्तौका 
उपयोग नहीं किया था । युद्ध कुछ ही देरमे अपने चरम विन्दुपर जा पचा 
जबर श्रीकृष्णने भल्लाकर चक्र उठा लिया । अजंनने केवल मस्तक भुकाया 
भौर उनके धनुषपर भगवान परारिका अमोघास्त्र पाशुपत पहुंच गया । 


सहसा महषियोंका समूह्‌ गगनसे धरापर दोनो रथोंके मध्य उतर 
आया । भगवान शङ्कुर प्रगट हो गये । उन्होने दोनों अमोघास्त्रौको हाथ 
उठाकर शान्त कर दिया । ऋषियोने पुकारा "पाथं | पाशुपत धनुषसे 


उतार लो । अभी प्रलयका समय नहीं आया है । यह्‌ तरिभुवनको भस्म कर 
देगा ।' 


अर्जुनने मस्तक भूकाकर कहा--'भगवन्‌ ! मै प्रहार नहीं कर रहा 
हं । केवल प्रयुक्त होनेवाने अमोघास्त्रका प्रतिकार कर रहा हुं ।' 


बातसचथी।आपकोर्ईभी हों; किन्तु किसीको आप अपनी 
प्राण-रक्षाका प्रयत्न करतेसे रोक कंसे सक्ते हैँ ? 


महषियोने श्रीकृष्णकी स्तुति की । भगवान महैश्वरने कहा-- यह 
वया लीला है लीलामय ? आप तो सदासे भक्त-व्रत-रक्षक रहे है । आपको 
कबसे अपनी प्रतिज्ञा प्रिय हो गयी ? भीष्मके लिए भी तो आपने अपनी 
प्रतिज्ञा भङ्ग की थी । अर्जुनकी प्रतिज्ञाक रक्षा कीजिये ! यह्‌ आपका चकत 
अर्जुनपर्‌ चल सकेगा ? चक्र चिन्मय है रौर वहु भक्त भयहारी है, यह 


मर्यादा मिटा दैनेसे प्रतिज्ञा छोड देना अधिक उत्तम है भक्तवत्सल 1" 


~ भ, 


भगवान शङ्कुर इतना कहकर अदृश्य हो गये । चक्रमे तो आरम्भसे 
ही ज्वाला नहीं उट थी । वह्‌ केवल श्रीकृष्णको तजनीमे घूम रहा था । 
इसो समय सुभद्रा अगे आ गयीं--भेया ! चित्रसेनको मैने शरण दीहै। 
वहिनने जिसे शरण दी है, उसे तुम अपनाभोगे नहीं १. 

श्रीकृष्ण रथसे कद पड़े ओर अर्जुन भी कुदे धनुष रखकर । भपने 
पदमे प्रणत होते पार्थको उन पुरुषोत्तमने भुजाओमे भरकर हृदयमे लगा 
लिया । सखासे पृथक हुए तो सुभद्राके संकेतपर चित्रसेन आकर चरणोपर 
गिर पड़ा। श्रीकृष्णका अभय कर उसके सस्तकपर पहुंचा-- तुम्हारा 
मङ्कल हो 1 

तेरे अपमानका कोई महत्व नहीं ?' महुषि गालव यह्‌ सन देखकर 
अत्यन्त क्र हो उठे । उन्होने कमण्डलुसे जल लिया अपने हाथमे शाप देनेके 
लिए ओर बोले--रभतुम सबको देख लूंगा ॥' 

कोई भी महषिसे कु कहै, इससे पहिले ही सुभद्राके ने्रोमें मदुभुत 
ज्योति जागी । वे सरोष बोलीं - -व्राह्यणोका भूषण क्षमा है । तपस्वीको 
ग्रहद्धार शोभा नही देता । आप निङ्चय ही महान्‌ तपः तेज रखते है ; 
कितु मै यदि पतिव्रता हँ ओर सच्चे मनसे श्रीकृष्णकी श्रनुगता हं तो यहं 
शापका जल आपके हाथसे पृथ्वीपर कभी नहीं गिरेगा । यह्‌ आपके इस 
हाथपर ही सू जायगा । ॥ 

अत्यन्त तप्त तवेपर पड़ी पानीको बूंदके समान गालवके हाथका 
जल सूख गया ओर उनका वह हाथ मानों बहुत अधिक जल गया हो, इस 
प्रकार काला पड़ गया । गालवने अपने हाथकी ओर देखा ओर फिर 
सभद्राकी ओर दृष्टि की तो कपिने लगे। ओह । उन्होने यह किसका 
ग्रपराध कर लियाहै! उनके सम्मूख ये महाशक्ति अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड 
विधात्री संरोष खड़ी है ! 

(अम्ब क्षमा 1 गालव सुद्र चरणोपर गिर पड़ । सङ्धोचपू्वंक 
सुभद्राने उनसे क्षमा मामी । सब लोग वहसि इन्द्रप्रस्थ पटच ओर श्ीरृष्ण 
कछ दिन रुककर, अर्जुन तथा युधिष्ठिरस अनुमति लेकर बहिन सुभद्रा 
साथ द्वारिका जानेको विदा हुए । युधिष्ठिरते तथा अन्य भादयोने बार-बार 
अर्जुनक धृष्टताके लिए क्षमा रागी ; किन्तु श्रीकृष्णने तो अर्जनकी प्रशंसा 
ही की। 


~-------- 


प्री क्रितको पुनजीतिन 


युधिष्ठिर अत्यन्त धर्मनिष्ठ यथे । अतः उनका हदय इस व्यथसे 
बहुत व्याकुल रहता था कि उनके कारण युद्ध हुआ ओर इतना अधिक नर- 
संहार हुम । श्रीकृष्ण ओर भीष्मके समभनिपर भी उन्हे सन्तोष नहीं हो 
रहा था। भगवान ग्यासने भी बार-बार समाया । अन्तमं कहा--'युधि- 
ण्ठिर ! यदि भव भी तुम्हारा हृदय सन्तुष्ट नहीं होतादै तो जोमारेजा 
चुके, उनको जीवित तो किया नहीं जा सकता । शास्तन सभी ग्रपकर्मोका 
्रायर्चित्त बतलाया है । युद्धके महानाशका प्रायरिचत्त अश्वमेध यज्ञ है । 
इन्त वृच्रवधके प्रायरिचत्तमे यही किया था। तुम्हारे पूवंपुरूषोने भी यही 
किया है । अतः तुम भी यही करो ।' 


धर्मपुरुषार्थीकी आस्था अपने कर्ममे होती है । धमराज युधिष्ठिरको 
यह उपाय उपयुक्त लगा ; कितु इससे वे अधिक खिन्न होकर बोले-- 
भगवन्‌ ! आपका बताया साभ निश्चय कल्याणकारी है ; परंतु अद्वमेध 
यज्ञके लिए बहुत धन चाहिए । मै इस समय कङ्काल हो रहा हं । वनसे 
लौटनेपर हमारे पास तो सम्पत्ति थी ही नहीं । दुर्योधनने हमारा सब धन 
चयूतमें ले लिया था, ओौर भी बहुत अधिक सम्पत्ति उसने एकव कौ थी ; 
कितु युद्ध बहुत अधिक व्यय कराताहै। वह सब धन युद्धमें व्यय हौ गया । 
बहुत-सा नष्ट हो गया । 

लाख-लाख नारियाँ इस महासंहारमे विधवा हुई । असंख्य बच्चे 
अनाथ हो गये 1 अब इन सबके पालन-पोषण-संरक्षणका भार राज्यपर आ 
पड़ा है । उन्हे उनके स्वजनोका अभावतोहैहौ। अब यदि आर्थिक 
असुविधा भी हौ तो उनका कष्ट बहुत बढ़ जायगा । अतः उनकी सुख- 
सुविधा की पूति हमारा प्रथम कतव्य हो गथा । 


'ुद्धमे अभिमन्युस भी छोटी वय तक्के 

चयो कुमार भ्रा गये थे । अब जो 
सिहासनोपर है, वे अनुभव हीन अबोध बालक हैँ । उनके मन्त्री, 
वधन माता अथवा अत्यन्त वद्ध सम्बन्धी हौ उनकी सहायता शासनम 


नु ----------- 


^ 
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कर्‌ रहे हैँ । एेसे बालक शासकोसे कर मगना नितान्त निष्ठुर कायं हे । 
उन्हे तो सहायता तथा संरक्षण हमसे मिलना चाहिए । मतः यज्ञके लिए 
कहींसे सी धन पानेका कोई मागं नहीं है ।' 

भगवान ग्यासने युधिष्ठिरकी सदाशयताकी प्रशंसा कौ । उन्होने 
विस्तारपूर्वक राजा मरुत्‌के यज्ञको कथा सुनाकर बतलाया कि उस यज्ञमें 
इतना अपार धन आया था, इतना सोना एकत्र हुभा था कि न्ाह्यणोके 
लिए उसे ले जाना सम्भव नहींथा। वैसे भी उस यज्ञमे विरक्त ब्राह्मण 
आयेये। वे सब धन वहीं छोड गये । वह्‌ अतिशय विशाल यज्ञ -मण्डप तथा 
सब पात्र स्वर्ण॑के बने थे । वह्‌ स्वणं वहीं भूमिमें दवा पड़ा है । तुम उसेले 
आओ ।' 

युधिष्ठिर श्रपने सव भादयोके साथ उस धनको लेने हिमालयके उस 
दुम प्रदेशमे गये, जहां भगवान व्यासने मरुत्के यज्ञका स्थान बतलाया 
था । महाराज धृतराष्ट्‌ विदुरकी सहायतासे शासनका सरचालन करनेको 
क्रोड दिये गये थे । इस समय राजधानीको आक्रान्त करनेवाला कोई रहा 
ही नहीं था कि उसकी चिन्ता कौ जाय । लाखों हाथी, घोडे, खच्चर, छकड 
तथा भारवाही मनुष्योका समुदाय पाण्डव अपने साथ वह धन ढोकर लानेके 
लिए ले गयेथे। 

जब कोई धन प्ृथ्वीमे देरतक दबा रहं जाता है तो धनाध्यक्ष 
कुबेरे सेवक यक्ष उसको अधिकृत कर लेते है । उनकी अनुज्ञाके विना 
केवल खोदकर वह धन नहीं पाया जा सकता । वे यक्ष उसे श्रदु्य रहकर 
भूमिके नीचे ही स्थानान्तरित कर सकते है अथवा दुसरा कोई भी उपद्रव 
कर सकते हैं । 

पाण्डवोको भगवान व्यासकी कृपा प्रप्त थी । धनञ्जयपर्‌ भगवान 
शिव सुप्रसन्न थे, अतः श ङ्ुरजीके अनुचर वबेर असन्तुष्ट नहीं हो सकते 
थे । युधिष्ठिरने वहाँ पहिले विधिूव॑क भगवान शिव कौ, घनाध्यक्ष कुबेरकौ 
तथा क्षेत्रपालकी पूजा कौ । उनको भेट अपित करके, उनकी स्तुति करके 
ही भूमि खोदना प्रारम्भ किया, अतः उन्हे कोई कठिनाई वह धन पानेमें 
नहीं हुई । 

पाण्डवोंको वहाँ इतनी अधिक स्वणंराशि मिली की तीन अदवमेध 
यज्ञ करे भी वह पूरी समाप्त नहीं हुई । उस अपार घनको युधिष्ठिरके 
साथ गया समुदाय बहुत कठिनार्दसे ही उठा सका ओर मागमे थोडी-थोडी 


२६८ पाथं-सारथि 


^ 


दूरीपर विश्राम करते हृए पाण्डवोको हस्तिनापुर लौटनेमे पर्याप्त विलम्ब 
हुआ । 

` पाण्डव अदवमेध-यज्ञ करनेवाले हैँ, यह समाचार देवपि नारदने 
द्वारिका पहुंचा दिया था । श्रीकृष्णचन्द्रको हस्तिनापुर आनेके लिए किसी 
आमन्त्रणकी अपेक्षा तो थी नहीं । वे अपने पत्रों तथा पत्तियोके साथ यज्ञमे 
सम्मिलित होने चल पड़ ओर पाण्डवोके हस्तिनापुर पहुंचनेसे पर्याप्त पहिले 
ही वहां जा पहुंचे । विदुर तथा धृतराष्टूने श्रीकृष्णका आगमन सुनकर 
तगरसे बाहर आकर उनका स्वागत किया था। 


श्रीकृष्णचन्द्र सात्यकिको लेकर सपरिवार आ गये तो हस्तिनापुरभे 
मानो जीवन आ गया । पाण्डवोंको अपार धन मिला ओर वे उसे लेकर 
लौट रहे है! यह समाचार भी पहुंच ही गया था । हस्तिनापुरमें प्रानन्दोत्सव 
चलने लगा था । कुन्ती देवी, द्रौपदी, सुभद्रादि सभी द्रारिकासे आई महा- 
रानियोके साथ प्रत्यन्त प्रसन्न थीं। 


विराट्‌ राजकुमारी अभिमन्युकौ पत्नी उत्तराके प्रसव-कालका समय 
आ गया था । अचादक राजभवने मद्खल वाच गजा ओर तत्काल दही वह 
बन्द भी हो गया । शोक-मूचक तुरही बोलने लगी । श्रीकृष्णने सुना तौ 
तत्काल सात्यक्रिको लेकर पाण्डवोके अन्तःपुरमे पहुंचे । 


श्रीकृष्ण ! वासुदेव, दौड़ो ! दौड द्वारिकानथ ! " पुकारती हई 
वृद्धा कुन्ती देवी खुले मस्तक अत्यन्त व्याकुल भागती सामनेस आती मिलीं । 
द्रोपदी, सुभद्रादि सभी कुरुकुलकी महिलाएं उनके साथ दौडी आ रहौ थीं । 


वासुदेव ! हमारे आश्रम, हमारे आधार तुम्हीं हो ।' देवी कृन्तने 
श्रीकृष्णको देखते ही अत्यन्त दीन भावे रोते-रोते कहना प्रारम्भ किया-- 
इस कुलके तुम्हीं रक्षक हो । तुम्हारे भागिनेय अभिमन्युक 
उत्पन्न हुभा है । अड्वत्थामाका ब्रह्मस्व उसे मारनेमे सफल हो गया ; 
किन्तु तुमने तो अशहवत्थामासे कहा था कि तुम इसे जीवित कर दोगे । अब 
इसपर ५ दृष्टि डालो ओर इस वंशके वु गथे दीपको फिर जला दो 
जनादन ! यह बालक नहीं रहा तोमै जी शीं रहं ई 
जीवित नही रहेगे । मेरे र रका ५८१ र १९ र ध । 
सुरका पिण्डलोप हो रहा है, उसे बचा लो 
वासुदेव । वेचारी विघवा वालिका उत्तरासे कभी अभिमसयुने कहा होगा-- 
कल्याणी ! तुम्हारा पूत्र मेरे मामाके यहां जाकर मेरे भाई प्रद्यम्नसे 


1 पुत्र मरा हुआ 





वे ५ षै) ८ 
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सम्पूणं धनुवेदकी शिक्षा तथा दिव्यास्त्र प्राप्त करेगा । ¦ उत्तरा इसे बार-बार 
दुह राती रही है। अपने दिवंगत भागिनेयकी यह बात सत्य कर दो श्रीकृष्ण | 


कुन्तो देवी यह कहते-कहते भूमिपर गिर पड़ीं । श्रीकृष्णने उन 
सहारा देकर बैठाया ओर बोले--"ुभाजी ! व्याक्रुल मत हो ।" 


इतनेमे सुभद्रा सामने आ गयीं । उन्होने कहा--मैया ¦ मेरा एक 
मात्र पुत्र अभिमन्यु युद्धम मारा गया तो मैने सन्तोष कर लिया कि उसने 
तुम्हारी सेवा की दै, तुम्हारा स्नेह पराया है। उसका मद्धल- तुम उचित 
सोचते हो ; कितु उसकी अवबोध विधवा पत्नौ उत्तराकी व्यथा मुमसे नहीं 
देखी जाती । अभिमन्युका पुत्र तुम्हारे श्रीचरणोका दशेन भीन पासके 
ओर मर जाय, इतना अपयश सह लेना मेरे वशमे नहीं है। 


तुम्हारे सब सखा प्रवासमें गये हं । वे सुतगे कि तुम्हारे यहां होते 
अशरवत्थामाका ब्रह्मास्त्र विजयी हो गया तो उन्हँ कितना धक्का लगेगा ? 
वे कंसे सह पावेगे अपने कुलका समाप्त हौ जाना । 

नै तुम्हारे पौरुषसे परिचित हं । ेसा कुछ नहीं है जौ तुम कर न 
सकते हो । ये मेरी पूजनीया सास तथा तुम्हारी सखी पाञ्चाली तुम्हारे 
पदोमे पडीरोरहीरहै। मैने कभी तुमसे कुछ नहीं मगा है। आज हाथ 
जोड़कर भिक्षुकीके समान मांगती हूं अपनी इस पुत्रहीना बहिनके इस 
पुत्रको जीवन-दान दे दो । ' 

मैया ! तुमने इस शिशुको जीवित कर्‌ देनेकी प्रतिज्ञा की है सबके 
सामने । भव यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा सत्य नहीं करते तो सुभद्रा तुम्हारा 
अयश्च सह नहीं सकेगी । वह तुम्हारे पैरोपर मस्तक रखकर आज ही प्राण- 
त्याग देगी । मै तुम्हारा प्रभाव जानती हूं । तुम सम्पूणं लोकोको भी जीवन 
दे सकते हो--दे रहे हो, अतः इस शिखुको जीवित करो । 1 

श्रीकृष्णने बहिनिकी ओर अपने विशाल नेत उठाये श्रौर कहा-- तुम 
मी निराश ओौर व्याकुल होती हो! चलो, मै उस रि्युको देखना 
चाहता हुं ।' 

्रीकृष्णका यह्‌ स्वर मानो देवी कुन्ती, द्रौपदी आदि सबमे सुधा- 
सञ्चार कर गया । सबका शोक दर हो गया । सात्यकिको वहीं छोडकर 
श्रीकृष्ण सुभद्राके साथ सुतिका-गृहमे पहूंचे ओर एक बार चारों ओर देखा । 


2 पाथं-सारथि 


वह गृह उवेत पुष्पोसे सजाया गया धा । चारों ओर जल-पूणं कलश रखे 
थे । तिन्दुक (तदू) काष्ठकी भग्ति घुताहुतिसे प्रज्वलित थी । लौह, पीत 
सषेपादि सब अनिष्ट-निवारक द्रव्यथे वहां भर निपुण चिकित्सिकाषएं 
मस्तक भुकाये उपस्थित थीं । 


उत्तरा मूछित पड़ी थीं । द्रौपदीने उसके समीप शौघ्रतासे पहुंच कर 
कहा --बहू ! तुम्हारे इ्वसुर तुल्य भमित प्रभाव भगवान मधूसूदन तुम्हारे 
समीपा रहै हैँ ।' 

उत्ताने भपने वस्त्र सम्हाले । द्रौपदीने उसको सहायता कौ ओर 
उसे उठकर बैठनेसे रोका । नह तपस्विनी व्यथित वालिका लेटे-लेटे ही 
हाथ जोड़कर रोते-रोते बोली-- "आप आ गये जनादेन | अब यै आपका 
दशन करते-करते शान्तिसे मर सकगी । आपके भागिनेय तो मुभ 
अभागिनीको व्यागकर पहिले हौ परलोक चले गये थे । उनकी धरोहर भी 
बची नहीं । उनका वंश समाप्त हो गया । अव उत्तराक्यों जीवित 


ठं ८. 


(तुम अभिमन्युके शिका पालन करनेके लिए जीवित रहोगी ।' 
श्रीकृष्ण बोल न उठते तो उत्तरा कदाचित उसी क्षण प्राण-त्याग देती । 


उसमे आाश्वासनने श्रित दी । कातर कण्ठ्से कहने लगी-- "वदी 
साध थी कि इसे अङ्के लेकर आपके पावन पदो प्रणाम करूंगी ; किन्तु 
सबपर अरवत्थामाके ब्रह्मास्वने पानी फोर दिया । भब आप मू अपने 
स्वामीके समीप जानेसे क्यों रोकते दहै ? मै इसका पालन करूंगी -- आपकी 
आज्ञा कोन अस्वोकार कर सकता है, परन्तु इसे जीवन-दान दीजिये ! ' 


र उत्तरा इतना कहकर मूत हो गई । द्रौपदी तथा चिक्रित्सक 
नार्यां उसे सम्हालनेमे लग गयीं । उसे चेतना प्राप्त हुई तो उन्मादिनीके 
समान अपने शिशुके शवकी भर देखकर बोली - "वत्स । 


र तो धर्मे 
पिताका पुत्र है । तेरे समीपमे सर्वेश्वर तेरे पिताक भी पूज्य त खड़े 


है, तु इन्दं प्रणाम क्यों नहीं करता ? उठ ओर इनके चरणोमे 
चरणं ध 
कर प्रणाम कर !' गोमि मस्तक रखः 


श्रीकृष्णने द्रौपदीसे संकेतके द्वारा 


ही जलमां 
करके मृत सिके शवके समीप वैठ गये \ गा ओर वही जाचमन 





णे. म 
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अरवत्थामाका ब्रह्मास्त्र उत्तराके गर्भमे पूरे नौ महीने इस रिशुकै 
आस-पास घूमता रहा था । वह अमोघ अस्त्र प्रयोक्ताके सङ्धुल्पको पूरा 
किये विनातो शान्त होता नहीं; किन्तु गर्भम वह शिश्ुतक पहुंचनेमें 
सफल नहीं हो सका। वहां ये चतुर्भुज कमल-लोचन श्रीकृष्ण अंगुष्ठ- 
परिमाण रूप धरे नौ महीने प्रज्वलित गदा घुमाते शिजुके चारों भोर 
सुरक्षाके लिए सावधान रहै थे। इनके गदाके अखष्ड-मण्डलाकार तेजका 
भेदन करनेमें ब्रह्मरिरास्त्र भी असमथं रहा था । 


जब बालकके प्रसबका समय भाया, ग्भमेसे श्रीकृष्ण तिरोहित हो 
गये । शिदयुके भूमि-स्पशंके भषणमे ही ब्रह्मास्रको समय मिला ओर उसने 
शिशुको निष्प्राण कर दिया । अब भी वहं अस्त्र श्रदर्य रूपसे वहीं था 
ओर उसके तेजसे शिशुका शरीर दग्ध होकर काला पडता जा रहा था। 


श्रीकृष्णने श्राचमन करके ब्रह्मास्त्रको करके संकेतसे शान्त कर 
दिया वह अस्त्र वहासि ब्रह्मलोक चला गया । शिडुका शरीर जोकाला 
पडता जा रहा था, सहसा कान्तिमान होने लगा। उसमे मानों जीवनका 
तेज लौटनेवाला हौ । 


श्रीकृष्णने उस शिशुके रारीरपर अपना कर-स्पशं करके कहा-- 
"यदि मुभे धमं ओर ब्रह्मण विशेष ्रिय हों, यदि मने धृतराष्ट्र ्रौर पण्डके 
ूत्रोको सदा समान समभा हो, यदि मुभे शाश्वत सत्य प्रतिष्ठ्तिहो तो 
यह्‌ अभिमन्युक्रा पुत्र जीवन-प्राप्त करे ! यदि भने केशी ओौर कसको भी 
धर्म-पूर्वक माराहो तो यह उत्तराका पुत्र जीवित हो जाय । यदि मेरे 
मनम शत्र ओकि प्रति भ सदा स्नेह ही रहाहो तो यह्‌ शिशु जीवित हो 
जाय !' 

श्रीकृष्णको इतनी शपथ करनेकी ग्रावडयकता हीं थी । शिशुम तौ 
उनके कर-स्पर्शके साथ जीवन लौट आया था। उसके हृदयने धड्कना 
प्रारम्भ कर दिया था। श्रीकरष्णके शपथ समाप्त करनेके साथ तो शिशन 
नेत्र खोल दिपरे ओर अपलक उन्हींकी ओर देखने लगा था । उसने अपने 
सुकुमार दोनों नन्हं कर उठा लिये थे । 

"धन्य हो ! केशव तुम धन्य हो! भाकाशवाणी गंज उठी । 


सूतिकागार ओर शीघ्र ही राजसदन तथा प्रया नगर मङ्कल वादयोसे गूंजने 
लगा । 
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श्रीकृष्णने ब्राह्यणोंको बुलानेका आदे दिया । पिता अभिमन्यु पर- 
लोकवासी हो चुके थे ओर पितामह अजून नगरमे नहीं थ, अतः श्रीकृष्णे 
ही इस शिशु के जातकमं-संस्कार को सम्पन्न किया । 


उत्तराने पुत्रको ग्रङ्कमे उठाया । सुभद्रा ओर द्रौपदोने उसे सहारा 
दिया । उसने श्रीकृष्णके चरणोमे सद्योजीवन-प्राप्त लिगु के साथ मस्तक 
रखा । ब्राह्मणोने स्वस्तिवाचन किया । श्रीकृष्णने बहत अधिक रत्न उस 
बालकको भेट किए । 


"यह अभिमन्युका पुत्र कुरुकुलके परिक्षीण हौ जानेपरं उत्पन्न हुभा 
हे ।' श्रीकृऽ्णने बालकका नामकरण किया--'अतः इसका नाम `परिक्षित' 
होगा ।' 


सुमद्राने हर्षातिरेकमे कहा- भैया ! इसका नाम तो तुमने ठीक 
रखा ; किन्तु नामका कारण इसकी पितामही भै ठीक बतलागी- मेरे 
भया पुरषोत्तमने इस परिक्षीण जीवन पुर-वंशके प्रदीपको पुनः रक्षित किया 
है, ये ही इसके परिरक्षक है, अतः इसका नाम परिक्षित्‌ है ।' 


उत्तरा बोल नहीं सकती थौ ; कितु वह मनमें ही हसती कहती 
थी-- "पिता नहीं हैँ तो नाम रखनेका स्वत्व मेरा है गर्भे ब्रह्मास्वसे यह्‌ 
इन परम पुरुषके द्वारा परिरक्षण न पाता रहता तो इतने दिन रहता वहाँ । 
अतः इसका नाम परिक्षित ही उचित है ।' 


महर्षि धौम्य पाण्डवोके कुल-पुरोहित थे ; ङ्ितुवे पाण्डवोके साथ 
गये थे । लौटनेपर जब नामकरण संस्कारका समय शिशुके सौ दिनका होने 
पर आयातो उसे मंकमें लेकर देखा श्रौर बोले - यहतोजो भी सामने 
आता है, उसीको अत्यन्त ध्यानसे देखकर उसकी पटिचान-परीक्षा करता है 
कि गभे मने जो अपना रक्षक-ुरुष देखा था, यह वहो है अथवा नही, 
अतः इसका नाम परिक्षित्‌ ही उचित है ।' इस प्रकार कारण सबने भिन्न- 


भित कल्पित किये ; कितु श्रीकृष्णचद्द्रका किया नामकरण मला वदलनेकी 
वात कोई कंसे सोचता । 





= 
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अषतमेध यत्न 


पाण्डव हिमालयके उस पावन प्रदेशमे प्रचुर सम्पत्ति प्राप्त करके 
लौटे । उनको वंशधर पौत्रक प्राप्ति हो चुकी थौ भगवान पुरुषोत्तमक्रौ 
कृपासे । सव प्रकार उनका अभ्युदय हो रहा था । 

भगवान व्यास हस्तिनापुर पधारे । युधिष्ठिरने उनका पूजन किया । 
व्यासजीने अब अङ्वमेध यज्ञ करनेकी आज्ञा दी । श्रीकृष्णने इसका अनु- 
मोदन किया। 

युधिष्ठिरे तो ध्रकृष्णचन्द्रके समीप जाकर कटा था--'ुरुषोत्तम । 
भादयोके साथ म आपका सेवक हूं । आपके ही प्रभावसे हेम उत्तम भोगोका 
उपभोग कर रह हँ । आपने ही अपने पराक्रमसे पुरी पृथ्वीपर विजय प्राप्त 
की है । अतः आप ही यज्ञको दीक्षा लेकर इसे आरम्भ करे । आप ही यज- 
पुरुष, अक्षर, सर्व॑रूप तथा सबको गति हँ । आप यज्ञ करेगे तो उसमे सेवा 
करके हम सवके सभी पाप निश्चय नष्ट हो जा्येगे । मेरी आन्तरिक इच्छा 
है कि आप यन्न करें ।' 

श्रीकृष्णचन्द्रने कहा--'महाराज ! आपका यह्‌ कथन आपके ही 
अनुरूप है । आप सम्पूणं प्राणियोके पालक दँ । धर्मं आपमे प्रतिष्ठित है। 
आप मेरे सम्मान्य हैँ । आप यज्ञका अनुष्ठान करे, यह मेरी इच्छा दहे । ठम 
सबको आप जो आदेश करेगे, हम उसका पालन करेगे ।' 

युधिष्ठिरने भगवान व्यासको यज्ञका आचाय वरण किया । उको 
आज्ञासे यज्ञके लिए आवरयक सामग्री एकव की गई । उल्लम मूहूतमे यज्ञीय 
अर्व छोड़ा गया ओर ससैन्य अर्जुन उस अश्वक रक्षक नियुक्त हुए । 


भीमसेन ओर नकुल नगर-रक्षापर नियुक्त हए । सहदेवको कुटुम्ब- 
पालनका कायं देकर राजा युधिष्ठिरने यज्ञकी दीक्षा ग्रहण को । 


महपि याज्ञवल्क्य एक शिष्य गुरुकी आज्ञासे विघ्न-शान्तिके लिए 
अजुनके साथ हो गये । दुसरे भी वेदवेत्ता ब्राह्मण धमंराजके आदेशसे साध 
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गये । प्रजाकी शुभकामना तथा ब्राह्मणों एवं वृद्धोका आशीवदि लेकर 
अजुन भ्रव पीले हस्तिनापुरसे चले । 


अजुंनको बहुत अधिक स्थानोंपर युद्ध करना पड़ा । यद्यपि युधिष्डिर्‌- 
ने चलते समय उनसे कहा था कि प्रयत्न एसा ही करना कि जहातिक बन 
सके युद्ध न करना पड़े ; कितु जिनके बन्धु-बान्धव महाभा रत-युद्धमें मारे 
गये थे, पाण्डवो द्वारा जो किरात, यवन, म्लेच्छादि पराजित किये गये, 
वे सव अजुंनका सामना करने आये । इस प्रकार विभिन्न देशोमे अर्जुनको 
यद्ध करना पड़ा । 


त्रिगतं देशके संसप्तकोंके सम्बन्धी श्रौर सन्तति तो अर्जुनसे वैर 
बाध ही थे । पराण्डवोंका यज्ञीय अश्व उनके देशकी सीमामें पहुंचा तो वै 
अश्वको पकडनेका प्रयत्न करने लगे । अर्जुने उन्हँ रोका भौर जब वे नहीं 
माने तो युद्ध प्रारम्भ हो गया । युद्धम अपने अठारह प्रधान महारथियोके 
मारे जानेपर त्रिगतंके लोगोने हथियार डाल दिया ओर पाण्डवोका शासन 
स्वीकार कर लिया । 


प्राग्ज्योतिषपुरमें भगदत्तके पूत्र वज्रदत्तसे घोर युद्ध करना पड़ा 
अजूंनको ; कितु जब वज्रदत्तका हाथी मारा गया ओर वह्‌ स्वयं भी भूमिम 


गिर पड़ा तो गाण्डीवधन्वाने उसे अभय दिया । उसने अहवमेध यज्ञमे आना 
स्वीकार कर लिया । 


बड़ा विकट युद्ध चछिड़ा सिन्धु देशमे । यहांके राजा जयद्रथको 
अजुनने प्रज्ञा करके महामारतके युद्धम मारा था । इससे वहकि लोग 
अत्यन्त क्रोम भरकर अर्जुनको घेरकर उनपर आक्रमण कर रहे थे । सव्य्‌- 


साची भी आहत होकर करद हो उठे थे ओर उनके धनुषसे मेघकी भड़के 
समान बाण-वर्षा हो रही थी । 


„  अन्तमे दुरयोधनकी बहिन दुःशला अपने पुत्र सुरथके बालकको रथे 
बठाकर रणभूमिमे आई । अजुंनके समीप जाकर वह रोने लगी । श्रजुँनने 
उसका सत्कार किया । धृतराष्ट्र तथा पाण्डुकी सन्तानो एक ही कन्या 


थी दुःशला । अतः पाण्डव भी अपनी इस हिने बहत प्रेम करते थे । 
दुःशलाने बालककी ओर संकेत 


करके - (मेया । 
के इस पौत्रकी ओर देखो !' कहा -भेया ! अपनी विधवा बहिन 


< 


॥ £ 
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“इतके पिता कहां हं ?' अर्जुनने पूद्ा । 

दुःशलाने जो कुछ सुनाया-वह बहुत दुःखद था। उसने कहा-- 
“मेरे पृत्र सुरथने सुन रखा था कि उसके पिताकौ मृत्यु तुम्हारे ही हाथो 
हई । वह तभीसे तुम्हारा नाम सुनकर कंपने लगता था । उसने जब सुना 
कि तुम अश्वके पीले सेना लेकर यहाँ आ पहुंचे हो तो भातङ्कुके कारण 
पृथ्वीपर गिर पड़ा श्रौर उसके प्राण चले गये । मै उसका शव छोडकर 
अबोष पौत्रकरो लेकर शरण ददती तुम्हारे पास आयी हुं ।' 


दुःशला विलाप करने लगी--भैया ! मन्दबुद्धि दुर्योधन ओर उसके 
अधम बहनोर्ईहको भूल जाओ । अभिमन्यके पुत्र परिक्षित्के समान ही यह्‌ 
तुम्हारा पौत्र ह । इस शिशुपर कृपा करो । सब योद्धा शान्त हौ जायं ओर 
तुम भी क्रोधका त्याग करो ।' 

दुःशलाके राजसदन जाकर अर्जुनने उसके पुत्रकौ अन्त्येष्टिमें योग 
दिया । वहसि अर्व आगे बढा । असंख्य छोटे-बड़ युद्ध हुए ; किंतु उनमें 
उत्लेखनीय है मणिपुरका महायुद्ध । मणिपुरका नरेश वभ्रुवाहन अजुंनका 
ही पूत्रथा। वह चित्राङ्धदाका पत्र पिताके आगमनका समाचार पाकर 
ब्राह्मणोके स बहुत-सा धन लेकर स्वागत करने आया । 


घनञ्जयने पुत्रका स्वागत स्वीकार करनेके स्थानपर उसे धिक्कारा-- 
ुमंति ! तु क्षत्रिय-धर्मसे बहिष्कृत क्यों हो रहा है ? मेँ राजा युधिष्ठिरके 
यज्ञीय अश्वक रक्षा करता तेरे राज्यमें माया हूँ ओर तु भपनेको पराधीन 
बनाने आयेको पिता मानकर उसका स्वागत करने चला है । धिक्कार ह 
तु ! मेँ अस्त्र रखकर पुत्रसे मिलने प्राता तो तेरा स्वागत करना उचित 
होता । मै तो युद्ध करने निकला हूं मौर तुभमे कोई पौरुष नहीं हे {` 

अर्जुनका आगमन जानकर उनकी पत्नी नागकन्या उलूपी भी पति- 


दर्शन करने नागलोकसे आ गई थी । उसे धनञ्जयका पुत्रको धिक्कारना 
सहा नहीं गया । उसने वभ्रुवाहनको युद्धके लिए उत्तेजित किया । 


वभरुवाहन स्वागत-सम्भार लिए नगरमे लौट गया । वहासि युद्धकी 
सज्जा करके लौटा ओर अश्व उसके सेवकोंने पकड लिया । पिता-पुत्रमे 
युद्ध प्रारम्भ हो गया 1 एसा युद्ध अजूंनको भी कभी नहीं करना पड़ा था। 
इस युद्धम उनका सब युद्ध-कोशल समाप्त , हो गया ओर वभ्रवाहनके द्वारा 


४०६ पाथे-सारथि 


उनका वक्षस्थल विदीणं हो गया । अर्जन युद्धभूमिमें गिरे मौर दूसरी ओर 
अत्यन्त आहत वभ्रुवाहन भी मूचित होकर गिरा। 

पति-पूत्र दोनों मारे गये, यह समाचार पाकर मणिपूर राज्यको 
राजमाता चिवराङ्कदा शोक-विह्वल रणाङ्गणमे श्रायीं । उन्दानि सौत उलूपी 
को कठोर उलाहना दिया--नागिन ! तूने पतिको ओर मेरे पूत्रको भी 
डस लिया । अव तो तेरा हृदय शीतल हृप्रा ? 

उलूपीने बुरा नहीं माना 1 उसने कहा--बहिन ! मै भी सतौहू। 
सहमरण ही करना पड़ तो मेँ पतिके शरीरके साथ तुम्हारे सङ्खं चितामं 
चह-गी ; कितु नागिनमे विष होताहैतो अमृतभी उसके नागलोकमं 
रहता है । तुम्हारी इस सौतके समीप अमृतमणि भीटै। वह पति-पत्र 
दोनोको जीवित करेगी ।' 

उलषीने वभ्रुवाहन तथा अर्जुन दोनोंको अपने नागमणिके प्रभावसे 
जीवित कर दिया । पिताने पराक्रमी पुत्रको गले लगाया । अर्जुनकां वहां 
भरपूर सत्कार हज । 

वहांसे अर्जुन म्रनेक देशोमे श्रदवके पीले गये । सवत्र विजयश्रीने 
उनका वरण किया । वे अन्तम अश्वक साथ हस्तिनापुर लौटे । श्रीकृष्णने 
ही अर्जुनके लौटनेका समाचार दिया युधिष्ठिरको । वे धनज्जयकी यात्राका 
पूरा पता बरावर रखते थे । उन्होने घमंराजपे कहा-'महाराज ! मेर 
पास द्वारकावासी एक विश्वासपाव्र व्यक्ति आया था । अर्जुनको उसने 
अपनी आंखों देखा है । वे श्रनेक स्थानोपरं युद्ध करनेके कारण बहुत दुबल 
हो गये है| अववे निकट आ पहंचे है" 

हारिकावासी विदवास-पात्र व्यक्ति अचानक नहीं आ गया था 1 एेसे 
अनेक विङ्वास-पात्र सेवकं श्रीकृष्णने जजुनके साथ भेज थे ओर वे स्थान- 
स्थानसे आकर अपने स्वामीको समाचार देते रहते थे । 

शरीकृष्णके स्वभावमें हौ किसीको अपना स्वीकार करके फिर उस 
त्यागना अथवा विस्मृत कर देना नहीं है । उन्हँं कोई भले भूला रहे, एक 
बार जिसे उन्होने अपना लिया, उसकी क्षणक्षणकौ सुध वे सदा रखते हं । 
अपनी यातरामे युद्ध-व्यस्त अर्जुने भपने इन हृषीकेश सखाको कभी स्मरण 


किथा अथवा नही, कहना कठिन है ; कितु शरौकृ्णने अर्जुनका समाचार 
बराबर रखा था । ध 
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अर्जन अशवके साथ भये तो उनका स्वागत करने गसुडध्वज रथ ही 
सबसे आगे वढा। वसे तो अव साक्षात्‌ यज्ञमूति होता है। आचार्यो, 
ऋषियों तथा आगत सभी राजाओंके साथ श्रागे जाकर युधिष्ठिरने अरवका 
स्वागत किया \ 


अशवमेध-यज्ञ सविधि सम्पन्न हआ । जहां श्रीकृष्ण संरक्षक हां भौर 
योमीदवर याज्ञवल्वयके साथ भगवान व्यास आचायं ह, वहाँ निविघ्न यज्ञके 
सम्पन्न होनेमे सन्देह ही नहीं था। धममैराजने दान-दक्षिणा देकर आगत 
ऋषियों, ब्राह्मणों तथा कला-जी विय, याचकोको भी परम सन्तुष्ट कर 
दिया । आगत राजां तथा अन्य वर्ण॑के लोगोका भी परे उत्साहसे उपहार 
देकर सत्कार किया । 


पहिली बार अर्जुनकी दोनों पत्नियां उलूपी भौर चिवराङ्खदा आयी 
थीं हस्तिनापुर ओर वभरुवाहन तो सवके अत्यन्त स्नेहभाजन थे ; क्योकि 
अव वे अकेले पाण्डवो पुत्रे बचे थे । भले वे अपने नानाकै उत्तराधिकारी 
होकर मणिपुरमे रहनेवाले थे ओर उनसे नानाका गोत्र चलनेवाला था ; 
क्रितु द्रौपदी, सुभद्रा आदि सबको वे अपने ही पुत्र लगते थे । सबका 
वात्सल्य पाकर वे अत्यन्त प्रसनच्च थे । 

अवभृथ स्नानके पर्चात्‌ जव ऋषि-मुनि विदा हौ गये. धीरे-धीरे 
राजाओंने भी युधिष्ठिरसे अनुमति ली अपने राज्यम लौटने कौ । सबसे 
अन्ते बभ्रुवाहनको उनकी माता चिवाङ्गदा तथा विमाता उलुपीकै साथ 
पाण्डवोने बहुत सत्कृत करक विदा किया । 





शुरभक्त सुधन्वा 


धमराज युधिष्ठिरके तीसरे अदवमेधयज्ञका अव छटा था । अडइव- 
रक्षाका दायित्व पहिली दो बारके समान अजुनपर ही था । इस वार उनके 
साथ प्रद्युम्न, कृतवर्मा, सात्यकि जसे प्रधान वृष्णिवंशी महारथी भी थे। 


अङवमेधयज्ञका अश्व सभी राज्योमे जाय, यह्‌ आवश्यक नहीं है । 
उस मन्त्रमूत अइवको कोई कहीं हांककर तो ले नहीं जाता । वह स्वेच्छा- 
प्वंक चलता हे ओर रक्षक-समूह उसका अनुगमन करता है । एक वर्षमे 
अर्वका लौट आना आवश्यक माना जाता है । जो नरेश अशइवको रोकने 
समथं है, प्राथः अश्व वहीं जाता है । मारगके राज्य तो मार्गमे सहन ही 
म्राते हैं। 


राजसुय यज्ञमे दिग्विजय करना आवश्यक होता है ; कितु बहुत 
छोटे राज्य उस समय भी छोड दिये जाते हैँ ; क्योकि किसीको अपमानित 
करना प्रथवा कहीं व्यथं संहार करना किसी धमत्माको प्रिय नहीं होता । 
जो बहुत छोटे राज्य है, उनके शासक मानधनो इए, अपने सम्मानको रक्षा- 
के लिए ही युद्ध करनेपर उतर आये तो व्यथं हृत्याके अतिरिक्त क्या हाथ 
लगेगा । ग्रतः जो बहुत प्रख्यात वीर हँ, दिग्विजयके समय उनका करदे 


देना ही आवश्यक माना जाताहै। छोटोकी उपेक्षाको दोष नहीं माना 
जाता । 


, चम्पकधुरो (चम्पा) छोटा-सा पवंतीय राज्य था। समद्धथा भौर 
वहाकि शासक बहुत शान्तिप्रिय थे । वहाके राजा हंसष्वजकी कोई कामना 
राज्य-विस्तारकी नहीं थी । श्रपनी प्रजा प्रसन्न है सुखी-सन्तुष्ट है श्रौर 
घामिक है, यह उनके लिए पर्याप्त था । . 


इस छोटे पवंतोक दवारा सुरक्षित राज्यकी ओर मांख उठानेका लोभ 
किसीको नहीं हमा । मगघराज जरासन्ध जैसा दुदेम एवं असहिष्णु भी इधर 
नहीं माया तो दूसरा कोई क्यो आता । युधिष्ठिर राजसूय यजञके लिए उनके 


। † 
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भादयोने जो दिग्विजय-यात्रा की, उसमें इस राज्यकी उन्होने उपेक्षा कर 
दी। दुम वन तथा परवंतोमे वसे छोटे-छोटे राज्यो को विजय करनेमें 
व्यथं श्रम, सैनिक तथा समय कोन लगाता। इससे कोई लाम नहीं था। 
बहुत कठिन यात्रा करके सफल हो जानेपर भी कोई बड़ा सुयश मिलनेको 
सम्भावना नहीं थी । 


इस राज्यम महाराज उग्रसेनके राजसूय यज्ञकी दिग्विजय-यातामें 
्रचयुम्न नहीं माये थे ओर न उनके अ्वमेधके समय अ्रश्वके पी श्रनिरुद 
ही पहुचे थे ।* महाराज युधिष्ठिरके भी दो ्रश्वभेध यज्ञ हो चके थे; कितु 
उनका अरव यहां नहीं आया था । 


चम्पकपुरी-नरेश राजा हंसध्वज परम धार्मिक थे । भगव क्त थे 
ओर उनके मने श्रीकृष्ण-दर्शनकौ उत्कट अभिलाषा थी ; कितु उनका 
निश्वय था _ “राजा जब सम्पूणं प्रजासे कर लेता है, सबके पापपुण्ये 
भाग पाता है तो उसको अकेले अपने कल्याणक चिन्ता क्यों करनी चाहिए । 
समस्त प्रजाको जो प्राप्त नहीं हो सकता, उसको पानेकौ इच्छा मै कंसे कर 
सकता हं । भक्तवत्सल, अनन्त करुणावरुणालय प्रभु जब पृथ्वीपर पधारे है 
परमधामसे तो यदि इस अपने अत्यन्त उपेक्षणीय क्षुद्र दासपर दया करना 
चाहगे तो यहीं आवेगे । प्रजाके साथहीँ उनके भुवन-पावन पदोके दशन 
करूंगा ।' 


"राजा कालस्य कारणम्‌ ।' शासक यदि सद्धमंका पालक है तो प्रजा 
स्वयं धर्माचरणमे लगेगी । जो नरेश प्रजाके बिना अपने आराध्य श्रीहुरिका 
भी दशन नहीं करना चाहते, उनकौ इच्छाके पीछे प्रजाका बच्चा-बच्चा 
प्राण देनेको सदा समुत्सुक रदहैगा ही । फलतः पूरे राज्यमे सब आबाल वृद्ध, 
सत्री-पुरुष, सदाचारी, धमत्मि भौर भगवद्भक्त थे । सब पुरुष एक पत्नी- 
व्रतका पालन करते थे । सब स्त्रयां परमसती थीं । 


ब्राह्मण वेदज्ञ, तपस्वी, सन्तोषी, याज्ञिक थे । कषत्रिय प्रचण्ड धनुधर 
शुर थे । वैय विनयी, परसेवी उदार, ईमानदार व्यापारी थे भौर शूद्र 
सवाको अपना सौभाग्य मानते थे । परव॑तीय राज्य होनेसे सब श्रमशील थे । 
सुन्दर थे ओर धर्माचरणने सबको सुखी, सम्पन्न, सन्तुष्ट बनाया था । 





# श्रीद्वारिकाधीशःमें इन यज्ञोका विस्तारसे वणन है । 


४१० पाथ-सारथि 


महाराज हंपध्वजने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिरका अड्वमेधौय अडइव 
इस बार उनको राज्य-सीमामें आ गयाहै तो उन्हं लगा कि उनके अन्त 
याभी आराध्यने उनके हूदयकी पुकारसुन लीहै! यज्ञीय अव तो स्वयं 
यज्ञपुरुषका स्वरूप होता ह । वे यज्ञपुरुष भगवान नारायण इस रूपमे 
अनुकम्पा करने ही पधारे है । 


अश्वको पकड लो श्रौर बहुत आदरपूवेक लाकर सावधानोसे उसकी 
सेवा करो |” महाराज हुंसध्वजने अपने पृत्रोको आज्ञा दी-- "धर्मराज 
युधिष्ठिर भ्रखिलेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रके सहारे ही यज्ञ करते रँ । अतः यदि 
दुसरे अश्वको हमसे लेनेमे असमथे हो जायं तो भगवान वायुदेवको स्वयं 
आना पड़ेगा । वे जनादन पधार, इस प्रयत्नमे उनके पत्र, परिजन अथवा 
सखा पाण्डवोके बाणसे हममे सबको ही समर-शय्या प्राप्तहौ जायतोभी 
सद्गति हमारा स्वत्व है ओर कहीं हेम सफल हो गये तब तो उन पुरुषोत्तस- 
के पादपदमोसे यह भमि पवित्र हो ही जायगी । हमे उनकी अर्चाका अवसर 
मिलेगा ।' 
स्मृतिकार, प्रसिद्ध विदान्‌, वेदवेत्ता, कर्मके कुशल रहस्यज्ञाता, 
ऋषियोसे सम्मानित राजपुरोहित मुनिवयं शङ्क ओर लिखित दोनों भादयो 
प महाराज हंसध्वजकी प्रशंसा कौ । दोनोने राजाकी योजनाको अनुमति 
देदी। 
९ भ्रश्वमेधीय अरव इस प्रदेशमे आकर दौड़ पडा था । जैसे वह्‌ यहासि 
शवं परिचित हो । उसके रक्षक पचे रह्‌ गये । चम्पकपुरीके राजकरुमारोने 
का विरोध किया। 


ह अजन तथा उनके साधियोंको आश्चयं हभ था, जब अइव पवेतीय 
प्रदेशक शरोर चल पड़ा था । कोई प्रसिद्ध राज्यं इधर नहीं था । साथ आये 
महषि याज्ञवल्वयके शिष्यने ध्यानस्थ होनेके पश्चात्‌ बतलाया था-- 
(अरवको अवरुद्ध करनेवाला कोई पराक्रमी वीर इधर है । अश्व अकारण 
इस अपने सञ्चरणके अयोग्य दुर्गम प्रदेशमे नहीं बढ़ रहा है । अतः | आप 
सबको सावधान रहना चाहिए ।' । 

पवेतोके पथ सङ्कीर्णं 


~ होते हँ । वैसे अश्वमेधयज्ञय 
प्रकारकी परिस्थितिका 0 2 ६ 


सामना करनेको परस्तु होकर ही चलते ह ; कितु 
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५९ 


अश्व जव सहसा तीव्र गतिसे दौड चला तो सब पिचड गये । आगे आनेपर 


पता लगा कि अद्वक्रो पकड़ लिया गया है। 


चम्पकपुरी जैसे वहत छोटे राज्यके शासकने भश्वको पकड्वाया है, 
यह जानकर सबको आस्चयं हुजा । अर्जुने सन्देश भेजा कि एेसी धृष्टता- 
का परिणाम बहुत मयङ्कुर होगा । अतः अडवको लौटा देनैक बुद्धिमानी 
करनी चाहिए । 

महा राज हंसध्वजका उत्तर स्पष्ट था-- संसारम गाण्डीवधन्वा 
अपरिचित भला कौन होगा । हमको पताह कि इस समय उनके साथ 
उनके श्रपराजित शिष्य सात्यकि, द्वारिकाकी नारायणी सेनाके उपसेनापति 
करतवर्मा तथा श्रीहरिके ज्येष्ठ पृत्र सुरेन््रजयी शम्बरको भी मार देनेवाले 
प्रद्युम्न है, कितु हम पर्वतीय लोगोंको भी धनुष पकडना आता है । पाथं 
चाहं तो अहवके मस्तकप्र वधा स्वणं-पतरमें अङ्कित घोषणा-पत्र खोलकर 
अद्व ले जा सकते हं 1 अन्यथा हम प्राण रहते अङवापंण नहीं करगे ।' 


यद्ध म्रनिवा्यं हौ गया । सायंकाल हो चूका था, अतः अर्जुनको 
सेनाके साथ नगरसे दूर शिविरको स्थापना करनी पड़ी । उधर चम्पकपुरी 
नगरमे राजाज्ञा प्रसारित हो रही थो--कल प्रातः सूर्योदयके पश्चात्‌ एक 
घटीके भीतर जो युदक आयुका क्षत्रिय शस्व्रसज्ज राजह्रारपर उपस्थित 
नहीं हो जायगा, उसे खौलते हए तैलपूणं कढ्ाहमे डाल दिया जायगा ।' 

महा राज हंसध्वजके मनका भाव पूरी प्रजाको वाणीमे बोलने लगा 
था - हमने चतुष्पाद हरि (अश्व) बाँध लिया है । अव इसके द्वारा साक्षात्‌ 
पधारे श्रीहूरिकौ अर्चा करके रहे । अजुन उनके इतने प्रिय सखा हकिये 
प्राण-सङ्कटमे पड़ तो वे मरूर-मूकूटी प्रकट हए बिना रह नहीं सकते । हमं 
कभी-न-कभी मरनातोहैदही। पार्थके बाणोसे मरे हमारे शरीरपरभी 
उन पार्थ-सारथिकी दृष्टि पड़ गयी तो कृतकृत्य हौ गए हम ।' 


रात्रि, युद्धकी सज्जा, समरको चर्चा ओर प्रियजनोंपे अन्तिम विदा 
लेनेमें व्यतीत हौ गयी । प्रातः सूर्योदयसे पूवे सदाकी भाति सबने स्नान- 
सन्ध्या किया ओर भगवान भास्करको अर्यं देकर कवच धारण किया । 
महाराज दंसध्वजके द्वारपर आह्वान-तूयका घोष होनेसे पूवं ही अधिकांश 
क्षत्रिय-तरुण आचके थे । सब शस्त्र-सज्ज, सबके वाहन ॒सन्द्ध । सब दट- 
प्रतिज्ञ प्राण-त्यागको । 


४८१२ पार्थ-सारथि 


सब आ गये ?" महाराज हंसध्वज अपने दोनों राजपुरोहित तथा 
मन्तरियोके साथ पधारे । उन्होने मन्त्रीसे पूछा । तेल मरा कढ़्ाह्‌ अग्निपर 
चदा था । तैल खौल रहा था । दण्डको घोषणा की गयी तो उसके उपकरण- 
को प्रस्तुत रहना ही चाहिए । 

मन्तन आगे बढ़कर एकत्र पंक्तिबद्ध समूहके दल-नायकोति पुछा 
ओर लौट आये । महा राजके सम्मुख आकर मस्तक भुकाकर कु शिथिल 
स्वरमे निवेदन किया--सब आ गये । आपके राजकूमार सुबल, चरथ, सम, 
सुदश्चैन भी उपस्थित हैँ ; कितु." ।' 


मन्त्रीसे आगे बोला नहीं गया । महाराजका स्वर उग्र हुभा--कितु 
वया ? कौन नहीं आया ? तुमने छोटे राजकुमार सुघन्वाका नाम नहीं 
लिया, वहु उपस्थित नहीं है ? 

मन्त्रीते सखेद कहा- भँ उनको नहीं देख सका ।' 

"उसे बन्दी बनाकर ने आओ ! ' राजा बहुत करद हो उठे थे-- 


"उसने राजाज्ञा सुनकर भी अवहैलनाका साहस कंसे किया ? रेस परम 
दुर्लभ अवसरपर भी प्रमाद ! ' 


एक सेनानायक कुछ सेनिकोके साथ चल पड़े । राजकुमार सुधन्वा 
उन्हे अपने सदनके द्रारपर कवच पहने रथम चद्नेको उद्यत ही मिले ; 
कितु राजाज्ञा थी । वे बन्दी बनाये गये । उनकी परम सती पत्नी प्रभावती 
अभी पतिको तिलक करके मुड़ ही थी । उसने पतिको बन्दी बनाये जाति 
देखा ओर दौडकर आराधना-कक्षमे पहुंचकर गिर पड़ी । 


प्रभावतीके प्राण क्रन्दन कर उठे-भेरे अपराधसे स्वामी बन्दी हृए । 
मेने उन्हे विलम्बित किया । सर्वेश्वर ! सर्वसाक्षी ! आप धर्मे प्रभु हो । 


पुरुषोत्तम ! यदि ने धर्मका अपमान नहीं किया है, यदि मै सती हूं, यदि ' 


आपके श्रीचरणोमे मेरी श्रद्धा हतो मेरे स्वामीको राजदण्डसे बचादये । 
मेरे इन सरवस्वके पौरुषसे प्रसन्न होनेका ्रवसर उपस्थित होने दीजिये ओर 
आपका दशन इनकै प्रसादसे चम्पकपुरीको प्राप्त हुआ, यह्‌ सुयश दीजिये !* 


वह सतौ अत्यन्त आत पुकार करती एकाग्र हो गयी । उसे शरीरकी, 


संसार की, संग्राम कौ कोई सुधि नहीं रही । उसे तो पूरे दिन बाह्य चेतना 
नहीं आयी । 


॥ 
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सुधन्वने ब्राह्यमृहूतमे उठकर स्नान-सन्ध्या कर लिया था । कवच 
पदिन कर, शस्व्र-सज्ज होकर उन्होने मातासे आशीर्वाद प्राप्त किया । 
वहिन कुबलाने उनके ललाटपर ककम लगाकर अक्षत लगाया । अन्तमं 
पत्नीसे विदा लेने पहुचे तो वह बालिका हठ करने लगी--स्व्रीको सफलता 
स्वामीसे सन्तान पानेमें है रौर मु आपका अङ्ख-स्पशं भी नहीं मिला है । 
यह्‌ असन्दिग्ध है कि श्रीहरिके सम्मुख जाकर अपिको लौटना नहीं है। मेरा 
ऋतुकाल सफल करके आप पधार । मै आपके सफल-काम होनेमे साथेक 
होंगी ।' 

पत्नीकी प्रार्थना धर्म-सङ्खत थी । उसे अभी पतिगृह अनेके प्रचात्‌ 
मिलनेका भी अवसर नहीं भिला था । इतना विषम समय न होता तो वहं 
बोल भी तहीं पातीं । रात्रिम युद्ध-चचमिं उससे मिलना स्मरण नही रहा ; 
क्रतु अब उसकी विनयको अस्वीकार करना अधमं था। युद्धसे सचमुच 
लौटनेकी सम्भावना नहीं थी । जिसका अग्निकी साक्षीमे पाणिग्रहण किथा 
ओौर शरुति-मन्त्रोसे जिसे अपने धर्मभे सहचरी बनानेको शपथ ली, उसकी 
जीवनक इस विकट अवसरमे पहिली ओर सम्भवतः अन्तिम प्रा्थंना भी 
अस्वीकार कर देना किसी भी प्रकार उचित नहीं था। 


सुधन्वाको कवच तथा शस्त्र उतारने पड़े । वे पत्तीकौ प्राथेना पूणं 
करके, आगमन करके पुनः कवच धारण करके रथपर बैष्ने ही जारहैथे 
कि वन्दी बना लिए गये । उन्दरं विलम्ब हो चूकाथा। 

महाराज हंसध्वजने पूत्रके विलम्बका कारण सुना तो अत्यधिक क्रुद्ध 
होकर वोले--'कुलांगार ! श्रीहरिक स्वागतका अवसर सम्मुल देखकर भी 
तुभे काम सूता है! धिक्करार हि तुभे! ' 

"इसका क्या किया जाना चाहिए ? ' महा राजने राजपुरोहितसे पूछा । 

प्रशन सुनते ही महामुनि शङ्क ओर लिखित दोनों क्रोधमे भरकर 
बोले--दरूसरा कोई होता तो उसे राजाज्ञाके अनुसार दण्ड देते आप ओर 
अपना पृत्र है तो हमसे विधान पूछते दै ? मोहवश पुत्रके कारण धमकी 
मर्यादा भद्ध करनेवाले अधर्मीकि राज्यम हम नहीं रह सकते ! ' 

दोनों वहसे जाने लगे तो रथसे कदकर राजाने दोनोके चरण पकड 
कर क्षमा मामी । अनुनय करक उन्हँ रोका । सुधन्वाको खौलते तेलके 
कढाहमे डाल देनेकी आज्ञा दे दी । 


४१४ पार्थ-सारथि 


राजक्रुमार सुधन्वा अत्यन्त उदार ओर सर्व॑प्रिय थे । उनको यह दण्ड 
सुनकर सब रो पड़े। कोई भी सेनिक उन्हें उस कटाहे उठाकर डालने 
आगे नहीं बढा ; कितु सुधन्वाने स्वयं शिरस्वाण्‌, कवच तथा आभरुषण 
उतार दिये । शस्त्र दूर रख दिया । वे उस कढाहुके समीप पहुचे । 


हाथ जोडकर रोते हुए सुधन्वा प्राथेना कर रहे थे-- ्रन्तर्यामी । 
आप जानते ही है कि मै आज प्राण-त्यागको प्रस्तुत हौकरही आयाहूुं; 
कितु सव लोग सदा कगे कि सुधन्वा विषयी धा । तप्त तेलमे जलकर 
उसकी अपमृत्यु हई ।' इस कलङ्कसे मेरी रक्षा कर लो मेरे सव॑स्व । आपके 
श्रीपुखका दशेन करते हृए अर्जुनके वाणसे उडामेरा सिर आपके पावन 
पदोमे पडे, यह मेरी भिलावा पूणं कर दो प्रणतपाल ! बहुत वडी बाह है 
आपकी ब्रजेन्द्र-नन्दन ! इस अपने शरणागतकी सुन लो! कभी आपने 
प्रह्नादकी भी रक्षा की है, आज सुधन्वाको भी वचा लो (* 


सुधन्वा प्राथंना करते हुए उस कढाहकी परिक्रमा कर रह धे। 
उन्होने तीन परिक्रमा पूरीकी ओर "भक्तवत्सल भगवानकौ जय | ' कहकर 
कढ़ाहमे कूद पड़ । .. 


'भगवानकी जय । भक्त सुधन्वाकौ जय !' सहसा सम्पूणं उपस्थित 
समुदाय पुकार उठा । सुधन्वा उस कढ्ाहके खोलते तंलमें मजेसे वैटठे थे ओर 
नेत्र बन्द किये - प्रणतपाल गोपाल ! गिरिधारी नन्दलाला' की ध्वनिमें 
तन्मय हो रहे थे। 


. यह क्या जादू है 2" शङ्ख-लिखित दोनों नैष्ठिक कर्म-तत्पर धरम्मि 
। दोनो उस कढाह्के पास पहुंचे । उन्होने पहिली पुता प्रारस्म की-- 
सुधन्वाने शरीरमें कोई ताप-रोधक श्रौषधि मली है ? किसी मन्तरक्राजप 
किया है अग्नि-स्तम्भनके लिए ? इसे कोई सिद्धि है ?' 


सबको यह पुछताछ अखर गयी । सेनापति समीप आकर हाथ जोड़- 
कर बोले ; कितु उनका स्वर रूक्ष था-“राजकुमारसे आप दोनों भली 


प्रकार परिचित हैँ । वे आपकर सम्मुख ही कवच उतारकर कढाहमे कदे है । 
वे जिस मन्वरका जपकररहैहै,व र 


हतो ्रापदोनोंभीसुनहीरहेदहै।' 
हा २६ ह। 
8 दोनोको लगा कि उन्होने अनावश्यक प्रन किया है । दूसरा सन्देह 
कया--कढाहका तेल उष्ण नहीं है ।' £ 
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“आप परीक्षा कर लें ! ' सेनापति अलग गये ; कितु दोनोने परीक्षा 
करनेका निश्चय किया । नारियल मंगवाया उन्होने ओर उसे कढ़ाहके तेलमें 
डाल दिया । बिना फोड नारियल खौलते तेलमें पडा तो बड़े शब्दके साथ 
फूटा ओर दो टुकड़ उसके हो गये । दोनों टुकडे उछले । एक शङ्खके सिरमे 
लगा, दूसरा लिखितके सिरपर पड़ाकसे पडा । 


नारियलके टुक्डोके लगनेकी जो चोट लगी, वह तो लगी ही, खौलते 
तेलमे भीगे नारियलके टुकडे लगे तो लगभग मूखका पुरा वह भाग भस्म 
होकर भूर्ताहो गया । वहाँ मांस लटक आया । भली प्रकार पता लग गया 
कि तैल कितना उष्णहै। 


"विक्कार है हमारे धर्मज्ञानको ! ' नारियलका टुकड़ा सरमे लगते 
ही महामुनि शङ्ककी प्रज्ञा प्रवद्ध हौ गयी --/हमने भक्तापराध किया है। 
इसका प्रायदिचत है अविलम्ब प्राणोत्सगे ।' 


द्धं वैमे ही कृद पड़उसी कटाहुमं । उन्हँ लगा कि जो दण्ड 
सुधन्वाको उन्होने दिलवाया, उसे स्वयं स्वीकार करके ही अभराध-मुक्त 
होगे । उनके भाई लिखित भी कदते ; कितु सुधन्वाने शङ्खको पकड़ लिया 
था मुना बढ़ाकर ओर उस भक्तके स्पशंसे शङ्खके लिए भी कटाहका 
तैल शीतल हो गया था। वे भौ उसके समीप स्वस्थ खड थे । 


अब शद्भुने कहा --'वत्स ! अब तुम यासि निकलो । तुम्हारे पिता- 
की आज्ञा पूरी हो गयी श्रौर तुम्हारे जैसा पृत्र पाकर वे धन्य हो गये । हम 
सव तुष्हारे दशंनसे कृतकृत्य हए । 4 | 

सुधन्वाने साग्रह पहिले शङ्खको निकाला ओर फिर स्वयं निकले । 
शङ्ख हाथ पकड़कर सुधन्वाको राजाकै समीप ले गये । सव लोग जय-ध्वनि 
कर रहे थे। महाराज हंसध्वजने पृत्रको हृदयसे लगाकर गद्गदं स्वरम 
कहा -- पुत्र ! मू विवास हो गया कि तुम्हारी भक्ति श्रीकृष्णको यहाँ 
अनेको अवद्य बाध्य कर देगी । तुम हमारे प्रधान-सेनापति । अब एेसा 
करो कि पाथ॑ प्राण-सङ्कुटमें पडकर अपने सखाको पुकारनेके लिए विवश हो 
जायं ।' 

सुधन्वाने पिताको प्रणाम करके कवच धारण किया । वे रथारूढ हए 
ओर शङ्कु ध्वनिकी उन्होने । चम्पकपुरीकी परी सेना उनके साथ हो गयी । 


४१६ पाथं-सारथि 


अर्जुनको माशा नहीं थी कि उनके सम्मुख कोई अल्पवयस्कं बालक 
युद्ध करने अवेगा । सुधन्वाको देखकर उन्होने कहा- "वच्चे | अभी तो 
तुम खेलने योग्य हो । युद्ध ही करना है तो किसी वौरको आगे करो । तुम 
नगरमे चले जाओ । मै बच्चोंका वध नहीं करता ।' 

सुधन्वने कहा--आप मूल ही गये कि आपके वाल पत्र बभ्रुवाहनने 
ग्रापको मार ही दिया था । वौरोकी आयु नहीं देखी जाती, यह भो आपको 
स्मरण तहीं 1! 

अर्जुन सममते थे कि इस पवेतीय सुन्दर युवकको दो-चार बाण 
लगेंगे तो यह भाग जायगा । वे उपेक्षापूवंक ही यृद्धमे प्रवृत्त हुए ; कितु 
शीघ्र सम गये किं पूरी सावधानी यदि उन्होने नहीं रखौ तो यहाँ उलटे 
उन्हींको पराजित होना पड्गा । 


चम्पकपुरीके लोग प्राणपर खेलकर लड रहे थे । कृतवर्मा, सात्यकि, 
प्रद्युम्न आदिमेसे कोई भी अवसर नहीं पा सका कि वह्‌ अजुंनकी सहायताको 
आगे बढ सके भौर सचमुच सुधन्वाकी बाण-वृष्टिने गाण्डीव-धन्वाको 
सङ्कुटको स्थितिमें शौघ्र पहुंचा दिया । उनके दिव्यास्वोका भी प्रयोग उनके 
किसी काम नहीं आ सका । 


धमयुद्धका एक नियम है । भले प्राण-सङ्कुट उपस्थित हो ; कितु 
प्रतिपक्षीको जिस दिग्यास्व्रका ज्ञान नहीं है, उसका उपयोग नहीं किया 
जायगा । अर्जुने पूरे महाभारत युद्धम पागुपतास्वरका उपयोग नहीं किया 
था । इस समय भी वे ब्रह्मास्त्र अथवा अन्य किसी असाधारण दिव्यास्वका 
उपयोग नहीं कर सकते थे । उन्हें साधारण बाणोसे ही युद्ध करना था । 
उनके जसे प्रसिद्ध धनुर्धरके लिए यही लज्जाकी बात थी कि एक साधारणः 
पर्वतीय युवक साधारण बाणो उनके साथ युद्ध कर रहा था जौर वे उपे 
पराजित नहीं कर पा रहे थे । 


यह्‌ सङ्कट तब बहुत बढ़ गया, जब सुधन्वाने अर्जुनके सारथिको 
मार दिया । अर्जुनको स्वयं अपने रथकी रिम दांतोमे दबाकर युद्ध करमेको 
विवश होना पड़ा । दूसरा सारथि उनकी सेनाके लोग उनतक पचने 
सफल नहीं हो रहे थे । इससे अर्जुन बहुत विषम स्थितिमें पड गये । 


त सुधन्वाने अपनी बाण-वर्षा ओर बढाते हृए कहा--'पाथं ! अपने 
तत्य सारथिको छोडकर आपने अच्छा नहीं किया । मरणधर्मा सारथि 
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आपका कवतक साथ दे सकता था। अव भी अपने उस सारथिका स्मरण 
करो, अन्यथा अद्वने जाता तो दूरप्राण-वचाना भी कठिन हो जायगा 
आज ।' 


अर्जुनके शरीरमें सुधन्वाके पने वाण बरावर प्रवेश कर रहेथे। 
रथ-रश्मि दातोमें लेकर धनुष चलाते हए सव्यसाची किसी भी प्रकार 
मुधन्वाके सब बाणोको काट नहीं पा रहै थे। इस सङ्खटमे उन्हे श्रीकृष्णका 
स्मरण हुजा । मन-ही-मन उन्होने पुकारा-- वासुदेव ! अव तो सचमुच 
तुम्हीं ममे वचा सकते हो ।' 


कँसे, कहांसे श्रीकृष्ण आये, यह प्रस्न व्यथे है । उन सवेव्यापीको 
कहीं भी प्रकट होनेमे क्या वाधा दै । अचानक आकर उन्होने अर्जुनक रथकी 
रिम उनके मुखसे मपट ली ओर बोले - "धनञ्जय ! तुम अब युद्धकौ ओर 
पूराध्यानदो ।' 


सुधन्वान अर्जुनके रथपर अगे रथ-रदिम करम सम्हाले उन मबूर्‌- 
मुकुटो, नवघनसुन्दर, वनमाली श्रीकृष्णको देखा । मस्तक काक्र उसने 
प्रणाम किया जर अर्जुनको ललकारा-- गाण्डीवधन्वा | अवतो तुम्हारे 
सर्वसमं सखा आ गये तुम्हारे समीप । अव तुम मेरे जसे उद्‌घतके वधकौ 
कोई प्रतिजा कर सकते हो ।' 


वहुत आहत हौ गये थे अर्जुन । वड़ा क्रोध आया उषं । कृतकृत्य 
सुधन्वाके स्वरमें जो जीवनको धन्य कर लनेके पश्चात्‌ मरणको पुनीत करने 
की त्वरा थी, इसे वे पहिचान नहीं सके । इमे उन्होने अपने पौरुषको 
चूनौती मान लिया । अपने ्रोणमेसे तीन दिव्य वाण निकालकर दिखलाते 
हुए वोले--“यदि मेँ इन तीन वाणे ही तेरा सुन्दर मस्तक्‌ न काट दू तो 
मेरे पूर्वज उत्तम लोकमि पतित हो ओर मै भी पूण्यात्माओंका कोई लोक न 
प्राप्त कर सक ।' 


अर्जुनक प्रतिज्ञा सुनकर सुधन्वान एक वार्‌ उनको ओर श्रीकृष्णको 
भी देखा । उने भी प्रतिज्ञा करते पुकार कर कहा--'सन्यसाची । तुम्हारे 
रथके ये सारथि हौ मेरे भौ सर्वस्व हैँ । मे इन्हीके बलपर इतके सम्मुख कट्‌ 
रहा हूं कि यदि मेँ तुम्हारे इन तीनों ही बाणोको काटनदूंतौ मुभेकभी 
इनके श्रीचरणोकी प्राप्ति न हो 1. 


४१८ पाथं-सारयि 


श्रीकृष्णचन््रने दोनोको प्रतिज्ञा सुनकर अजनसे कहा-- "विजय । 
बहुत बुरी बात है कि मेरे समीप रहते तुम मुभे पूष विना ही प्रतिज्ञा कर्‌ 
बैठे हो । इस राज्यमें सवके सब पुरुष एकपत्नी ब्रती हे ¦ हम तुम दोनों इस 
विषयमे बहुत दुबल हैँ । तुमको सब ओर सोचकर कोई शपथ करनी 
चाहिए । पहिले भी तुम शपथ करके बहुत बड़ा सद्धुट बुला चुके हो ।' 


अब शपथ तो की जा चुकी थी। अर्जुनने सखाके उपालम्भका 
इतना ही उत्तर दिया--आप सव॑समथं समीप हो तो सुभे चिन्ताक्याहै।' 


गपथ-पुतिका भार भ्रीकृष्णपर है, यह्‌ सुचित करके अर्जुनने उन तीन 
बाणोमेसे एक भनुषपर बहाया । श्रौकृष्णने स्पष्ट स्वरम सङ्कल्प किया-- 
भने गोवधेन धारण करके गायो, गोपोंकी रक्षाका जो पुण्य किया था-- वह्‌ 
तुम्हारे इस बाणको प्रदान किया ।' 


बाण धनुषसे चछूटते ही अग्निके समान प्रज्वलित हो उठा । सुधन्वा 
पहिलेसे धनुषपर बाण चढ़ाये प्रस्तुत था । उसने कहा -'जय गोविन्द 1" 
ओर बाण छोड दिया । 

भगवानका पुण्य भौ उनके नामसे प्रबल तो नहीं हो सकता । अर्जुन- 
का वह्‌ वाण जौ सुर-असुर सवके लिए असह्य धा, सुधन्वाके बाणसे कटकर 
गिर पड़ा । प्थ्वी कोपने लगी ओौर दिशाओं आतद्धु छा शया । स्वयं 
पर्थक मस्तकपर पीनेकी बड़ी-बड़ी वृदे फलकने लगीं । 


५ अर्जुनको अव लगा कि प्रतिज्ञा करके उन्होने सचमुच भूल की है ; 
तु सुघन्वाको ललकार सुनाई पड़ी-- गुडाकेश ! दूसरा ब।ण भी सन्धान 
कर देखो । भै श्रीकृष्णका तुच्छ सेवक उभी काट दुंगा।' 


{4 अजु तने दूसरा बाण धनुषपर चढाया तो श्रीहरिने सङ्कल्प किया-- 
म अपने रामावतारका समस्त पुण्य पाथं इस बाणको देता हूं ।' 


राम ! ` केवल एक शब्द निकला सुधन्वा मुखस शौर उसके वाणने 
इस बार भी अरजुनके बाणको काट फका । पृथ्वी ओौर आकाशमें सव ओर 
अग्निक लपटे उऽते लगीं । देवताओकि लोकतक अस्त-व्यस्त हो उठे । सव 
अलक्ष्य सिद्ध हाहाकार कर उट । 


= नका दुरा शरीर पसीनेसे मोग गया । वे लडखड़ा उठे । किसी 
भकार स्थका उण्डा पकड्कर अपनेको उन्होने सम्हाला । ओह्‌ ! अव केवल 
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शूरभक्त सुधन्वा ४१६ 


एक बाण वचा ओर सुधन्वा हसता स्वस्थ सम्मुख खडा उस शरको मी 
उटानेको ललकार रहा है 1 

वहत व्याकुल होकर बाण उठते हए अर्जुने श्रीकृष्णकी ओर देखा । 
उनके नेत्रम कातर प्राथंना प्रत्यक्ष थी । श्रीकृष्णने एक वार पलकं वन्द 
करीं । उन्होने बाणके पुच्छ भागमें प्रजापति बरह्माको, मध्यमे कालको स्थापित 
किथा ओर बाणकी नोकपर स्वयं वंठे । 

'्वनञ्जय तुम धन्य हो ।' सुधन्वने पुकारा । भक्त भगवानका मर्म 
हो जाता है। उस. भक्तको जो कुछ हो रहा था, प्रत्यक्ष दीख रहा था । 
उसने कहा- तुम्हारे बाणको ये सरवेदवरेदवर अपना पुण्य ही नहीं देते, 
स्वयं उसपर विराजमान होते दै । मै सनाथ हुभा कि तुम्हारे शराग्रपर बेठ- 
कर ये स्वयं आ रहे ह मेरा मस्तक लेने ; कितु अर्जुन सावधान ! सुघन्वा 
इनके श्रौचरणोंकी कृपासे तुम्हारे इस बाणको भौ अवश्य काट दगा 


"करुणावरुणालय श्रीकरृष्णकी जय !' अर्जुनके वाण छोड़ते ही सुधन्वा- 
के कण्ठसे गुंजा ओर उसका बाण मी छूट गया । वचारा वाणके मध्य वेखा 
काल प्राण बचाकर भाग खड़ा हुआ । उसमे भक्तके भगवन्नाम घोषको 
सहन करनेकी शवित अथवा साहस कभी नहीं आवेगा । वह्‌ जानता था कि 
वह्‌ रुके तो सुधन्वाका बाण उसे अवश्य काट फेकेगा । काल तो भाग गया ; 
रितु सुधन्वाके बाणने अर्जुनके बाणको वहीं मध्यसे काट दिया । 


अर्जुनक हाथसे गाण्डीव छृटकर गिर पड़ा ओर स्वयं वे रथमें मूचित 
होकर गिरे, जैसे ही उनका यहं तीसरा वाण कटकर भिरा। सुधन्वाकी 
प्रतिज्ञा पूरी हो गयी । मले ब्रह्मलोकतक्‌ प्रलयकरा हाहाकारः गंज उठा भौर 
पातालतक प्रकस्पित हो गया । दिक्पालोके लिए भी अपने स्थानौपर बने 
रहना बहुत कठिन हौ गया । पृथ्वीम कितना विध्वंस हमा उतत बच्ड 
भूकम्पसे, कोई गणना नह । 

सुधन्वाकौ प्रतिज्ञा पूरी हौ गड थी । अब अर्जुनकौ प्रतिज्ञा पूरी होनी 
थी । उनके कटकर गिरे वाणका अश्रभाग ऊपरको उछला ओर सुधन्वाके 
कण्ठे लगा । सुधस्वाका सिर कटकर सीधे अर्जुनके रथम बे श्रीकरृष्णके 
चरणोंपर ही गिरा । रथ-रङ्मि छोडकर श्रीकृष्णने दोनों हाथोंसे वह मस्तक 
उठा लिया । उसी समय उस सिरसे एक ज्योति निकली ओर वहं श्रीकृष्णके 
मुखमे प्रवेश कर गयी 


४२० पाथे-सारयि 


अर्जुनको वू क्षण लगे सचेत होनेमे । श्रीकृष्णचन्द्र आ गये | ' इस 
समाचारको सुनते ही चम्पकपुरी नरेश महाराज हंसध्वजने अपनी सेनाको 
युद्ध रोकनेका आदेश दे दिया था । उनकी ओर श्वेत फण्डा उड़ा दिया गया 
था । वे अपने आराध्यसे युद्ध नहीं करना चाहते थे । इन श्रीद्रारिकाधीशके 
दशेन करके इनकी अर्चा करनेको ही वे उत्सुक थे । श्रीकृष्णके आते ही 
सुधन्वने अजुंनको उत्तेजित न कर दिया होता तो यह परमगति पानेका 
अवसर उसे मिलना नहीं था । 


भगवान वासुदेवको जय ! भक्त-वत्सल गोविन्दकी जय !' पुकारते 
महाराज हंसध्वज सेना सहित शस्त्र त्यागकर पैदल आ रहै थे । श्रीकृष्णचन्द्र 
रथसे उतरकर सुधन्वाका सिर दोनों हाथमे लिए सिर काये अपराधीकी 
भाति अपने विशाल दुगे अश्रु-विमोचन करते खड़े थे । अर्जुन तथा उनके 
साथके सब लोग आ गये धे ओर रथोंका त्याग करके शान्त खड़ हो गये 
थे । किसीकौ भी समभे नहीं भ्रा रहा था कि क्या होनेवाला है । 


भेरे स्वामी ! यह्‌ तो घन्य-धन्य हो गया !* महाराज हंसध्वजने 
समीप आकर कहा-- आपके सम्मुख शरीर छोडा इसने ओौर आपकर श्रीकरो- 
मे इसका सिर है, एेसी सद्गति किसे मिलती है । इसने तो भेर पूरे वुलको 
पवित्र कर दिया 1 अब आप सद्धोच त्यागकर इस मृत्तिका मण्डको फक दे 
ओर नगरमे पधारें । हम सबको आपके चरणाच॑नका सौभाग्य प्राप्त होना 
चाहिए !' 


धृत्रकाकटा सिर जसे कुछ अर्थं ही नहीं रखता हो, इस उत्साहसे 
महाराज हंसध्वज कह्‌ रहे थे- भँ अर्जुनसे प्रार्थना करता हूं किं वे हमारी 
धृष्टता क्षमा करे | हम सम्राट्‌ युधिष्ठिरके भनुचर हं । सेना सहित नगरमे 
चलकर सम्राट्के प्रतिनिधि हमारा आतिथ्य स्वीकार करे । अरव ही नहीं, 
यह्‌ राञ्य ओर इसकी सव सम्पत्ति उन्हीकी है। हम केवल उनकी सेवा 
करके सनाथ होना चाहते है ।' 


अजु नके मुखसे एक शब्द नहीं निकला । सुधन्वाका शव यहं पडा 
रहे ओरवे आतिथ्य स्वीकार करने नगरमे जायं, यह कँसे उचित हो सकता 
था । महाराज हंसध्वजने तो पुत्रके शरीरकी भर देखा भी नहीं| 


ध श { हम सव आपका आतिथ्य स्वीकार करनेको उत्सुक हैँ ।' 
श्रोकृष्णने ही कहा-- किन्तु यह मेरे अत्यन्त प्रियजनका मस्तक है। मँ 
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शूरभक्त सुधन्वा ४२१ 


अनुरोध करता हूँ कि आप पहिले इसकी उत्तर क्रिया करनेमें मेरी सहायता 
करें ।' 

"भक्त-वत्सल ! इसके चार भाई हैँ ।' हंसध्वजने कहा--'वे इसकी 
उत्तर क्रिया कर देगे । श्राप सङ्कोचका त्याग करके इस मस्तकको विसजित 
करे ओर राजसदन पधार । 

"से मै अपने हाथों अग्निदेवको अपित किये विना दूसरा कुछ कर्‌ 
नहीं सर्कुगा महाराज 1" श्रीकरृष्णका स्वर भरा हज धा -'यह मेरा भी भाई 
ही है । इसको उत्तर क्रियाको श्राप मुभे दया करके श्रनुमति दे ।' 


गरजुनको इतनी ग्लानि, इतनी लज्जा जीवनमे कभी नहीं हई थी । 
महाभारतके युद्धम किसी भी प्रवल शत्रुका संहार होनेपर श्रीकृष्णने उह 
हृदयसे लगाकर उनकी प्रशंसा की थी ; कितु आज सुधन्वाका सिर करोमे 
लेकर वे कमल-लोचन रो रहे थे । उनके सम्मूख जानेका साहस नहीं था 
अर्जुनम । महाराज हंसध्वज जैसा ममता रहित परम भागवत भी पहिली 
वार उन्होने देखा था । 

हंसध्वजने ुत्रोको आदेश दे दिया । सूधन्वाका शरीर सरित तटपर 
पहंचाया गया । कवच, म्राभूषण आदि उतारकर उसे स्नान कराया गया । 
श्रीकृष्णचन्द्र उसका मस्तक अपने करोमे ही उठाये पैदल चलते भये । वहां 
तक तो ग्रजुन तथा उनके सब संनिकोंको भी अनुगमन ही करना था। 
चितामे शरीरके साथ सिरको सावधानीसे सटाकर श्रीकृष्णने रखा । 

विदवमें सम्धूणं श्रद्धा ओर संनिक सम्मानके साथ अनेक शरोकी 
अन्तिम क्रिया सम्पन्न हुई है ; कितु सुघन्वाकी समता न हुई ओरन हो 
सकती । जब वह चिता बुभ गई, उसे सवने जलाज्जलि दी । स्नान करके 
ओर तब सब वहासि राजसदन एक साथ आये । 

श्रीङृष्णके साथ अर्जुनक पूरी सेनाका वहां बहुत आद रपूवेक सत्कार 
हुआ । वहासि श्रीकृष्ण हस्तिनापुर लौटे ओर अर्जुन भङ्वके सङ्खं गये । अब 
कोई अश्वको पकडनेवाला नहीं था । 

अङव सर्वत्र घूमकर लौटा । धमराजका अवमे घयज्ञ सविधि समाप्त 


हुआ ॥ 
९ क्कि 


युधिष्ठिरको धर्मपदं 


अङवमेधयज्ञ पुरा हो गया । अवभुथ-स्तानके अनन्तर अतिथि विदा हो 
गये । एक दिन धर्मराज युधिष्ठिरे श्रीकृष्णचन्द्रसे पूछा - "भगवन्‌ ! समस्त 
पापी-महापापी भी जिस धमंका श्रवणमात्र करनेसे पापोसे छट जाते हं 
उस भागवत ध्मंका मै आपके श्रीमुखसे श्रवण करना चाहता हूं ! यदि पै 
उसके श्रवणका भधिकारी तथा आपका अनुग्रह भाजन होतो आप 
भागवत धमेका सरहस्य वणेन करें ।' 


युधिष्ठिरने यह्‌ निवेदन कर दिया कि उन्होने मनु, याज्ञवल्क्य, 


वशिष्ठ, पराशर प्रभृति महात्माओके द्वारा निदिष्ट धर्मोका भली प्रकार 
श्रवण किया हे । 


‹ श्रायः सभौ स्मृतिक्रारोका युधिष्ठिरने नामोत्लेख किया । इसका 
स्पष्टअथंथा कि वे श्रुति श्रनुगामी स्मृत्तियों द्वारा प्रतिपादित धमंको 
जानते हं । स्मातं धर्मक वे स्वयं विदान दँ ; कितु स्मृति प्रतिपादित धमं 
तो अनुष्ठान करनेसे कल्याण करता है । उक्षके केवल सुन लेनेसे कोई 
निष्पाप नहीं हो सकता । स्मार्तं धमं श्रद्धा सहित कममाुष्ठानको आवश्यक 
बतलाता हे । करस कमेका कब कौन अधिकारी है, किसके लिए कौन-सा 
कमं कब करणीय या अकरणीय है, कोन-सा कमं शुभ ओर कौन-सा अशुभ 
हे, पह कर्मोका वर्गकिरण तथा भधिकारी-निरणंय स्मृतियोका विषय है । 
केवल मनुष्य हौ कमयोनिका प्राणी होनेते स्मातं धर्मम मनुष्यका ही 
अधिकार है। 


४ भागवत धम प्राणिमात्रका अधिकार मानता है भगवानकी शरणा- 
गतिम । विना शुभ-अशुभका विभाग किये सर्वेकर्मापिण करनेकी प्रेरणा 
भागवत ध्म देता है । कर्मको मगवानके भ्रपित करके कर्ता स्व्ंको भी 


समपित कर दे, यह्‌ मागवत घमं । भागवत धमं श्रवणमातरस मनुष्यको पवित्र 
करता है। 





+: 


॥ 


। 
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युधिष्ठिरको धर्मोपदेशं ४२३ 


युधिष्ठिरने इसीलिए भागवत धर्मको जानना चाहा । भगवानसे उत्तम 
वक्ता भागवत धर्म॑का कहाँ सिलता । श्रकृष्णने प्रारम्भ किया -धमं ही 
जीवका पिता-माता, रक्षक, सुहृद-सखा, भाई ओर स्वामी है । विशुद्ध धमे- 
का सेवन महान भयसे रक्षा करता है । 

मनुष्यका जब पाप भोगसे नष्ट हो जाता है, तभी उसकी वृद्धि 
धर्माचरणरे लगती है । लाखों योनियोमें मटकनेके पश्चात्‌ मनुष्ययोनि प्राप्त 
होती है । इसमें जो धर्मका अनुष्ठान नहीं करता, वहं महान लाभसे वचित 
होता है । दरिद्रता, अपयश, कुरूपता, रोग प्रभृति पूवेजन्मके अधर्माचरणके 
परिणाम हँ । दौचंजीवत, शौय, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, सुयश, विद्या, बुद्धि 
सौन्दयं, सद्वान्धव, सत्कुले जन्मादि ये धूवंृत धर्माचरणके पुरस्कार हैँ । 

परमधर्म-मागवतधमं है जर वह है मुभमे भक्ति । भु सर्वभूतमय, 
सर्वेदवरको जो नहीं जानते वे जन्म-मरणके चक्रमे मटकते ह । मैते अपनी 
योगमायाके आाश्रयसे मनुष्य रूपमे अवतार लिया हे । इस शरीरम ही सीमित 
मुभे मानकर जो मेरी अवहैलना करते है, वे अज्ञानी अधःपतित होते है । 


जो सदामेरा ही आश्य रखकर मुम मन लगाते है, वे मेरे भक्त 
मेरे परमधामको प्राप्त होते है 1 मेरे सक्त शीघ्र निष्पाप हो जाते दैँ। मेरा 
आश्रय लेनेवालेका नाच नहीं होता । जव सहसरं जन्मोके व्रत, तप आदिका 
पुण्योदय होता है तब भनुष्यके मनम मेरी भवितका उदय होता है । 


वैते तो संसारके समस्त प्राणी अपनी सब क्रियासे ओर भोगोसे मेरी 
ही अचैना करते हैँ ; क्योकि सबके स्वकर रूपमे भ ही उपस्थित हं ; किन्तु 
यह न जाननेके कारण सव दुःख भोगते ह । जो अपने अन्तर्यामी रूपसे मुके 
जान लेता है ओर अपने सब कमोँको मुके समर्पित देखता है, वह उत्तम 
भक्त है । से मनुष्यका जीवन ही सफल है। र 

जगतकी उत्पत्ति, स्थिति, संहारका भँ ही कारण हं । समस्त देवता 
मुखे हौ उत्पन्न हए & । ब्रह्मासे कीट पयैन्त सबमे भँ व्याप्त हूं । यह 
सम्पूण दुर्य विराट्‌ मेरा शरीर है ओर इसे व्याप्त करकेभी मै इससे दस 
अंगुल ऊपर परे स्थित हं । मँ अचिन्त्य, अप्रमेय, अविकारी, निगुण, निष्कल 
हूं तथाह सवैस्वरूप, सर्वगुणगणाकर हूं । भूत, भविष्य मौर वतंमानमें 
जो कुछ है, सवे हूं । मुर एसा समकर मनुष्यको अपनी प्रीति मुभे 
लगानी चाहिये ।' 


४२४ पा्थं-सारथि 


श्रीकृष्ण धर्मोपदेश कर रहै टै यह्‌ जानकर सभी देवर्षि, महूषि, 
ब्रह्मि, राजि, तत्त्वदर्शी योगी, बालखिल्यादि मुनि वहाँ पधारे । युधिष्ठिर- 
ने उन सवका सत्कार किया । उनको आसन देकर उनको पुजा कौ । 


एक अन्तर आ गया इतने श्रोताश्नोके आ जानेपर । जव एकही 
जिज्ञासु होता है तब वक्ता उसके कल्याणके लिए उसके अधिकारके अनुरूप 
साधन एेमे टद्धसे समाता है कि वह्‌ ठीक उसे हूदयद्धमकरले । लेकिन 
जब बहुत श्रोता होते हैँ तव सबका ध्यान रखकर सामान्य ठद्धकी बात 
श्रोताओके स्तरको देखते हुए कहनी पड़ती है । उसमे किसी एकके अधिकार- 
काही साधन-निरूपित नहीं होता । 

जिनज्ञासुको भी जब बहुत श्रोता होतो केवल अपनी रुचि, अपनी 
जानकारीके लिए नहीं पुखन। चाहिए । उसे भी सवकी रुचि एवं उपयोगको 
बातका विचार करके ही प्रदन करना चाहिए । 


समूहुमे कही गई बात प्रचारित होगी ओर उसका अनधिकारी कोई 
एसा भी अर्थं कर सक्ते हैँ जो अभीष्टन हो तथा श्रतर्थकारी हो । इस ओरसे 
भी वक्ताको सावधान रहना ही पड़ता है । 


देवि, महपि, ब्रह्मापि योगीगण आ गये तो बातका महत्व बहुत बढ 
गथा । ये सब कारकं पुरुष लोकमे धर्मकी स्थापना करते धघूमते है । इतके 
दारा सद्धमंका समय-समयपर उपदेहा होता है । ये स्वयं कृतङ््य है, अतः 
इनको स्वयके लिए किसी उपदेश-श्रवणकी आवदयकता नहीं । सामान्य 
समाजके कल्याणका साधन ही इनके सम्मुख सुनाया जाना चाहिए । 


एक बड़ी कठिनाई है सामान्य व्यकितिकी कि वह्‌ कतग्यके अभिमानसे 
युक्त होता है । बह कुछ करेगा तब कुछ होगा, यह उसको बद्धमूल धारणा 
है । अतः स्मृति-शास्तर उसे करणीय-अकरणीयका उपदेश केरते हुं । भागवतः 
धमं इस कतृ त्वके अभिमानका ही उत्सगं मागता है। उसका प्रारम्भही 
कलं सवभिमानके उच्छेदसे-समपणतते होता है । अतः बहुत अल्प अधिकारी 
उसे ठीक हृदय ङ्खम कर पाते हैं । 


नमंराज युधिष्ठिर स्वयं वर्मूति धे । स्मृति-प्रतिषादित परमके ममल 
थे । धर्माधिर्मका अधिकारी व्यक्ति अर्थात्‌ कर्ता होता है । इस कत्र त्वके 
माग्रहके कारण ही बार-बार युधिष्डठिरको युद्धमे हुए संहारमे अपने निमित्त 


+ 
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ठानस वेदना होती धो । म्रब इतने कारक पुरुषोंको आया देखकर वे सामान्य 
समाजके लिए--कतृत्व भावापन्न प्राणीकै लिए कर्तव्याकर्तव्यका ध्यान 
रखकर पूछने लगे । 

युविष्ठिरने चारों वणक कर्मं तथा उनका फल पूच्ा । धर्मक बुद्धि 
तथा पाप-क्षय होनेके उपाय पूछे । 


सात्विकादि दानके भेद जानने चाहे । दानके योग्यपात्रका स्वरूप 
शछा । जल दान, अन्न दान तथा अतिधि-सत्कारका फल पूछा । भूमिदान 
प्रभृति विविध प्रकारके दानोके सम्बन्धमें जिज्ञासाकी यह दानोंका वर्णन 
इसलिए आरम्भ हुजा ; क्योकि युधिष्ठिरने यमलोकके मागेके कष्ट ओर 
यमलोककौ यातनाके विषयमे पृ लिया था । उसके कष्टोंको सुनकर उससे 
छूटनेके लिए उपायके रूपमे दानका फल वे जानना चाहते थे । 


पञ्च महायज्ञके वर्णनमे स्नान, स्नानके अङ्कभूत कर्म, पूजन तथा 
पजनोपयोगी पुष्पो एवं निषिद्ध पुष्पका वणेन भी पदा गया । 

पृण्योमे सवसे प्रधान गोदान, गोपूजन । अतः गौका, कपिला गौका 
स्वरूप, माहात्म्य आदि मी पूषा गया । शौचाचार तथा अतिथि-सत्कारक 
सम्बन्धमें भी जिज्ञासा कौ गयी । 

धरम राजने भोजनको विधि, गायोको घास डालनेकौ विधितक पी । 
बराह्मणोके लिए निषिद्ध व्यापार पृछा । अआपद्धमे, मानवधर्मका सार तथा 
श्राद्धका उत्तम काल जानना चाहा । 

अग्तिके स्वरूप, अग्निहोत्रकी विधि, चान््रायणकी विधि एवं महिमा, 
द्रादशी-व्रत विधि, ग्रहणादिमें दानकी विधि तथा महिमा, पीपलका महततव 
पूछा । उत्तम पवित्र करनेवाले गुण पूछे । उत्तम प्रायश्चित पूछे । भक्त, 
गौ, ब्राह्यणकी महिमा पूष्ठी । किसीका शरीर कहीं अज्ञात देशमे छट जाय 
तो उसकी प्रेत क्रियाका विधान पृछा । 

श्रीकृऽणने बहुत स्पष्ट ओर विस्तारस युधिष्ठिरके प्ररनोका उत्तर 
दिया । अन्तमें फिर भागवत-धर्मका उपदेश किया-- 

"युधिष्ठिर कोई किसी वर्णका हो, जो मु भक्तिपूवंक पत्र-पुष्प, फल 
अथवा जल अर्पित करत। है, मै उसे स्वीकार करता हू । 


४२९ पाथं-सारथि 


कोई सम्पूणं पापो युक्त होनेपर भौ मेरा स्मरण करता है तो वहु 
समस्त पापोसे मुक्त हो जाताहे। 

जो दान, तप, यज्ञ, हवन ओर अतियथि-सत्कारमें लगा शुद्ध सदाचारी 
होनेपर भी सेरा भर्त नहीं है, उसके ये सब उत्तम कमं व्यथे है, क्योकिये 
उसे स्वगं ही ने जागे । ये जन्म-मरणसे मवितके हेतु नही हो सकते । 

मनुष्य जब समस्त प्राणियोमिं -मित्र-शतर, पापी-पुण्यात्मा समे 
समान दृष्टि कर लेता है, तब मेरा सच्चा भक्त होताहै। 

क्रूरताका अभाव, श्रहिसा, सत्य, सरलता तथा अद्रोह यह मेरे भक्तो- 
का व्रत है। 

मेरे भक्तको श्रद्धापूरवक प्रणाम करनेवाला अधम मनुष्य भौ उत्तम 
लोक पाता है। 

मँ ही सब देवता, सिद्धोका आश्रय हूं । मेरा एकमात्र आश्रय लेने 
वाले भक्तोकी समता बहुत वर्षोतक तपस्या या योग करनेवालोसे भौ नहीं 
की जा सकती । 

मेरी भक्तिका, मेरे भक्तोका माहात्म्य श्रवण मात्र महापापीको भी 
तंत्काल पवित्र कर देता है ।' 

श्रीकृष्णने अपने उपदेशको समाप्त किया । वहं जो देवता, ऋषि, 
तपस्वी, योगी आदि भगवानका उपदे श्रवण करने जये थे, सबने श्रीक्ष्ण- 
को प्रणाम किया ओर पाण्डवोके सौभाग्यकी प्रशंसा की । युधिष्ठिरसे पूजित 
होकर, श्रीकृष्णकी अनुमति लेकर वे अपने स्थानोको गये । 

युधिष्ठिरने श्रीकृष्णके चरणोमे प्रणाम किया । वे अत्यन्त भाव- 
विभोर हौ रहे थे । हाय जोड़कर उन्होने स्तुतिकी ओौर पूजा की । 


| 4 सनेहपूवंक युधिष्ठिरस कहा- महाराज! ! आप मेरे 
सम्मान्य हैँ । अतः आप मुभे सङ्कोचमें क्यों डालते हैँ । मेँ तो सदा आपकी 
सेवाके लिए उत्सुक रहता हूं । मेरे सब स्वजन, सम्बन्धी आपके सेवक है।' 


श्राप सदासे अपने भवतोके वषमे रहुनेवाले हे ।' यु 
. श्राप सदासि, युधिष्ठिर हाथ जोड़- 
कर क मु जसे भवितिहीनपर मी आप अकारण कृपालु श्रहैतुकी कषा 
रखते दँ । आपके श्रीचरणोमे चित्त लगा रहे, अब यही अनुकम्पा आप करं । 
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दारि का-ममन 


श्रीकृष्णचनदरके लिए हस्तिनापुरसे द्वारिका जाना अथवा द्वारिका 
हस्तिनापुर आना इतना सहज स्वाभाविक हो गया था कि इसके लिए किसी 
विशेष निसित्तकी आवश्यकता नहीं थी ; कितु दोनों स्थानोके ही सुहुदोकं 
लिए उनका वियोग बहुत दःखद था । वे जबमभौ जानेकी बात कहते थे, 
कोई बाधातोनहीं देताथा ; कितु द्वारिका होया हस्तिनापुर, वहकिं 
लोग बहुत उदास, दुःखी हो जाते थे । बड़ समारोहसे जसे भानेपर उनका 
स्वागत होता था, वसे ही सब बहुत दूरतक पहुंचा कर उन्हे विदा करते थे । 

जो नित्य नूतन हैँ, जिनके स्मरणमे प्रतिक्षण नवनवायमान आनन्द 
उल्लसित होता रहता, वे मले कितनी भी बार मिलेहों, अतेहैँतो 
लगताहै कि जीवनमें प्रथम वार ही उनका आगमन हौ रहा है ओर जाते 
हतो लगता है कि जाने फिर उनके दशन जीवनम होगे भी या नहीं होगे । 

श्रीकृष्णचन्द्रने द्वारिका जानेकी इच्छा व्यक्त कौ । सात्यकि सहित 
दारुकको स्मरण किया तो पाण्डवोंका मूख उदास हो गया । इस बार जसे 
हृदय बैठा जा रहाथा। कौन जानता थाक्रि अब इन कमल-लोचनके 
श्रीचरण इस अवतारमें तो यहां नहीं आने है । 

सारथि दारकने निवेदन किया--श्रभु | अपने अश्व आहारि करक 
स्वस्थ, सबल हैँ ओर रथ प्रस्तुत ह ।' 

श्रीकृष्णचन्द्रने महाराज धृतराष्ट्‌, महात्मा विदुर, देवौ गान्धारी, 
ब्रा कुन्ती, द्रौपदी आदि सबसे यथोचित रूपमे मिलकर विदा ली। सुभद्रा 
तथा उत्तराकी पीठपर हाथ फेरकर उन्ह समाया । शिशु परीक्षितका सिर 
संघकर स्नेह किया । भगवान व्यास तथा अन्य महषियोके चरणोमे मस्तक 
रखकर प्रणाम किया । वे राजभवनके द्वारपर आये तो सब उनके पीये 
आ गये । 

शेव्य, सुग्रीव, मेधपुष्प ओर बलाहक नामक उनके चारों अस्वोने 
हिनहिनाकर अपने स्वामीका स्वागत किया 1 दारुकके हाथका सहारा लेकर 


८२८ पाथे-सारथि 


श्रीकृष्ण अपने गरुडध्वज रथपर बैठ । बहनि सुभद्रा दूसरे रथपर 
विराजीं। 

सम्राट्‌ युधिष्ठिर भी सहसा उस रथपर चढ़ आये ओर दारुकके 
स्थानपर बैठकर उन्हे स्वयं रथ-रदिम अपने हाथोमे ले ली। भीमसेने 
रथपर आक्र श्रीकृष्णके पी खड़े होकर उनपर वेदूयंमणिके दण्डसे 
सुशोमित मुवतामालाओं वाला विशाल उवेत छत्र लगाया । अर्जुन दाहिने 
ओर चामर लेकर खड़े हुए । नकुल वाम भागमे चामरधारी बने ओर सहदेव 
उजन लेकर पीले भीमसेनके समीप खड़े हो गये । 

सम्पूणं नगरके पुरुष राजपथके दोनों ओर आ गयेथे ओौर भवनोके 
छजञ्जोपरसे नारिरया सवेतपूष्प, लाजा, चन्दन, ूर्वक्रिरकी वर्षा कर रही थी । 
ब्राह्मण स्वस्ति-पाठ करके आशीर्वाद दे रहे थे । शङ्खं ध्व निहो रही थी। 

किसी भी प्रियजनके जाते समय अश्रु आना उसके लिए मागमे 
ग्रमङ्खलका सूचक हो सकता है, अतः सब बहुत कचिनार्ईसे अपने अश्रु रोक 
रहे थे । मङ्खलमय श्रीकृष्णको यात्रा सुखद हो, मङ्कलपूणं हो, यह्‌ आशीर्वाद 
सबदेरहैथे। 

स्नेह बहुत शङ्कालु होता है । जो त्रिभुवनको रक्षा करते है, जिन 
समर्थने पाण्डवोंकी सभी सङ्ुटोमे रक्षाकी है, उनकी सुरक्षाके लिए 
युधिष्ठिरने उनके रोकनेपर भी चतुरद्धिणौ सेना साथ कर दी थी । 

धरम राजने चलते समय सेनाको आदेश दिया था कि वह॒ सात्यकिके 
आदेशका पालन करे ओर मागमे पूरी सावधानी रखे । सात्यकिका यह 
कहना नहीं सुना गया कि -क्षिना अनावश्यक है । इस समय कोई एेसा 
प्रबल शत्रू कहीं रहा ही नहीं है कि उसके आक्रमणकी आशङ्का कौ जाय । 
सब १ समाप्त हो गये है । मागेके राज्योके सिहासनपर तो इस समय 
कृपाकक्षी शिश हँ । असुर अब धरापर बचे ही नहीं है ओौर सुर सदसे 
श्रीकृष्णके समथेक तथा उनको कृपाकर कामना रखनेवाले हैँ 1" 


धर्मराज युधिष्ठिर इस परिस्थितिसे अनभिज्ञ नहीं ये ; कितु उनकी 
चल पाती तो वे पाचों भाई पहुंचाने द्वारिकातक जाते । उन्हे तो बहुत दिों 
तक यही खेद रहा कि उन्होने भीमसेनको भी क्यो नहीं भेज दिया । अर्जुन- 
को तो उन्होने भजा ही गौर इतने समथं सावधान शूर भाईसे भी क बार 
पूछा तुमने अपने सब दिग्यास्व सम्हालकर साथ तोले लिए हैं ?' 


हि 8 


^ 7 


। 


--------------------- " 
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उन्होने अर्जुनको आदेश दिया था-- (तुम निद्राजयी हो गुडाकेश । 
अतः मागमे विश्राम स्थानपर रात्रिमे विशेष सावधान रहना ; कितु 
श्रीकृष्णको इसका पता मत लगने देना कि तुम सोये नहीं हो । अन्यथा ये 
स्नेह-सिन्धु तुम्हें जागते नहीं रहने देगे ।' 

मार्गमे पडनेवाली सरिताओंपर, नालोपर सेतु बनवा दिये गये थे। 
पुरा मागं स्वच्छ करा दिया गया था श्रौर पर्याप्त वड़ा अग्रचर दल आगे 
भेज दिया गया था । जहाँ कहीं भी विश्राम करना था, वहां पञुओके चारेकौ 
तथा मनुष्योके जलपान, भोजन तथा आवासकी व्यवस्था कर दी गयी थी ॥ 

धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि इसमेसे कुछ करनेको आवश्यकता 
नहीं है । मार्गमे पड़नेवाले नगरवासीगण तथा नरेश ही नहीं, भ्ररण्यवासी 
लोग भी श्रीकृष्णके दशंन एवं स्वागतको उत्सुक थे । वे मागं-सज्जित करने, 
स्वागत करने, जलपानादि प्रस्तुत करनेमें इतने उत्साहमे लगे थे कि श्रीकृष्णः 
चन्द्रको बहुत धीरे-धीरे उनका स्वागत स्वीकार करते, बहुत अधिक स्थानों 
पर विश्राम करते बढ़ना था । 

भाइयोके साथ युधिष्ठिरको बार-बार लौटनेको भगवान वासुदेवे 
कटा । बहुत अनुरोध किया । दारुक आकर युधिष्ठिरके समीप बैठ गया 
ओर उसने बहुत बार विनयपूर्वंक रथ-ररिम धर्मराजके करोमे लेनेका प्रयत्न 
किया । तव कहीं तीन योजनतक पहुंचाकर युधिष्ठिरने श्रकृष्णके अनुरोध- 
पर दारुकको सारथिका स्थान दिया । 

युधिष्ठिर तथा भीमसेनको श्रीकृष्णे प्रणाम किया । दोनोने उन्हे 
हृदयसे लगाया । श्रपने पदोम प्रणत नकुल सहदेवको उन हूषीकेशने आलि- 
गन दिया । अब उवेत छत्र सात्यकिने सम्हाल लिया था। चामर, व्यजन 
दूसरे प्रधान वौरोने उठा लिया । युधिष्ठिर, भीम्‌, नकुल, सहदेव श्रीकृष्णके 
रथस उतरकर भो अपने रथपर नहीं बैठ सके । वे तबतक भूमिपर खड़े रहै, 
एकटक देखते रहै, जबतक गरुडध्वज रथकी ध्वजा अथवा उस रथसे उडती 
धूलि भी दीखती रही । 

श्रीकृष्णचन्द्रको द्वारिकाके लिए विदा करके, अर्जुनको उनके साथ 
भेजकर युधिष्ठिर अपने तीनो भादयोके साथ उन मधूसूदनको ही चर्चा 
करते हस्तिनापुर लौटे । उन उत्तम श्लोककौ चर्चा तो हस्तिनापुरके धर- 
घर, जन-जनका जीवन बन चूको थी । .वह चर्चा ही तो अब सबको प्रमुख 
दिनचर्या थो । ® 


उपसंहार 


अचानक धृतराष्टृने राजा युधिष्ठिरे धन लिया श्रौर भीष्मादि 
सबका श्राद्ध किया । फिर वल्कल वस्त धारण करके कातिकं पूणिमाको 
तपस्याका निश्चय करके भवनसे निकल पड़ । उन्होने धन देकर 
भुत्योका भलोभांति सत्कार कर दियाथा ओर ब्राहमानोको सत्कृत कर 
दिया था। 


पाण्डवोके दुःखका पार नहीं था ; क्योकि देवी गान्धारी तोजाही 
रही थीं, उनकी म।ता कुम्ती तथा विदुरजी भी तप करनेका निरचय करके 
उनके साथहीजा रहै थे। 


अन्तिम वथमें बनमे जाकर तप करनेकी आज्ञा शास्त्रते दी रि ॥ 
श्रीमद्धागवतका सन्देश है-- 


"गतस्वाथेमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः । 
अविज्ञातगतिजंह्यात्‌ स वं धीर उदाहतः ।\' 
भागवत १.१३.२५ 


स्वजनोसे धिरे हृए, शरीर ओर सम्बन्धियोकी चिन्ता लेकर मरना 
श्रेयस्कर नहीं है । जब शारीरिक शक्ति शिथिल पड़ने लगती है, तृष्णा ओर 
मोह प्रबल होनेका भय होता है । अतः जब शरीर समथं नहीं रहा, वहं 
सासारिक-पारमाथिक किसी कामके योग्य नहीं रहा, न भोग ही मोगने 
योग्य रहा, न योगकी ही साधना सम्भव रही, तब इस क्षीण सत्व रोगी- 
जजर देहका ममत्व भी क्या 1 इससे विरक्त होकर. अहंता-ममताके बन्धन 
तोड़कर जो इसे एेसे छोड सके कि किसको पता न लगे कि देह कहाँ गिर 
गया, वह धीर पुरुष है । 


अपने स्वजन, स शरेष्ठ कायं करे, इलाध्य पथपर पैर रखे, यहं 
गौरवकी बात है ; कितु मनुष्यकौ ममता बहुत प्रबल ह । सन्मागेपर जाने- 
6 ८ ॥ 


# 
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वालेका भी शारीरिक सान्निध्य छूटने लगता है तो बड़ा दुःख होता है । 
बहुत वेदना होती है । । 


सवसे अगे थीं देवी कुन्ती । उनके कन्धेपर गान्धारीने हाथ रखा 
था; क्योकिवेतोनेतव्रोपर पटी बावे थौ। गान्धारीके कन्धेपर धृतराष्ट्ने 
हाथ रखा था । 

पाण्डव, विदुर, कृपाचायं, महि धौम्य, युयुत्सु तथा बहुतसे ब्राह्मण 
साथथे। सव रो रहे थे। कैवल वन जानेवाले चारों शास्त थे । द्रौपदी, 
पुत्रके साथ उत्तरा तथा अन्य कुरुकुलकी स्त्रियोने भी रोते-रोते बहत दुर 
तक --नगरसे बाहुरतके अनुगमन क्रिया । ` 


देवी कुन्तीने समभाकरं द्रौपदी प्रादि वधुओंको लौटाया । अपने 
पत्रोको लौटानेमें उनको बहुत कठिनाई हुई । किसी प्रकार ॒वे उन रोते- 
विलखते पृर्रौको लौटा सकी । सव पुत्र उनके धर्मात्मा थे, विदान थे । सव 
साताकी यह बात समते थे कि-"पिताके साथ वे केवल इसलिए सती 
नहीं हो सकी ; क्योकि सव पुत्र शिशु ये। फिर पूत्रोपर सङ्कट ही भते 
रहे । अव सव सङ्कट श्रीकृष्णकी कृपासे कट गये ओर पुत्र समथं हो गये तो 
उन्हे तप करके परलोकमें पतिकी सेवामे उपस्थित होना चाहिए ।* 


बात चाहे जितनी उचित हो ओर बुद्धि उसे स्वीकार करने ; कितु 
माताका वन जाना मनको व्ययित न करे, यह्‌ केसे सम्भव था । पुत्रोको 
ग्रन्ततः माताको विदा देनी पड़ी । उनमेसे प्रत्येकका आग्रह कि वह साथ 
चलेगा, सुना जाने योग्य नहीं था ; क्योकि वह तपस्यामें बाधक बनने 
वाला था। 


युधिष्ठिर बहुत दुःखी लौटे तो देवषि आ गये । उन्होने एक नवीन 
सुचना दे दी--अव भगवान काल यहसि पुरानी पीके विसजेनके पक्षम हो 
गये हैँ । जवतक श्रीकृष्ण धरापर रहै, तभीतक पाण्डवोके भी रहने योग्य 
पृथ्वी रहेगौ ।' 


धर्मराज युधिष्ठिरको नाना प्रकारके अपशक्कुन दीखने लगे । लोगोभे 
अब अकारण लोभ, संग्रहकी प्रवृत्ति लक्षित होने लगी । सत्पुरुष भी साधारण 
बातोमें रुष्ट होने लगे । सेवक अब सत्य-भाषणमें सावधानी नहीं रखते थे । 
यह्‌ देखकर धमं राजका अन्तःकरण आकुल हो उठा--थे सब लक्षण तो 


४३२ पार्थ-सारथि 


कहते हे कि कलिके अपावन पदोने पृथ्वीका स्पदा कर लिया; कितु 
र्मेके परमाश्रय श्वीकृष्णके धरापर रहते यह कंसे सम्भवहं। तवक्या 
श्रीकृष्ण `" ` 1" 


बहुत व्याकुलता होती थी आगे कुछ भा साचनम कितु यह्‌ प्रशन 
तो ओर भी मनको मथित कर रहा था--श्रीकृष्णके समीप अजुन अबतक 
वयो नहीं लौटे ? उनका कोई मी समाचार क्या नही रहा 


इन्हीं आशङ्काओमिं निमग्न थे कि प्रजन आ गये । अत्यन्त क्र 
कान्तिहीन अर्जन-एेसे अशान्त, उदास व्याकुल अजुन भी हौ सकते ह, यह 
कल्पना भी किसीने नहीं की होगी । वे आये ओर बड़ भाईके पैरोपर निर 
कर फ़ट-फटकर रोने लगे । 


क्या हुआ तुमह ? ारिकामें हमारे सब स्वजन तो सकूंशल ह 
युधिष्ठिर हवारिकाके एक-एक जनोका नाम॒ लकर पूछ गय कितु अजुन 
रोते रहे । उनके कण्ठसे शब्द ही नहीं निकलते थे । 


आप जिनके सम्बन्धे पूते है, वे सव अव कथाके पात्र हो गये । 
किसी प्रकार भर्जुनने हिचकते हए कहना प्रारम्भ किया--' राजन्‌ । लजिनके 
प्रभावसे मैने महाराज द्रपदको सभामें मत्स्यवेध करके पाञ्चालका प्राप्त 
किथा, जिनके एक शाकपत्र खा लेनेसे त्रिभुवनके समस्त प्राणियोका पेट भर 
गथा ओर महि दुर्वासाका सङ्कट हम सबपरसे टल गया, जिनकी कृषपा- 
कटाक्षसे अनुगृहीत मने इन्द्रको भी देवताओके साथ विफल सनोरथ करक 
अग्तिको खाण्डव वन भेँट किया, जिनके प्रभावसे मैने युद्धम भगवान पुरारि- 
को भी सन्तुष्ट किया, जिनको अनुग्रह दष्टिने मु इस योग्य बनाया कि 
सुरोने अपने शत्‌ असुरोको जीतनेकी प्रार्थना की ओौर इसी शरीरम मेँ स्वग 


जाकर सुरेन्द्रके साथ उनके सिहासनपर बैठ सका, मुः दुरबुद्धिने उः 
अपना सारथि बनाया । 


त्रिुर-निर्माण समथं दानवेन्द्र मय शरण ! शरण | पुकारते आये 


भौर श्रापके लिए अद्भुत सभा-भवन बनाकर अपनेको ही आभारी मानते 
रहे, यह श्रीकृष्णको ही कृपा थी 1 


यह ध्रीकृष्णकी कृपा थौ कि संग्राममे भीष्म, द्रोण, कणंके--अरव- 
त्थामाके अमोघ, अमित महिमाशाली अस्वोने मेरा स्पर्शं भी नहीं किया । 
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यह श्रीकृष्णका प्रभाव था कि मँ व्महबद्ध शतर-तेनाके मध्य भूमिपर 
खड़ा रहा ओर मू कोई मार नहीं सका । 

मँ जयद्रथको मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सका, यह्‌ श्रीकृष्णका 
प्रभाव था। 

श्रीकृष्ण कृपा न करते, हम सचमुच युद्ध करके कौरवोंपर विजय 
प्राप्त कर सकते थे ? 

श्रीकृष्ण कृपा न करते, भाई भीमसेन जरासन्ध या दुर्योधनको मरा 
पाते? 

श्रीकृष्ण कृपा न करते, अङ्वत्था माके ब्रह्मशिरास्तरसे हम बचते अथवा 
हमारे वंशका बीज पूनरुज्जीवित होता ? 


वे सर्वेरवरेरवर सवंसमर्थं मुभ सखा कहते थे, मेरा सम्मान रखते थे 
आओौर मैं दुबुंद्धि उनके प्रभावको न जानकर उनके साथ एक आसनपर बैठता 
था, परिहासमे उनको हंसीतक उडा लेता था । 

उन अनन्त करुणामूतिने मेरा मन रखा, मान रखा ओर माताके 
समान मेरे सब अपराध सहकर सदा मुभे स्नेहदान करते रहै । 


भूठी बात है कि अजुन अमित पराक्रमौ है । भटी बात है किमेरे 
पास अमोघास्तर हैँ । टी बात है किमेरे त्रोण अक्षय हँ ओर गाण्डीवमें 
अपार शवित है । यह्‌ सब सत्य था जबतक श्रीक्रष्णने अपनी शक्ति दे रखी 
थी । अन्यथा यह्‌ वही आपका भाई अर्जुन है, वही गाण्डीव-धनुष है, वही 
वाण ह, जिनका आतङ्क त्रिभुवनको कम्पित करता था; कितु श्रीकृष्ण 
नहीं रहै तो उनकी रानियोंको द्वारिकासे सुरक्षित लानेमे अर्जुन असमथं हो 
गया । मागमे गोपोँने इसे पराजित किया ओर पौ टकर छोड दिया ।' 


कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण--कृष्णका चिन्तन-कृष्णकौ पाका स्मरण-- 
प्रगाढ सौहा्रैके साथ स्मरण चला तो अर्जुनका अन्तःकरण निर्मल हो 
गया । हृदयम जो कालक्रमसे तमस-रजस आया था, ध्वस्त हो गया । प्रति- 
बन्धके निवृत्त होते ही युद्धारम्भमें जो श्रीकृष्णके श्रीमखसे गोताका उपदेश 
अर्जनने श्रवण किया था, हृदये प्रकाशित हो उठा ओर उसके परकाशसे च वे 
शोकहीन, स्थिर, शान्त हो गये । अपने शरीरम तथा संसारमें भी सवत्र 
उन्हे केवल श्रीकृष्ण दीखने लगे । 


४३४ पाथे-सारथि 


युधिष्ठिर धर्मराज थे । मोह ओर शोक तबक होता है, जबतकं 
अपने शरीरको बनाये रखनेकी स्पृहा होती है । शरीरसे व्यव्तिके निरपेक्ष 
होते ही सब शोक मोह समाप्त हो जाते हैँ । युधिष्ठिरने सुना द्वारिकाका 
समाचार ओर उनको अपने शरीरके प्रति भी स्पृहा छट गयी । वे व्याकुल 
होनेके स्थानपर अत्यन्त गम्भीर हो गये । 


महि धौम्यको बुलवाकर उन्होने भ्र्जुनके पौत्र परीक्षितके राज- 
तिलककी घोषणा की । म्रापत्कालके समान मृहृ्तंका निश्चय किया गया । 
इसीके अनुसार सामग्री संग्रह की गयी । किसको इस सम्बन्धमें कुछ पूने- 
कहनेका साहस नहीं हा धर्मराजकी गम्भीर मुद्रा देखकर । द्वारिकाके 
समाचारने सबको ही स्तन्ध कर दियाथा। 


परीक्षितका राजत्िलक करनेके साथ वहीं प्रजूंनके साथ द्वारिकासे 
आथे अनिरुदधके पुत्र वज्नाभका मथुरा-मण्डलके राज्यपर राजतिलक किया 
युधिष्ठिरने । । 


राजतिलक विना किसो विशेष समारोहके साधारण रीतिसे हभ । 
केवल आवरदधक शास्त्रीय-विधियां सम्पन्न कौ गयीं । यह हो चुका तो 
युधिष्ठिरे मुकुट, आभूषण उतार दि । बहुमूल्य वस्त्रोके स्थानपर बलकल 
पिन 'लया ओर राजमभवनसे निकल पड । 


किसीसे एक शब्द कहा नहीं । किसीके रोने, पुकारने, चिल्लानेको 
जसे सुनते ही न हों 1 वज्रबधिरके समान, गृंगेके समान मौन ओौर नेत्र उठा- 
कर भी किसीको ओर देखते नहीं । प्रजा, परिवार, परिजनके लोग पीले 
आते है, पुकारते दह, रोते है -जेसे यह्‌ सव स्वप्न हो । एकाकी, मौन, केवल 
वल्कलकी कौपोन मात्र, खुले बिखरे केश युधिष्ठिर पैदल चल पड । 


भाइयोने कुछ नहीं कहा । विरोघ करना उन्होने सीखा नहीं था । 
बड़ भाईका उन्होने सदा अनुगमन किया या । इस समय भी उन्होने अनुगमन 
किया । उन्होने भी वस्त्राभरण उतारे भोर वल्कलकी कौपीन लगाकर वसे 
ही पैदल बड़ भाईके पीछे चल पड़े । देवी द्रौपदीने म्राभूषण उतार दिये ओर 


वे भी वल्कलधारिणी होकर चल पड़ीं । इन सबको उत्तराखण्डका सत्पथ 
पुकार रहा था 
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हैस्तिनापुरमे सह॒ गये दो युवक-परीक्षित ओर वजनाभ । दोनों 
अनुभवरहित ओर पदमे भते परीक्षित चाचा होते हों, वयम वजनाभसे बड़े 
नहीं थे। महुषि माकंण्डमने परीक्षितको शास्त्र-ज्ञान एवं शस्तर-ज्ञानके 
शिक्षणका भार उठाया । 


परीक्षितने गरभमे ही श्रीकृष्णका साक्षात्‌ किया था । श्रीकृष्णने उनके 
मृत शरीरम अपना जीवन सञ्चारित किथा.था। उन्हे वे अन्तम भी 
श्रीव्यासनन्दन शुकदेवके रूपमे श्राकर श्रीभद्धागवतरूपी श्रपनी वाङ्मय 
मूति प्रदान करनेवाले थे । । 


जगद्गुरु पाथे-सारथिके परम कृपा-पात्र परीक्षित । श्रीकृष्णका तत्तव- 
ज्ञान परीक्षितके माध्यमसे संसारको सुलभ हुआ । 


वज्रनाम तो श्रीकृऽ्णकी साक्षात्‌ परम्परा ही हैँ । भले वे ब्रज आकरं 
उन श्रीनन्दनके पाद-पदयोमें श्रपना स्थान प्राप्त कर लें; कितु ब्रजभूमिकौ 
्रीकृष्ण-विहार भूमियोंका दशंन-परिचय संसारको उनके अनुगरहसे ह प्राप्त 
हुआ। 

परीक्षितने श्रीक्ृष्णका ज्ञान दिया संसारको ओर वजनाभने उन 
लीलामयके धामका सम्पकं सुलभ कराया । 





श्री कृष्ण - सन्देश 





( आध्यार्मिक मासिक पत्र ) 


--इसका वषं जनवरी प्रारम्भ होता है 
-श्रीकृष्ण-सन्देश्' में प्रतिमास ८० पृष्ठ पाट्य सामग्री होती है । 
-भीषचक्र' द्वारा लिखित श्रीकृष्ण - चरित प्रति अंक ३२ पृष्ठ तथा 
भीरामचरित ३२ पृष्ठजा रहाहै। 
~ वार्षिक शर्क १०) रूपये मात्र । 
- श्राजीवन शुल्क १५१) रुपये सात्र । 
- सम्भव हो तो आजीवन ग्राहक बनं क्योकि-- 
(क) जबतक श्रीकृष्ण - सन्देश" प्रकाशित होता रहेगा, आपके 
जीवनके बाद भो, जिसे श्राप उत्तराधिकारी बनायेगे उसके 


नाममें ओर बादमे उसके द्वारा बनाये गये उत्तराधिकारीके 
नाममे शरकृष्ण - सन्देश" जाता ही रहेगा । 


(ख) श्रीकृष्ण जन्मस्थान दवारा प्रकाशित साहित्यपर श्राजोवन 
ग्राहकोको २० प्रतिशत रूट दी जाती है । 


- व्यवस्यं पकृ 
श्र्ृष्ण जन्मस्थान सेषांघ 
मथुरा - २८१००९१ 





॥ 


पाथं - सारथि 
अनुक्रमणिका 
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